( ४ ) 


= अहत > 


नस्लर विषय पृष्ठ-से 


३३- नाद दारी आदि से विवाहं कौ विधि का निषेध-उत्तम १०३१९०६ 
कुल कौ परोक्ता, गहस्यी के सुख कव होते धे ॥ ` 
३-बरात सें बहुत सीर सार-बखेर, वरावहासे, अातिश- 
नाजौ का निषेध ररिश्यों के नाचे हानि, भौरी 
नक्रलों जौर चिवो को पूरट़ शालियो ते सभ्यता की 
हानि, प्रतिक्ा ॥ ९०६।१६५ 
७ धनका महसा । 
३५-धन का साहात्स्य भौर उक्ष की प्रा्िकी सीतं-अधम शच 
धन का निरेध-धन का यथाधेव्यय ॥ ९८९१९ 


< दानमाहाल्म्य । 
३दे-द्ान कौ अवश्यकता ओर प्रसार, वर्तलान समय कष 
साधु संन्यासो को दान दैने फे दोष, परिडत-त्राद््मणं 
साधु वैरागी ऽतर महात्मा के ल्लणा दानपात्र, सीदन 
प्ता निषेधः सूये भैर चन्द्रग्रहश हौोनेका कारण वेद्‌ 
विद्या का द्ग्न, सुपात्र च कुपात्र, चत्तंमान ससय के दान 
कौ परिप्राटोसि देशी कुद्शा॥ ९९३२७ 


९ गृहस्थाश्रम की महिमा। 
३७-हस्याश्रम की अंसा, नाद्यश क्षत्रिय वेश्य ओर शुद्र 
लक्षण, वर्णा का अन्तर, आओौर वरेव्यवरुया का सुधार ॥ २२९२९ 


१० पतिपर्लाचम 
३८-पतिपलीधसै कौ व्याख्या ॥ | | 9 
११ दी धमं! 
३९-स्रीघभै चिर्यो को स्म सी प्रापिका उदय, ल्िभों के. 


तोथे पतिव्रता खियोंका पतिन्रत लि्ोःशो शिक्षा, 
ले्जपरद्र ध २३८५२६० 


का ( ५ -) 


विषय ृष्र-से तक 
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१२ पति धम । 
०-चियोः को अवश्यकता ओर उन से वत्तीव, व्यभिचारी 
खी पुरूषो फो दगड़ किस प्रक्ञारफी खी तते विवाह फरमे 
दै सख होतादे॥ २६०।२६५ 
१३ वआ्ा्पर । 
५१-चाकरी के दोष, घंस,मीखःव्यापार विनपदेण की ददुंभा देण 
दैशग्न्तसो मे जानेश्षी वेदिक आ्नाःकम्पनी वनानेके लाभ ॥ २६८५२०८ 


१४ सस्कार 
२-सेस्काएर जर नाम संस्का की आवप्रयक्रता विशेष 
सू चना-गभधान, पुंसवन, जातफमै नानक्षरण री दिधि 
समय भीर वर्तमान परिपाटी के दोप ॥ २७९।२८द्‌ 
३- शवा खिलाना-चटनः, सुरन, कनदधेद्‌न, प्रत्येक का समय 
ओर विधि॥ । ८२२८४ 
४ छं-उपनयन का समय ओर विधि-उपनयन न होनेके दोप 
वेद्प्रस्भ उखा समय ओर वत्तेमान समयमेखतकी 
कुद्श्या, समाधत्तंन ॥ सरार 
५५--विवाह, गृहस्याश्रम, वानग्रसुथ, भिर संन्यास-संन्यासिर्यो 
के कत्तव्य ॥ द८्।२८९ 
"द-तकसं स्फार --उमका वेदोक्त विधान, वत्तमान कमेकारट 
उतर कटा को. देने का निफेध, यम का अथै, सुद 
डाखने का निषेध ॥ सर८र९५ 
१५ आवाममन । 
९७-ावायमन फी व्याख्या 1 २<५। २८८ 
१६ धर्म । 
४८ -धसै की प्रशंसा, धमै फी परिभाषा भीर तोलने के चाट, 
धर्म फे लक्षण अर्‌ व्याख्या घेम, वेद्‌-वेदो फे अनादि 
होने का प्रमाणस्यति, सदाचार, धमेखभा, प्रियजात्मनः। २८०३ 
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नम्बर विषयं पष्ठ-सेतष 


{क्य द 
१.७ नित्यकम 
४.०५ 
४६ - पञ्च रमा का त्याग -जौर दोष -पञ्च यज्ञ, व्रह्छ यक्त, गायत्नी 
सन्त्र की प्रशंतता, गायन्नी का एक होन दो काल संध्या 
का विधान, आचार फी आवश्यकता, गायन्नी का जथ 


वेद्‌ पाठ ॥ २९९,२२ 
१८ देवयज्ञ । 
५०-अ्चिहोत्न का समय, अ्चिहोत्र के लाभ, अभिन्न का २३०८२४१ 
त्याग ओर दष ॥ 
१९ पितृयज्ञ । 


५१-पिवयन्न से लाभ, सचा श्रादु ओर तपेरा, वत्तेनान समय 
काश्रादु जीर तपस शङ्काय जीरदोष, सृदुवचनके लाभ 
नमस्ते शब्द का निशंय जौर भरणा, वलिवैश्वदेव ५ ३४९६३६९ 
२० अतिधिसेवा । 
५२-अतिथि सेवा के लाभ, अतिथसेवाक्ा त्याग जौर दौष 
सचे अतिथि, वत्तेमान समय के अतिथि अर उन से 
देश को ददश ॥ , ~ ३६९२३०४ 
२१ पुराण्परीक्षा। 
५३-पुराणों का समय, पुराणों कौ असम्भव बातत, पुराणों में 
पररूपर विरोध, पुराण ओर वेदो मे विरोध, वक्तंमान 
वा प्रचीन समय के पुराण व उपपुराण, वेदों का 
देश्वर कुत होना ॥ ३७४३८ 
२२ मूिपूजाविचार । 
५४-सृ्तिपूजा की व्याख्या ॥ ३८८४६०० 
, २३ त्योहार । 
५५-श्रावरौ, दशहरा, दिवाली, देवोस्थान, वषन्त, होली ॥ ४००।४१९ 


[1 


( ७ ) 


६.५०} 


'जम्नर एविषय पए-सेतक 


२९ ज्यातिष्र । 
५द- इस फी यत्तेमान दृशा अर दोष रसायन सन्त्र मीर तन्त्र 
समाय्य शब्द्‌ की व्याख्या ऊर प्रमाण ॥ ४१९४२ 
२५ वरन ओर तपस्या 1 


५७-घर्त मान समय कै व्रत ओर दीय वेदोक्त व्रत वर्तमान 


खमय को तपस्या ॥ ८ । 
२६ तीर्थं ओर मेक्ष। 
५८-सीधे के छाभ, वेदोक्त तीये, तोयेयात्रा के नियम, वत्तेमान 


४८४३७ 


समय के तीर्थं जीर दोय, गङ्गा सान ॥ , ४३४५४ 
२७ योग 1 
५९-अष्टाह्भयोग कै आटो अङ्गो का वणेन ॥ ४५०४६१९ 
‰०-ना मावली प्रशंसाचन्न देने वालीं कौ तथा पुरुतषफों का 
सूचौपन्न, पुसतक संगाने के नियम ॥ ४५०,४६९ 
---- £; ---- 


(~ 
निवेदन । 
गृहस्याघ्रम अर्थात्‌ नारायणी शिक्षा आदि के विषयमे हमारे 
पास योग्य पुरुषों के यहुधा सादी क्षिकट उपस्थित हि उनर्मेसेदो 
एक लिखते ह फिर चन्द्‌ महाशय के नस म्रकट करते ह समाश्ाप्पत्रों 
की समालोचना भी दिखाते रै । 


श्रीमान्‌ लपला सुन्शीराम जी सम्पादक सहुमे प्रचारक जालन्धर 
( सज्ञख ) की समालोचना का सदटरप। 

यह ५८३ ण्ठ की युरुतक हिन्दी भाया भट दमर्मे गृष्टस्थाश्रम 
के सयादुत पूर्वक पालन करने की उत्तम निक्षे ई सूय १1) जो युत 
ही सरुती है यहं पुस्तक व्ही उत्तम लिखी गद ₹-ष्टरपएक्गरहस्य को 


` पा रखना उचित ह£ै-कष्टौ २ कोर्मी शरष्द आगगये ड । 





( <`) 

श्री ख्ास्पै २०८ नित्वप्नन्द्‌ सरस्ती जी अपकी, 
बनाई इई पुरुतकों को अच्छे प्रकार से देखा यह सव किताध्चं पवलिक 
को शप्रीरटिक-सामाजिकू ओर अगत्मिक उन्नति करने वाली है दिशेय 
सूची यह है किं भलत्येक विषय कै सावित करने के लिये वेद्‌-रुखति- 
उपनिषद्‌-युराण अगदि के प्रसार अच्छे मकार खे द्दिथे है दौरे सुभ 
से आपं की पुस्तकों की प्रशंसा अनेकान पुरूषो ने कौ वास्तव मे यह 
प्रशं ठीक है-गृहस्याश्नन हस्यो के लिये इप्यवर है गभधानविषि 
सन्तान उत्पत्ति की कजी है-वौयं रक्ता का सन्तानो के दिखलाने कौ 
जावश्यकता है-पत् प्रकाश ओर सित्रानन्द पुन्न-यु्ियो के देखने योग्य 
है नीति खी चमे-रूशति सेखी धमे-स््रौ विलापखियींके दिखलाने 
योग्य है-आयविचार को देख उमर के वढ्ाने मँ सहुए्यतर मिलती 
है-सत्यनारायण को भमाचीन कथा सव को सुनना उचित है -दवैतपरकाश 
उन लोगों को अवश्य ही देखना चाहिये जो जीव आर त्रह्यको एक 
सान्ते ईहै-इस कै उपरान्त सौतकरडर-शिष्टाचार-ऋसीम्रखाद्‌-अनमो- 
लरल्न-भरतीपदेश-रनजोड़ी-रतप्रक्गश- संसार फल- सत्य विवेक-सध्या- 
दुपररो आदि देखने योग्य है 1 

अन्य सहाशयो ने जो ग्रशंलापत्न दिये है उनकी नामावली पुरुतक 
से अन्त से पी है! 

सुरूतको का सू चौ अरर युरूतक् संगाने के निय भौ अन्त से देखिये । 

जप्यका सिज-- 


चिभ्मनटखार-वेरय 
सो्ट-त्तिलहर ज्लि० शडजहायुर ` 

"£ ॐ 
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# देम्‌ श्रः 


मङ्गलाचरणम्‌ । 





यौः शान्तिरन्तरिक्षश्शान्तिः पृथिवीशान्तिरा- 

पः रान्तिरोषधयः दान्तिः। वनस्पतयः रान्ति. 

विदवेदेवाः शान्तित्रह्यदान्तिः सथ शान्तिः 

शान्तिरेव शान्तिः सा मा ज्ञान्तिरेपि ॥ 

जथ-{ द्यीश्ां० ) हे सवं शक्तिमन्‌ अप फी भक्ति जीर छप स 
{ चपि जे. सयदि लोको का प्रकाश जीर विक्तान है चह सय दिनि 
इस को सुखदायक हौ, तथा जो अग्काश्च मे एथ्वी जल अीपयि वग- 
| स्पति बटादि दक्ष, संसार कै सव विद्वान्‌ त्रद्ध जो वेद्‌ यद सच पला 
आर इन से भिन्न भी जौ जगत्‌र्मे है वे सव हमको सव काले सग्् 
देभेवाले ही, कि सव॒ पदाधे, खन काल ओँ ठमारेगनुकूल रे, जिस से 
इम लोग सुख पूर्वक रह, हे भगवन्‌ सव मति खे हमको विद्या, बुद्धि 
विन्लान आरीग्य जीर सव उत्तम सहायको छपा से दजिये, हम टोगो 
| पर सव जगत्‌ कौ उत्तम गुण व सुखकेद्ान से चट्‌! इये । 

यतोयतः समीहसे ततो नो भभयं द्र । 

शन्नः कुरु प्रजाम्पोऽभय नः पशुभ्यः ॥ 
अथ-{ यतोयतः ) है परमेश्वर अप्प जिषर्‌ देण मेजगत्‌ के रचन 
| अमीर पालन के अ चेष्टा करते ह खउसरे दैशसे भयः रिति फरिये 
अर्यात्‌ किसी देश से हमको किचित्‌ मीभयनदौ ( गात्रः फुर० ) वेमे 
ही ख्व दिश्ष्ओों मै आप री प्रज अर पश्चु गदि ईइ उनसे शी म 
क्षो भय रदित करर, हमसे उनक्तो सख षी, भीर उन सो भी मसे भय 
नष्टो, आपष्ठी प्रजा्मे जो मनुष्य जीर पञ्च भादि ह उन नेक लिये 
छते चै अदे कग्स मोक् पद्ये ईद मापकी अनुग्रसेद्टमको | 
श्रीघ् प्राह्ठ हयः । । 


मन ७००७००५१ रः च कअ 





( > ) 


पुस्तक बनने का कारण | 


देश्चर के गणालुवष्द्‌ ओर धन्यवाद्‌ कै पश्चात्‌ निषद्न है किसम्‌ 
१८७१ ० जं श्रो परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रीस्छामी दयानन्द सरस्छती 
जी महाराज मण करते हुये कासगञ्खे जिला एटा मेँ विराजमान हषे 
उर कटै मास निवास कर समस्त नगर निवासियों फो अपने सत्य | 
उपदेश जौर व्याख्यानो से छताये किया, प्यारे सज्जन पुरुषो उक्त 
महात्मा के अस्वरूपी मनोहर कथन को श्रवण कर मै भी सन्मामें 
पर जा लगा, जर जपने णह में सत्य उपदेश करने लगा, एक दिन 
गृहर्याश्रम के किषय मं ससका रहा या कि मेरी बहिन कि जिसका 
नाम नारायणोदेवी या ने कः कि भार कोड रेसी पुस्तक देवनागरी 
मे नही किं जिस सें गृहरुथाश्रम कै कत्तव्य कर्मा की व्यास्यरए हौ जिस 
को हम सब्र पड़ तद्नुकूल चलकर आनन्द भीं, सेने विचार किया 
तो कोड ठेस पुस्तक न जान पड़ी, तच मैने कहा कि यदि शरीर वर्त. 
सान -है तौ शौन्र समस्त हस्यो के अथे एसी एक युरुतक लिखा 
सान्यवरो ¦ मैने परमेश्वर का नात लेकर इसक्षे लिखने काः आरम्भ 
कर दिया परन्तु समय से किसी का चारा नहीं कि इसी बीच मेरी 
प्यारी बहिन का स्वरगेवास होगया, साता ओर चाची ने भी इस अ- 
सार संसारक त्याग कर परलोकं गमन किया, तदुपरान्त समयने सु 
कौ जौर भी कोके दिये जिसके कारण इस पुरुतक कै सुद्वित होमे मै 
देर हौगद, नाम इस पुरुतक का अपनी प्यारी वदिन फे हये नाम पर 
“नारायणो शिक्षाः जयत्‌ खहस्याश्रम रक्खा क्योकि उसकी ही इच्डा- 
जुसार स युरूतक क्ते रचने का आरस्भ किया या । 
प्यारे नित्रवगों ! यह वाता प्रत्यक्ष भ्रकट ह क्ति सब आश्रमो की 
जड हस्थाश्रम हौ है, यही समरुत आश्रमः का आधार द, इसी कि 
स का निवह होता है, इसी के सुधारने पे सज का सुधार होजाता 
हे, वत्तेमान खसय सं इस आाश्रम के निगङ्ने ही के कारण सम्पूणं 


॥1 1 का भारत होगयेष्‌, क्योकि गहरूयाश्रस का प्रजन्ध राच्यप्रबन्ध 
के सटूश है जो राजा आौरे मन्ी के सुक्ञएन होने पर जड़ी सावधानी 
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अगर अग्रसोचीः श्त नियमानुकू्‌ल ठीक ठीक रह सकता है, यदि उस्र 
किञ्चत्‌ अस्षावधानी ओौर चूफ ष्टो तो बह राज्य शीघ्र तितर दितर 
होजात! है, फिर उस का संभालना किन है, इती भांति गृष्र.पी 
राज्यका राजा पुरुष अीर मन्त्री खी है जिनके सुक्तान होने ते नाना 
भातिके सुख मिल सक्ते ईह सो इस समय इन दोनो के अन्तान हने 
के कारण देखिये क्या कुद्श्ा होगरदै जो प्रत्यक्त प्ररुट है, कुद्ध वंन 
करने की आवश्यकताः न, अचैत्‌ सव प्रकार के पेश्चय्ये जओौर वैभव 
इस लोक भौर परलोक के सुखं को तिलाद्चलि दे रफूचक्कुर दीगये, 
शारीरत्कि सप्माजिक भात्मिक उन्तियों के दृशंन स्वद्र मेभी नष्ट रहै, 
खचलतो यह दहि रिं विनः गहरुथाश्रम के सुरे कद्पि देशोकतिं 
नही हौसकती । 

पियवसे यह व्ही आश्रम है कि जिखमे बडे २ सत्ययेत्ता, फवि, 
गरितन्न, पराक्रमी, विचारशील, परोपकारादि गों मे परिथूणे जीर 
शिरोमणि होगये है, जिनके दत्तान्त महाभारत रामायशादि इतिदहाम 
से विदित है प्यारे सित्रवर्गो दसी भूमिफो पचिन्रभूमिके नामस 
पुकारते चे जीर समस्त एचिवी के निवासी भारतवारियोके गुण 
गाते चे, भीर वेर्‌ योरयं पुरुष षस देधाफे दृशेन कर अपना जन्म 
सुफल करते ये, दस शिथे जाओ प्यारे भाद्रमो रव सिलफर सर भ~ 
परमके सुधार का उपाय कर, अओ प्रिययरो सय सिगलकर यथाशक्ति 
मनसा घाचा कसेर अर्थात्‌ तन सन धन खे सद का सघष उपकार 
करर, जिससे यह अाश्रम यथा नाभ तथा गुर होजवि, अर हमारे 
तम्हष्रे मान्यषर युरूयो फे यथम घट्या म लगे, मचे परोपकाररिों 
का यही धमै है किद्ख समय कमर वांधकर खड़े हौज जीर मेदान 
भरं कद्‌ पष्ट, प्रिय अष्ठगयों क्था यह लज्जा को दात नहीं हैकिपु 
यक्त भारतवास्ियों ने इस भारत फी उक्तिके जथ अपने प्राणी को 
समर्पण फर दिया पर जगज उसकी कुदा मेटने के विचार कर्ने तक 
का हमको अवकाशा नष निष्ठता) लों पर पानी छानते ४ पग्न्तु 
भारत जभागथेके नाम कौषी देनेमेद्म चुखता हैः पवा दन भीर भण्प 
उन भष्टपिंयोः फी सन्तान नदीं ह कि जिनन्टोनि संमार के उपकार्यं 
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अप्रसे भ्रिय स्रो को भी न्यो्ावर कर दयः थः ? क्या युरू तेगल्तिंह्‌ 


का नास स्मरण नष रहा ? क्या स्वासो दयानन्द खरस्वती जीकी भमी 
सुध नहीं रही ? यदि है तौ आज सव सिलकर इस भारत के रोगों 
क्ती चिक्तित्खा करं । 

८थः्रे खद मेरौ सामथ्यं नधौ जो इस कायं को पुरा फरसकता 
परन्तु घरेश्वरको छपा ओौर परोपकारी विदान सहात्माज के सहाय 
से यइ काये पशं होगया, इस लिये मु को इस समय अत्यन्त प्रतन्नता 
है, आशञ प्यार माई वहिनो सद मिलकर उस पित परमात्मा सवै- 
व्यत्पक ङे भ्राथेना करं कि हे पिता जी अवहमपर रेस इया कीजिये 
कि इम आपकी कपा ङे सदु पुरूषाथै को वट़ाकर शुम कर्मो के करने 
म उद्यत रहं जौर किसी प्रकार कामय चित्तमैनलातं1 ` 

जम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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स्वास्थ्य] 
प्ये भिन्नो सस दीप, सम जयि, सन धात्‌ मल क्रिया वाके परप 
क्तो स्वस्य क्ते ईह, अष्येग्यता ही धमै अथ काम आर मोक्षक्ाममा 
कारण है जैसा कि-- 


धमाधंकाममोक्षाणामासेग्य मूलकारणम्‌ ॥ 


र भी कहा है कि “ काया रारे चर्म” अर्थात्‌ धस तभी हौ 
सफता ड जव शरीर अग्योग्य रहे क्योकि विना आरोग्यता कै समार 
स्खोकेस्वम्ननें भी द्शेन नद्धौ होते फिर पारमार्थिक सख स्योंकर 
प्रप्र होच्कता है प्यारे सुजनो जासेग्यता ही ते मनुय्य का चित्त 
प्रसन्न रष्टत, बद्ध तीत्र रोती तया मस्तक वलयक्त ठन रद्रता 2, 
जित से शारीरिक, सामाजिकः वा आत्मिक काया को अच प्रकार कर 
सुखो ष्ठो भोग भोक्षपद्‌ को म्रा करते ह, इख लिये दे उत्तम प्रदा 
फो खोदेना सानौ मनुष्यजीवन कै चदय का सत्सानाश्‌ मारना दै, 
स के उपरान्त जय असैम्य मं अन्तर पट्जाता है तो फिर उयक्रा 
सुधार अत्यन्त कटिन होजतता है, स ल्िये जारोस्यता रहने फे भव 
जी परिपाटी वेदुग्दि सत्‌ श्रो जीर म्रामासिक वेद्यन्त यन्य लिखी 
£ उसके अनुकूल चलना उचित ह जयत नीचे किरी ह वप्त पर 
सदा ध्यान रख अआग्योरयता मठ फरनाः परम जावश्यर हि-- 

म्राततःकाल उठना, भौीच.सरपनः, कसरत करना,सक्मुन लगानषयामु, 
पनी, जीर भोजन दन को रीत्यनुखार कमम लाना । साद्क पद्ग्यं 
का सेदनः फरना, खन्ड्‌ वसह ध्वार्ण करना, सोलए, गणान रीत्यनुर्र 
धनदाना, दीका लगयाना, कीच्यैरपता पन सुदा वरन स्तदिप 
अशम सरते ई 
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प्रातःकऋाॐ उदढख्ना ) 

यह खात क्ती स्पष्ट प्रकट ह कि सोने को रात जीर कमै करने के 
अथे दिनि बनाया है, परन्तु यह भौ स्मरणा रदे किं प्रातःकाल चार बजे 
उटना अति ही अष है, क्योकि उख समय का वायु बल बुद्धि का दाता 
हीत है, इस दात को अंग्रेज लोग भी मानते, सुखलसान भी स्वीकार 
करते, आर कते ह कि उस समय कै ज7गने से शरीर सुङौल होजातः 
छीर दौघौय होती है, परन्त॒ जब चिह्ञे के जादो तो पांच वजे के 
पीदधे उठनए उचित है, वेद मेभी म्रातःकाल उठने की भक्ता है जसा 
कि-य० अ०९९ संयमे कहै 


पनात त परस्तशसासर सूस्पस्य दात्त 


वारेण शश्वता तनी जौर ऋग्वेद्‌ सं०९\ अ०२। सूत्र ६। सं०द 
स आना है जि राच्रिके चौथे पहर ने जलस्य त्यागकर भारीमान्न 
उठाकरं स्मृति व पुराणो में भी इसकी पुषता में अनेकान मरसाण सि- 
रते ह ओर बडे २ ज्ञानी ओर तत््ववेत्ताओं ने अपनेर॒ग्न्थोंमे इस 
विषय के लाभं के वरन करने में लेखनी को दौड्ग्या है, परन्तु यह 
भी स्मरण रहि कि विना स्मेरे सोये अातःकाड चार बजे उट नही सकता, 
यदि कोड उठा भी तो नाना प्रकार की हानि होती है अयोत्त्‌ शरोर 
दुबल हौोजग्तए, अगए्लस्य जान पडता वा आंखों भँ जलन पड़ती ह, 
स लिये € ९० जजे रात जाने पर सोरहना उचित है, फि जिस से 
भ्रातःकाल का उठना लाभद्‌्यक हौ, क्योकि आणीमाच्र को ६ चरटे 
से फम सोने में सङतक के रोग उत्पन्न हौोजाते है, जठ चरे से अज- 
धिक सोने से शरीर मे अग्लस्य वा भारोपन जान पड़त तथ कार्याः 
का भी नाश होता है) 
्रातःकाल का वायु सेवन करने से सनुष्य रुष्ट पुष्ट वनै रहते ई, 
दौचौयु ब चतुर होते है, उनकौ वद्धि ठेती तीश्ण होजाती हे कि क- 
.' चिन से कठिन अग्शय को सी सहज मे जान लेते हैँ जीर सद्‌ नीरोग 





५ 
पि = वयकवाक वाका व 
| ै 


मगधि 1 0 यकत 








( अ ) 


न भ 


अने रहते है, सी समय चाहर वस्ती कै वारो की णोभा देखने 
` बड़ा आानन्द्‌ मिलता है क्योकि पेड से प्रारप्रद्वायु नयीन स्वच् 
निकलता है जेः बाहर जानेवालो णी शास्ते साथ भीतर जात है 
जिसक्षि प्रभाव से मन कली की भांति खिलजाता जीर छरीर प्रफच्नित 
. होता हे, इस्षचिये प्यारे भ्रग्ठगश वा सजन स्त्रियो मातःकाल जायने 
का अन्यास करो कि उपरोक्त क्तेन सहजे पु दरस समयको लीक्िक्र 
वा पारलीक्तिक कायाम व्यय फरो, देखो प्रातःकाश्त चिद्या कंसी 
चुहवुदाती, कोयल कूं कर्ती, सैनए तोत्ता आदिं सव उख जनहार 
पस्मेश्वर कै स्मरणा मेँ पित्त लगाते अीर मनुष्यों को जगते ई, फिर कषे 
भक कास्यानरहि रि हम सव से उत्तम हौकर पक्षी पसेरजीसेिभी 
` निषिद्ध कायं करर जौर उनके जगाने पर भी चैतन्यन दहो, इन उपरोक्त 
। सलाभं फे अतिरिक्त प्रातःफाल सूयं उद्य से प्रथन शीचादिं से निदट्त्त 
होफर किञ्चित्‌ जल पीने से यवसीर गृहणी अष्दिं रोग जाते रहते ह 
. अर उसी खमय नाक खे पानी पीनेसिुद्धिवद्रष्टिकौ बृ्धिष्ौती 
तथा पीनशादि रोय जाते रहते ई, यदी समय योगाभ्याम वर ङद्- 
राराधन वा फठिन से कठिन चिपयों कै विचारे कै लिये नियत 8, 
जितने सुजन शीर प्राता अगजतक इए वह सय प्रातःफाल्त टी उटसे 
ये, के पश्चात्ताप का स्यान है कि इन अकथयनीय लाभो परभी भा- 
रतवासी जन करवट लेते ष्टी लेते नौ वजादेते ईं कि जिसके कारण 
नाना प्रकारके क्तेसो रे सदु फंञे रहते ह । 


शौच । 

प्रथस प्रात्तःफाल जग कर पादाने जानां चाहिये, जो मनुष्य शुच्य 
उद्य के पीडे दिन चे पाखाने जाते ह उनकी युद्धं मलिन, भर्तक 
न्यनदल. तथा शरीरम भी नाना प्रकारके रोग हौजते ष, टु 
मनुष्य आलस्य जादि मे फंस कर मलमूत्र के येम को सेक लेते श 
न्लिखसे सन्नरुच्ट्र जिरसोग, चं पीट जग्दि मे ददं होने लगता, सष 
छे रोकने चे पसे रोगों फी उत्पत्ति होती £, एसी प्रकार फः ठकार 
हिचकी अपानयवाय आदिकोभीन सेक्षना चाद्ये, पाने मे जा- 
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कर सिही शे हाथ पांव को स्वच्छ जल से धोनः चाहिये फिर सुख कौ 
शद्धला कष ल्लिये नील वर सलस्तिरी दर अग्दि दूधवाले पेड की द्र 
तोन करे पिर संधगनोन सीट, सुना जीरा सिलाकर दातो को मलं 
वयो कि जो सनुष्य द्र्तोन नहीं करते उनके नुह अं दुभैन्ध अने लगता 
ड ओर जो अति दिनि सज्जन नी लगते उनके दूतो मे नाना भकार 
दे रीग होजाते है, कही चादौ के कारं ससूडे सूज जाते, रुधिर नि- 
कलने लगता रौर कभी दाते ददं होता है, दूत सिन हौ से 
सुख कीं ददि को बिगाड़ खस्य सण्डली न्नं निन्दा कराते है, इस लिये 
दातोन तथा सजन कए कभी त्यए्ग न करना चदय, तत्पश्चात्‌ स्वच्छ 
जलसे सुख को अच्छे रकार साफ करे, परन्तु नेन्न को गसे जस से 
कभी न घोतै । । 





0 


सान | 


सञ्जनादि कषे पौड़ सान करना चश्हिये कि जिखसे गसीं का रोग 
द्य का ताप, रुधिर का कोप, शरौर का दुगेन्ध इर होकर कान्ति, 
तेज, बल, भ्रकाश वदता, क्षुधा अच्छे रकार से लगती जीरः बुद्धिं चै- 
तन्य हजग्ती, जौर अयुद्ध होती है ओर सस्पूरौ रीर को आराम 
जानं पड़ता, निवेल्लतःए तथा मागे के खद्‌ को दूर करता, अए्लस्य को 
मी पास नही जाने देता है, देखो यह वात तो सवं उन जानते है, 
क्रिशरीर के ऊपर सहस छिद्र है जिनमें बाल है, परन्तु यह भी 
निष्प्रयोजन नही, क्योकि परमेश्वरने किसी वस्तु को व्यये नही बनाय 
इन्दी चिद मेचखे शरोर के भौतर का विकारी पान्त तथा दु्गेन्धित 
वादु निकलता अगर लहर से उत्तस वायु जता हे, जने यह दिद वन्द्‌ 
हौजाते ई, तव उप्ररोक्त क्रिया सो नहीं होली इस कारण खाज, द्द्‌ 
फोड़, फी अए्दिं रोग होकर -बड्ुत प्रकार के क्तेश देते है, इस लिये 
शरीर के स्व च्छ रहने कै अथै प्रतिदिन सलान करना यरय है, । 
| यहं सी स्मरण रहे कि तरुण वर आरोग्य युरूपीं को शीतल जल 


| चे, दृढे दुबल रोगी जनों कौ गुनगुने जल से स्तनं करना चहिये । 











[ककव 1 








( & ) 


हे सुजनो! धमेगासखरमें इन्दी कारणोःतेि वषु भ्तादी ६ कि 
सान के पञ्चात्‌ भोजन करना चाददिये, प्योकि शरीर सी वग्द्यश्ु्धि 
स्नान चे हती है, शोतल नलके सान से रक्तपित्त नेर रोग जाते सीर 
गमे पानीसिवायु वा कफके रोग होते हैः परन्तु सचय कै यन्धन 
ठीले पडजाते ई, इस सिये यम पानी से युक्ते हुए भकान सै कदि 
स्नान न करना घादहिये, चिर पर ग्म पानी दालनेकेनेत्रीका प्रकाश 
मरूतक छा यलन्यून होजाता हि, हां कन्थो से गभे जख से यन्द सकानर्भे 
स्नान करना उत्तम है परन्तु इस वात का प्रवन्ध सामान्य जनों होना 
सम्भव ह इस लिये सद्‌ शीतल उछि सान करनेफा अभ्यास 
परन्तु वष जल स्वच्छ ष्टौ । 
स्नान करने कफे पञ्चात्‌ सोटे निमैल कपडे शरीरफो पोना 
श्वाददिये जिखसे सम्परे शरीर के किसी अद्ध से तरीन स्टे दसी कारण 
देखे कपडे को “अङ्गो कते ईह, यह गज्ञीका होता, गभिंणी 
द्धीकी तेस लगा स्लान करना चाये भीर नेन्नरोग, सुखसेय, फरोग 
अतपीसार-पीनत दन रोय वालों को सान न फरना चहिये- 
-----#‰:० < 
[4 क 
पर धाना! 
चैर धोने त्ते थकावट जाती रहती, मल निकल जात्ता तथ ख- 
च्छता भग्ती, नेन्न फो तरवट वा सनक जानन्द दौतादहि) एम का- 
रणा जय कष्ट ते जयादौ या जव आवश्यकता जाने पायो फे धरोर 
सोदे, यदि सोते समय पांव धोकर शयन करे ते अष्ट मरफार द्‌ 
आती हि, पावो भे कैल लगने ते यल भाता दं । 











[| 

ठ्पायपाम अथात्‌ कसरत । 
यह भीः अारोग्यता कषा सकछषण हि, परन्तु भो वा पद्या्ताप षर 
स्यान & पि मारत चे एसी प्रथा चिलकुल जप्ती रही, भद्रपुरुपत्तो 
मथा नम तक नष्ट लेते किन्तु रेखे अनो फो अमभ्य यतात आर 
सुच्य दृष्टि देखते &, इमी कारण ददिम यदिन प्रता श्रयार फ 
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होत जाताः है, एक समय एेसर था किं यड सवं गुणो से श्वितेमरि 


- गिना जाता था ( सन्डुरुस्ती.हज्ञार नियासत ) 1 


मनुष्य के शरीर की बनावट घडी या यन्त्रं कै पुँ कष समान है 
यदि घडी को असावधानौ से षड रहने दं, कश्य न कड ककन 


. उसके पुः को साफ करावै तो चोड दी दिनों में वह बहुस्‌ल्य चहु 


[2 


थाणा ककाकककयकाकाकवक ४ गं 


[कावा क षं 


निकस्मौ होजायगौी आओौर उसके सन पुज बिगड़ जायंभे, जिस प्रयोजन 
सते लिये वह जनाद गद्वै वह्‌ कद्ग्पि सिद्भुन होगा, यही दृशा सलुष्य 
कषे शरीर की भी जानो, यटि उसकी स्वच्छ सुरा बनाये रहं जीर उ- 


ङ्कः साहस से नियुक्त क्ख, स्वारूण्यरक्षा पर ध्यान देते रहँ तो सम्प |. 


शरीर का बल यथावत्‌ बना रहेगा आर प्रत्येक बस्तु जिख काये के 
अथै नाई गद उख भें यथावत्‌ लगी रहेगी, नही तो सव निंकम्मी 
हो जायंयौ अर ईश्वर क्पे रचना के प्रतिकूल फल दष्टि अष्दे अ- 
थत्‌ जिस हेत्‌ से मनुष्य का शरीर बनाया गया है बह काय्यै चसे 
सद्भिर दभ, 

इस्मीभ्कार सनुष्य का जीवनभी लोह के चलने फिरने पर नियत हे, 
कसरत ही देसी बस्तु है जो लोष्ट कौ चएल को तेज वना देती है, जिस 
भकार पानौ किसी देते दक्त को जो शीघ्र सूखजाने वाला है किर इरा 
भरा करदेत ३, उसी भकार शारीरिक व्यायास भी शरीर के किंस भाग 
को जिफस्सा नर्य हौ देता 

आरीरिक वल दढ रनेक्ते अथै कसरत अयत्‌ व्यायास की अाव- 
भयकता है, मनुष्य के शरीर ने लोह कौ चएल उस नहर के पानके समान है 
जो किसी वाग नं हरपटरीनं होकर निकलता हु सम्पू क्तोको जड़ 
से पट्ुंव सप्शे वासो सौचकर प्ररुच्चित करता है, प्यारे मादयो उस 


दिखलाते, नाना भांति के फल अपनी २ सुन्द्रल7 स्तं सनको हरते है, यह 
मव उसी पानौ को माया है, यदि उसकी नालियां न खोली जांयतो 
सम्पूण वाटिका के पेड, बेल दूटे मुर जाते आर शूल फल कुस्डला- 
कर शुष्क ह्ौजाते हैँ कि जिससे उस अग्नन्दवाश्र भं उद्र्खी घरसने 

लगती है उरीर मनुष्यों के नेतं को जो उनक्ते देने तथा विलोकन क- 





यादिष मे जितने इरे भरे दृक्त रङ्गविरङ्कः के पुष्प अपनौ छि 


7 
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रने सि तराव्त व सुख भिता ह उत्त स्म्रमे मी दुर्भेन नहीं | 
एरसीके बलस प्राचीन भारतवासी परप सैसेग्य, स्री, यललवान 
योधा हौगये कि जिनको कीर्तिं आजतक गाई जाती है, प्या किमी 
ने हन्‌नार्‌, भीमसेन, अजन, बालि जादि योधम का नान नस्तं 
सृना कि जिनको रालकारसे शेर कोमों भागते ये उसी कारण भारत- 
वासियों ने समसूत भूलरडल को अपने अग्धीन करिया या सो वक्तै- 
मान समयमे भारतम वीरशक्ति षा नार्ही रहगया है, तदुगन्तः 
इसके अस्यास से अन्न शी पचजाता है भूख अच्छे प्रकार से ्रगतीं 
दै, सर्दी गर्मी फा सहन करसक्ता 2 वीयं सम्पूण शरीर म रमाता 
है जिसके शरीर शोभायमान यलयक्त हौजाता ६, मके उपरान्त या- 
दीपन से जी खटाई होजभ्ती ह बह सव जाती रदन्मी३, इसी जाति 
दुवेलल मनुष्य किसीकद्र मोटा हौजाता दै करती स्नुप्यके शरीरम 
प्रति समय उत्साह यना रहता है वद्‌ निभेय हौजात्ता है कि जिससे 
उसको किसी स्यान्मे जाने मे भय न्ह लगता, इसी कारण पेते म~ 
नुप्य पहएइ, खोह, दुगे, जद्भल, सद्भामादि स्थानों मे येखटक्ि चलेजाते 
है ओर अपने मनके मनोरथ मिट करके दिखाते अर गृदकार्प्पा 
कोः सुगमता सखि करलेते है चोर सादि को घर नही आने देते, सयत 
यह 2 किं चोर पसे माम होकर नहीं निकलते, इसके उपरान्त श्रीधर 
ददापा व सोगादि नदीं होते, कुरूप मनुष्य भी अच्छे जान पठते रै) 
परन्तु बात पित्त युक्त रोगी--वालक-ृु भीर अजीर्णी मनुष्य कमत 
न कर-भौीर सदा शीतकाल भीर यसन्तऋतु में अचे अकार ते फर 
जीर अन्य क्रतुभों मं चोदा फरनाः योग्य दै-अलिव्यायाममभी न करे 
धयोकि अतिक कग्नेसे वृषा, लय, तमक, श्रासल) रक्तपित्त, श्रम, सनानि, 
सास, ज्वर, छदि ये मव रग होजाते ई भीरो मनुष्य दिग्म नो 
मीर व्यायाम नद करते भग्लस्यर्मे पदिन मर पे ग्हते ६ उनो ग 
चथ्यही भ्रमे शोजाता ₹ इसलिये इन मय यातो विचार ऊपनामे 
सन्तानं से प्रतिद्धिन कसरत का अभ्यरस करषद्रये सिने भारतम सीर 
भक्ति किर अजाये-व्यायास करने मेँ सद्ग्देणं फाल अतर श्रीर्‌ चत 
छा देखना उततित १ विपसैत दशां सेय हौजाते दुं कतरत फरमक 





( ९२ ) 





पीर तुरन्त पोनी न पीना चाहिये हां एक घरटे के पीदं वोद घल- 
दप्यक भोजन करना अवश्यक्र है ससे गायन्ता दूध सिश्री संयुक्तवा 
कोद अन्य भ्ररार के र जो देशकाल व प्रकति के अजुकूल दों ॥ 
-----‡ 
बाख का स्वच्छ करना। 
इसके पौदे ष्क आदि से वालों को साफ करना चादिये किं जिस 
से प्ल मैक्तेन रहै वर्योक्षि मलक्षे होने कै कारण बाल बरे जान पडते 
तथा जयं होजाते है परन्त यह भी भ्रकटषहोकि इस देशबालो कौ 
शिरपर अधिक वाल रखना लाभदायक नही क्योकि इस देश मे गीं 
अधिक होने से बहुत दोष होजते है, इसलियं छोटे २ वाल रखना 
तथा उनको आठवें दिनि सुर्तानी निही या अग्सले को पीस तैल में 
पकाकर यासरसों को पीख सलकर धोना योग्य तथा लाभदायक है! | 
२: 1 
अञ्जन 
अञ्जन ग्रति दिन नेत्रो में लगाना चाहिये क्योक्षि इस से खुजली, 
पानौ आना, दुरदै, वाय तथा धपते विकार नष्ट होकर नेत्रोंका प्रकाश 
खन्द्र्ता यक्त होजातः है ! परन्त दिनि मे कोह रेसा तेज अञ्न न 
लग1वे जिस से पानौ आंखों से निकल आवे पेसा होने से नेत्र सवं 
के बलको सहन नहीं कर सकते वैद्यफ में बहुत भ्रकार के सुरभे लिखें 
जिनमें से एक कै बनाने की रीति इम यहां लिखते है- 
सुरभे को आग में गरभ कर त्रिफले के अक भं सातबार वुभावे, 
किर सखी कते दूध में, तदनन्तर गोसूत्र मे पांच र्‌ वार एथक्‌ र चुका 
क्र लहीन पीकर रख । 
सुरमा सामान्या से मरातःकाल स्नान के पश्चात्‌ तथा सायङ्ाल 
कगे लगकर सोना चहिये, परन्तु ध्यान रखना योग्य है कि शिर से 
सख्गान कारने के पौ तुरन्त ही सुरमा लगना योग्य नही, भोजन कै 
पञ्चात्‌ व नवीन ज्वर सें भी सरमा नही लगाना चाहिये । 


अब यहां पर दृष्टिरसषा के हिताय कुद्ध नियम लिखते हैँ जिनपर 
अवश्य ज्यान दैन चाहियि- । 

















( १ )-पांवको गमे तथा शिरको ठंडा रक्छं (२) जां येष 
प्रकाशन दी वहां घारोक अन्तर न देखे (३) रदे २ व चलते फिरते 
पुरुतकादि कौ न पटना ( ४ ) मदिरा कद्प्पि न पीये जीर तमाकू से 
भी घृणा करे (५) ्रातःकाल जागनेके पञ्चात्‌ तचा ग्रीष्म ऋतु रने 
शयन करने के प्रथम आसौ को ्ीतल जलति धोषे (2 ) प्रातःकाल 
विना खाये आंखोपर जोर न शाले ८9) प्रतिदिन सन्च्या समय भो. 
अनों के पीदधे गायके दूध निश्री निला कर पौना ( ८ ) पांचयेंव 
सातवें दिनि रातो रसत लेप करना 1 


वायु | 
पद्ग्थेविद्या चे यह्‌ सिद है फि जिस प्रकार पानी के यद्र समुद्र 
थ्वी पर है उसी प्रकार हवा फेभौ रहै, जिस भाति म॑द्लियां पानी 
चत र्ती ओौर विना उस चन्द्‌ भिनट म मरजाती ई, इसी तरद टम 
भी हया से रहते जीर चिना शसुके हमारा जीवन नहीं हौखक्ता । 
ययोकि चिना दस फे न भाग जलतौ न जावाज्ञ सुनाद्े पती दटैन 
वपी अदि होती है यह निन्नललिखित वस्तुमों 8 घनी ₹ै- 

(९) एष प्राएप्रद्‌ वायु अर्थात्‌ जिस पर जीदधारियों फा जीवन 
निभैर है, विना उसके वस्तुये नष्टौ जलती, यदि हवा मे फवलं 
प्राणप्रदवायष्टी होतीतो भी इस नही जीसक्ते, पचोकि यद 
शतनी सरत होती फि हम न सहसक्ते, यष्ट दौष दुर करने क्ते 
लिये उख परब्रह्म परमेश्वर ने अनेक वस्तुरये निलाद हं । 

(२) दूखरी नयदटरोजन अत्‌ जीवाक वायु, इस का गृण श्राणम्रद्‌ 
वायु के चि्लकुख विरद हैनतो दख में यस्तु जलती न 
जीवधारियोः का जीवन दसके अश्रित, सरम जलता हभ 
दी पक युकजाता 2, यद्‌ प्रारप्रद्वायु को सद्गु के दिये ट, यष्ट 
हषा मे म्राणाप्रद्घायु से चतुरा होती २1 

(३) चीख कारवोनिकपएसिटगःस, यह भारी दहौती रिरि यटा 
गहरे कुं स जमा रष्टती ट दरमर्मेभी जलता दीपकः युमलानय 
तथा यही श्रासमे जावेती मनुष्य मरतः हि, प्तू वनस्पति 
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इससे विना जिन्दा नदह रहती, इसका हदा २५०० चां भाय 
रहता -कि जिससे क्षिसी को हानि नही पहुंच सक्ती; वनस्पति 
इसे खी चती तथा इसके बदरे से माणपरददायको निक्ालदी है 


| (४) चीयी वस्तु हवामें पाली फी भाक है, यह वषो करती हि, यदि 


यह हवामेंसहोतीतो सूयय की गमी से सव हवा गस होजातीं 
तब च्चाप द्वार मनुष्यों के रीर भूल जपते, खून मे अधिक 
हरारत उत्पन्न हती, दक्ष सुरस्ए्जाते, इन सुरादयो को दूर 
करने के निभित्त उस पर्न परमेश्वर ने इन स्वको इस प्रकार | 
से सिलाया कि जोवधार्थिों को हानि कारक्नदष्टो। 

जसे नहाने धोने से शरीर की बहर शुदुता हती ₹ै वेसेही 
श्चासद्वारा भीतर की शुदुतता होती, अथात्‌ जब मनुष्य श्वास लेतः है 
तौ इचा अन्दर जाती है भौर उसमे ङा प्रारम्रदबाय खनर्मै 
मिलजातगहैजो अशुद्ध खनकी साफ करता तथा शेष भाय 
इवा की गन्दगी कौ लेकर ब्र निकल जाता रहै, जो षाय. 
श्व के साथ अन्दर जाता है उसमे बहुल कम आओौर जो वार 
आता है उस में सौगनः कारवोनिकएसिढगास होतः है । 

अब देखिये कितनी गन्दगी श्वास द्वारा बाहर आती अर्थात्‌ 
रति समय अञ्यन्तरिक स्नान होतारहता है! 

सिलने, चलने ओर द्रश्लो से भ्राणप्रदुवायु के निकलने से 
इवा शु होती रहती है । 

परमेश्वर ने नना प्रकौर कै युष्प, सुगन्धित वस्तु पेद की 
हेज इवा कौ गन्द्गी को टूर करती है। 

जितनी हवा परमेश्वसीय नियमों से बिगड़ती है उतन्मै ही 
शद भौ होती रहती है! 

सनुष्य को मरति दिन के कार्ययोः से जितनी व्यु निगडे उस 
का शु करना परमादश््यक ह । 

इ नारे जापके नहाने धोने, आग जलाने, मले सत्र क्षे त्यत 
नेसे वायु खराघ होजाचा डे, इसीलिये इन खराबियों के दूर 
करने के लिये कोद उपाय अवश्य सोचना चाहिये । 
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विना ख्ये पिधे चाहे मनुष्य जिन्दा भी रहसके परन्तु विनां 
इवा के योटीष्टी देरमें मरजाचा है, सच अगच्ते ई क्ति ज. 
रोग्यता क्ते ल्लिये शु वायु की अावश्यकतः &ै, चायु सदृ छान 
लेने से खरा होता स्हता है दख अतिरिक्तं आग जानै, 
मल नूत त्यागने, पमोना निकलने सै वयु लिगु आरोग्य 
फो इए्नि पट्ुंचाता ₹ै। 

यहां तक किटेसी हवा मै रहने बाले पीले पडजते चव्य 
ए दिल रहते, तथा नानः प्रकार के रोगो न ग्रसित होजाते ई। 
जव क्कि ह्वर दूष विगद्धी ही रहती ३, तो उसका शु रखनष 
अआवष्यश्चीय है. इम लिये परन्रद्धय चरमेश्वस्ने इवा के शुद्र होने 
के सिये नियम नियत किया ह अर्यात्‌ वाजं फा भापस में 
मिलना जीर इनके दूर करने कै क्लिये जी प्रयत्र हमारे ऋषि 
सुनियोः ने नियत किय है उससे जच्दाशयीर फो उपाय न 
होसकता, अर्थात्‌ हवन का नित्य प्रति करना फिजिषको 
श्विप्षावेद्‌ शाखो भीर) 

जिखका अभिप्राय यही है कि जितनी छव! खराय द्रौ वष 
शु दौजावे इस लिये है प्रियवरो यदि भग्रोग्यता छी चण्ड रै 
ती नित्य प्रति हवन फिया फरो- दये लाम अग्गे वणन करगे 
१४६६ 

पानी- 
भरत्येक मनुष्य को प्रात है कि हवा पी तरद्‌ भागीग्यत्ता के स्तिये 

पानी फी सी जावद्यकता ₹ विना दभसे सिमी जवारी फा जीवन 
नहीं रष्टसफता, सुप्य के शरीर में पानी काभागदो तिष्ट्रतेभी 
अचिक्र अर्थात्‌ जिसके एरीरका योक ७५ चसेरद्धो उसमे ५१ सिर पानी 


2, यदि पचना पानी न दौतती लोष्ट खष्टन रहता, तथा गट 
पजा ता, जय गदठरा पड़ज्पत्य तच्च उसका चना चन्दर हो प्राता । 


जे पत्नी हम पीते ह य्ह रोः मेँ निकर स्मो परटुचलाः द, 
यदि अप्य खराय पानी पिर्धेमेदो प्रत्र ष्टानि षती जायगी 
लिरका अन्तिम परिणाग्म श्ठच्छताचे एय चोखा षया, दमनिये 
मनुष्य माघ्र रो उम ल पीनः चहिये 1 
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खराब जल गाय सैँस अगदिं पशु पल्लियो को भी हानि कारक है 
अथोत्‌. उनके पेट में केच॒थे आदिं होजा्ते है, पशुम को चैवे, न- 
लियो जदि का गन्दा पानी कभौ न पिलाना चर्ये गन्दे पानी में 
वलादि सी न धुन चाहिये जो क्ति मनुष्य सज के पहरमे ओने 
के कानमे अष्तेहैं इनमे त्ते दुगेन्धित परमाणु निकलते है जो कि 
सासैग्यता कौ हानि कारक होते इह, इस शौर भौ ध्यान देना आवश्यकरै। 

उत्तम पानी वहं है जिस मे गन्थन अतादहौ सधुरतिक्तादि कोद | 
रस जिस अकट न हो दषानाशक, खच, शौतल, अच्छा, हलका, | 
द्य को हितकारी हो वरसाती पानी म कुञर कें सहेते का पानौ 
अत्यन्त अच्छा जौर लाभद्ग्यक है आौर सुश्रुतमेभी लिखा है किरेसा 
पानी पीने से थक्षावत प्यास, जस्हादहे जलादि दूर होततौ तथा लोहू 
को स्वच्छ करतः व पाचन शक्ति को बक़ाता है! परन्तु मरत्येक मनुष्य 
की ठेस पानौ सिल नही सकत, हा, धनरएठ्यजन इस का ग्रन्धं कर 
सक्ते है कि कुञार के नहीने मै जव वष हो तो ऊचे पर कपड़ा तान 
नोचे से पानौ लेकर सोने चांदी जदि कै त्तेन सं रख छोड! सा- 
सान्यजन कए, नदौ, तालएव छे पानौ पीते है, परन्तु भारत देशम | 
वन्त॑मान समय अं ठेसी २ रीतं प्रचित हौगङै ह जिनते उनके पानी 
सँ गन्दमौ उत्पन्न हौ जातौ है जिसके पौने से अनेकान रोग होजाते है 
इस लिये उन क्षे दूर करते के उपाय लिखते है ॥ 


(>^ 


रोगकारक्छ जलक् पहिचान 


जे ल दने मं चिकना जीर गण्डा हौ किसी तरह कारङ्क या 
ऊपर उसके कु तेन सा सालून होता हो तथ जिसमें दुगेन्धि अग्ती 
हौ य जो जल पौतल्त तांद घाल डप्लने से कालः -पड़जाय वह्‌ ख- 
राव व हानिकारक है ! चानीकोरातमे उठकर न पीना चाद्िये 
क्योकि ठेस कर से नजला होजातः है अ्तैर फल खाकर भी पनम 
न प्विये वरन खस आदि रोग होजःएते ई 1 
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कये यनवने कै खमय नोचे लिखी कातो पर अवश्य ध्यान र्ना 
योग्य है८(१९) कुये उथलेन हीं अर्यात्‌. गहरे हौं च्योकफि गषटरे कुभो 
का पानी. मीटा-होता 2 (२) कीषह यष दलाय के स्यानपर कुभा 
म वनानां चहिये ( ३) निकास का पानौ कुये नै न जानेपावे (४) 
आस पाका पानी रिसिर्‌ करन जाने पावे (५) कुओंक्ते भप्सपामस 
की मुङेल कड़े फुट दीह होनी चष्हिये (६) कुभ पर लोहेषा ल 
कटी की. जाल्लौ होना अग्वप्रयक है-कुओ के ऊपर कोद स्नानन कर 
कपडे न धोये जौरन कुंक आघ पास पाखाने हौ इन खव पानी 
खराय शौजाता ३ ( ७ ) पत्ते वा कुरा करकट भी न गिरने पाष (८) 
स्वच्छ दोल व रस्सी खे पानी भरना चादिये। 

~-----:‰&---- ~ 
कुओं का पानी । 

कु्ओं फा पानी द मक्तार का होता है एक खारी दूसरा मीठा, 
खग्सै पग्नी पित्तकन्तौ कफनाशक दीपन अीर हला होक दै मीटा 
पानी जिदौपनाशथक हितकारी आर लका होता 1 

-----::---~ 

तङ) 

( ९ ) बहुधा जन वालावों न स्नान द्ातोन कुत्राभी करते 
( २ ) अशुद्ध कपडे उमे धोते तथा उनका खग पानी उसमे निचोषु 
देते ई ( ३) तालाब के किनारे पर पाखने जाते फिर उच स प्रीय 
करते & (४) गाय वसदि पञ्चजों फो सान कराते तयाः कमी २ 
सुर तक चुस जाते ह ( ५) खन आदि स्ने को ठरते ६ । (5) 
जघ गभियों म तालच सूख जाते ई तव उसके भीतर पखाने जाते 
श \ (७) ताखायों मे वर्तन सांजते धौते हि ! स फे अतिरिक्त तुर्यां 
रपिर पश्च के ल्तिये एथ २ तालाय. होने मव्परयक तँ उमके फिनष्टे 
पर हरे चेह का ष्टोना भी जग्वश्यक टि परन्तु पत्ते भीतर न शाने 
पाै-तालाथ का पानी यादी फप्ता है-करसीला आीर पाकमे पुथ 


होता रे ५ 
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नदियों का पानी- 

इनका जल बादी रुक्ष जौर अथिदीपक है ५ 

जिन नातो से ताछार्बोका पानी खरा हौता है उन्ही बातों 
नदियों का भी पानी बिगड़ जाता है, अतः उन नातो के नदियोंके 
पानी क्षो अचां, तथा हले से मरे हुए आदनी ओर बच्चो को नदी से 
न डालते न उस क्ते किनारे गाड, सुद जलाकर उनकी राख तथा हड्डियों 
की भी उसमें न डाले, इत्यादि बातों खे नदि्ौः के पानी को स्च्द 
रखनए चादि । 

दलं दल का पानी पीनः योग्य नहीं वंयो कि उसक्षे पौने से लुखार 
अदि रौग हीजते है, जिस रुयान पर रसा हौ पानौ पीने को मिले 
तौ अयद कर पीना चाहिये! ओौर पानी को नीचे ङछिखी रतीं से 
स्वच्छ कर सेना चाहिये ॥ 

( १) फिटकरी ब निमैली को विकर डाले! (२) पानीको |. 
गस करने से भी खराब वस्तुओं का अवगुण जाता रहता है! ( ३) |` 
थोडी देर पानी को वर्तन म रखने से उसमे की तिलट कैट जातौहै। 
( र ) बहुत प्रकार के छने बनाये गथे ३1 (५) बादास की सिंगी 
फो प्रीस्तकर डालनेसे भी पानौ स्वच्छ होजातष् डे! (६) नदौके 
किनारे गड खोद्ने से पानी अच्छा सिल जगता है! (७ ) बहुधा 
कोलो से भी पानी को स्वच्छ करते डँ, क्या स्टेशनीं पर नहीं देखा 
किं एक तिपा पर परनौ के तीन घडे रक्खे होते है ओर जिनमें ऊपर 
षेद चडुकी पदीं खेद हीतः है जिससे पानी टपकर दूसरे मे 
होता इअ तीसरे घडे भं जाता है, उस मे सव से ऊपर वाले चडे मं 
पानी जीर वीच के घडे में कोयला अौर बाल रहती है, इस प्रकार 
जल ो स्वच्छ करना चाहिये 1 

भ्रियवसे ! कुड इश्चरेय नियम सेमी पानी बिगङ्‌ जाता है जैसा ` 
बहुधर जानवयें का जो उसने उत्पतन किये हैँ मर कर सड्ना ओर ' 
वहुधर चां जो उख नं चेदु होती है सङकर मिलजाती है उनके डर 
करने का उपाय भी देश्वर ने करदिया ह अर्थात्‌ सङलियां उत्पन्न करदी 
ह जो उसी सम्पूणं गन्दगीकोदूरकर देती डै,उनकीमी बहुधा 


॥ | + + 





{( १९ ) 


लीग मार कर खाजाते हं शोक है उन सुप्य पर जोददरीय नियम 
को तकर संसारके लाभ कौ मेटते ईह, मङलियों के मक्ष करने की 
ह्नि फो अगे दिखला्वेगे 1 . 
पानी ठंहूए करने के उपग्य पानो कौ पसे स्यान मे स्यना जां 
वाय ग्तीष्टौ (२) पानी फो उदालना (३) यष्लमें पोनीद्तै यतेन 
को रखना (४) लारी पानीक्षेलोटे फो यांधके घमानः {५} 
पंखा कर्न (६ ) छक पर रखना! 
दासी जल न पीना चाहिये स्योंकषि रात को जश्ल रयटे रहने कै 
व्छारण खहा? रशोजाता ३ जो फफ फो उत्पन्न करता है जर्‌ देप्याा फो 
शी णान्ति नह स्ता । 
कि 
भाजन- 
प्यारे भिन्नो ! अन्न के भोजनो से प्राणी वन्ते कीर्टमी मे मय 
द्णाओं से रमते ई विना सके कुष भी नही करसकते जैसा य ० अ०९८ 
सं०द्४मे कष्है 
वाज॑ः प्रस्तादत मध्यतो नो वाजो देवान्‌ हविष 


¢ $> 9. 


वदद्धयाति ।! वाजा हेमा सववर्‌ चक्रार्‌ सवा भदा 


क, 


वाजपतिभवयम्‌ 1 ३९ ॥ 

दूस लिये खद्‌ धद्धि, वल, जगसोग्यता नौर अग्यु वदने वास 
अआओपधिर्यो के रसो फा सेवम करनर चा्िये आीर प्रमण्दरफारी पद्या 
काकभी नह । जो रमा करते वे इस जन्म जीर पर अन्मभें ध्वम 
अधे काम जीर मोक के भिदु करने वष्ले ष्टोते हं लेखा यर ज १९ 
म०७ मे का ३: 

नाना हि व॑ं ठेवदहित स्स्छतमास्तर सुक्नाघा परे 

व्योमन्‌ । सुरा त्वमसि शुश्िणी सोमं एष मा मा ह श्मः 
स्वां येलिमाविशन्तीं ॥ ७१ 

ते री पदप को भस्य कष्टते ह शीर जिन भोजनमेमन युद्धि, 


प्रसर, चातुर मे व्विपमता दे उष फो अभत काते ए दा कारम 


सभ्य भोजन करने फी आप्रप गाखफार्ते ने नदी ददिष 
[नततका 


( २० ) | 

देखो य० अ०रर्‌सं०्रमंकहाहैकिजो मनुष्यं यक्ञसेशुु ॥ 
किये जल ओौवधी पवन अन्न जीत्‌ कसेर, रताल्‌› अरबी अल्‌, जीर |: 
शक्रकन्द्‌ आदि खाते पीते है वे नौरोग होकर बुद्धि अल अआग्रोच्यपेने | | 
जौर आय वाले हीतेहै१ 
शरसी हेतु गौतता कै ८ अध्याय मे. श्रीरूष्ण महाराज ने कडा है किं 

जो जैसे भोजन करते हैँ उनकी वैसौ भक्ति होती है जैसा कि--- `` |. 
आयुः सत्व बलारोग्य सुखप्रोतिविवधनाः। _ . 
रस्याभस्नग्धाः स्थरः हयाश्चाहाराःसाच्वक प्रयाःाश 1 
कट्वम्ल छवणात्य॒ष्ण तीक्ष्णसक्षविदाहिनः 
आहारा राजसस्येष्टा इःखशोकामयप्रदाः ॥ २॥ |. 
यात्तयाम मतरस परति पुषितं च यत्‌ । ; ` ` 
उच्छएमप चास्य भाजन तामस्तप्रयम्‌ ॥३॥ । 
अथौत्‌ अवस्थया, चित्त की स्थिरता, बीयं उत्साहः, बल, आारीग्यता ` प 
खप्खमात्मक सख बड़ाने वाला, रस लाला, कोमल तर, रस. चिरकाल |. 


तक ठहरने वाला, जिसके देखने से मन मरसन्न हो, इसअकार के सोजनं | - 
करने से सात्विक भाव उत्पन्न हौता.है॥९॥ 








जति चेरा, खहा, नोन, गरन, तीक, सूखे दग्ह ` करने वाले |: 
मोजन से राजसी भाव उत्पन्न होता है ५२॥ ५ 

जिसको बने हुए वंडुत काल इजा हो, अति टर्डा, सूखा, दु्ैन्धि [:. 
जाती हौ वासौ, ज्‌टठा, अभकषय मोजन करने से तमोगणौ भाव उत्पन्न |; 
होता है॥३॥ . । 


इस प्रकार के निषिद्ध अन्न से विशचिकादिक रोग होजाते है, स | 
के अतिरिक्त भात के.साय सिरका, सूखी के साथ दूघःवा दृष्टी तथा |: 
दूष कै साथ नीत, न खाना चाहिये वरयो कि इससे कफं तंथा वायं कै |; 
धिकार होजाते ह, तथा दूध के साथं तेल के पदाथ सेवन से कमल्‌, |“ 
खरबजा क्ते साध दूष तथा जास के साय “-शरवबत्त पोना न चाहिये 
वरन खरल्ा के साथ शरद्त जीर जास कै साच दूष सीना योग्य है | ` 








ध ५९ ) । | 
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षस के ठपरान्ते भोजन करने के पदात्‌ भारी भोजन असे फचीसै 
वड़े मगौ चरविल चिरा न खान चादिये जीर क्षुधा होने पर भीं 
नका मात्र्यत्‌ अथात्‌ शरोर के वल कै अनुसार भोजन करना चाद्ये 
दखलिये मनुष्यों को विद्वानों के संग वा उत्तम शिप्ता से बिद्याको 
1 माठ होकर अच्छे प्रकार परीक्षा कर शु किये पदार्थो का भोजन करना 
चाहिये जो शरीर भौर आत्मा यलको वाने वां उपिर रो्मोके नथ 
करने वले हों क्योंकि विना विद्या जर आग्सेग्यत्ता के कौडभी मनुष्य 
न्िरन्तरकमै करनेको समथ नहो होस्तफकता इसलिये दसकाः सर्वद्र ध्यान 
रखना अभीष्ट है जैखा य०्ज० ८ मं० १२ म कहाहै- 
श्वात्राः पीताभवतयूयमपि सस्मार्कमन्तरुदर सुशेवाः । 
ताअस्मम्यमयष्माञ्नमीवा अनमतः स्वदन्तु देवी- 
रमृता ऋतावृधः ॥ 
भजन व्यवस्थाके बतलाने वालिं यैद्यक शाख इसलिये उसके ही 
अनुखार जच्छ प्रकार पकेटुएु अन्न अर रमादिं के मोजन करना चा- 
दिये सता य० अ०९मं० १८ में कहाद्धै-मोजन यना का काय्यै 


क क = सि 


स्ियोक्षि जाधीन रै इसीद्िये वेद्भ खिर्यौके ह्िये वेद्यकथासर पटने 
की जानना है- 
, भजन सदु{ नियत खमयपर करना उचित र क्कि पेखा करने 
चेटी भोजन दीष समय पर पचकर भूकको लगाता है जैस यअ 
२० मं० २९ ॐ सन्नाह इसे अतिरिक्त उनको उत्तम प्रकार चे छोफफर 
सद्‌ए म्तःकाल तथा दिनके मध्यभागर्मे दोन जर्ष, यलिदेश्रैष 
रक्षे जो नित्यप्रति भोजन करते ह वे ददे भाग्यशाली हकर ददे सुख 
उरीर नियं धिजय को पाते ह भसा ऋम्येद्‌ अ०द्‌ ! ज० १ ० ३६1 
मं०२ । अ०र्‌ 1 सू २८ } मं०८ । मे फारै- 
माध्यन्दिनि सर्यने जातवेदः पुरोडाशंसिह कवे जुपस्व 1 
अग्नैयद्वस्य तव॑ भगयेयं न प्रभनन्ति विदयपु धीराः ॥ ६ ॥ 
` शति प्रतिदिन प्रातः ९० यमे जीर सायंकाल ल्वमेक्ा समय 
यङ्ुत ग्रे परन्तु मानसिक परिद्म करने याले विद्यां चौर कोः ९०्य्‌ 


1 





( 


| 
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ते ्रयस करतत करने के प्रत्‌ जीर सायजङ्कान्त कौ शौ चरदि से निद्धि 


होकर दन्तद्ग्यकं यार्थ च स्छत्प भोजनः करज्ध चाहिये स्मेजन करते 
के उनय एक चौकी एकू गल लम्बी एक करल्तिरू्त कंच चरौ उर से 
गेल क्ते उनन्नो सस्मर रखकर उरुके छंयर रम्यखं पदाय कये यया 
येरेष्य रख परमेच्चर कर चन्यवाद्‌ करके अगनन्द्‌ पूर्व भोजन करे । 
परन्तु यह भै स्मर रहे कि ककर भोनन ॐ ये दद जाने के 
यज्ञाय क्तौ चमनी लि होलातौ है लिखते भोजन ठीक ससय यर 
नां पचत? इसल्तिये छप्तौ उटाकर भोजन करे उरीर भोजन करने के 
सनय डच अतति विम्ब न अति शीघ्रतः करनी चङिये वरन यथया- 
चत्‌ सनन्द से सद्र भोजन करे क्योकि रोर की अगसेग्यतर के दिये 
विश्चेष पफल दमेव सयेलन ही ई! 
इसल्तिये यु्तके स्य जटाल को वद्र ससय से अहरर विदह्रर 
करल्ते नित्यवल को बड़ाते रहौ जै य ॐ ९५ मं रन्ते कहादहै- 
इखके अतिरिक्त मोजन लाच अङ्ार कै करने चहिये कि जिससे 
एकु अकारक टेव न पड़जःवे जो किरं बहुत भ्रकतार क जते देती है- 
नेजनो वते खाय हरे याक कमी खाना अति ओ है अधिक च्नी 
पौने चे पेट चठुजाता है तथ जग्निमन्द्‌ होजगती ३ हां मौज के 
नध्यमे एक दौ चट पानी पीन भला है क्योकि इससेस्ग्नि तेज होता 
हे जौर अन्त मे पनौ पीनेते अङ्क पुष्ट होता है भोजनं के उपरान्त 
यडा र पानी सौने खे अचर शश्च यच जातहै नलकौ दाये य निीके 
वत्तं में छानकर पीना चाहिये कैर मनुज ने अश्दृद्यो०थदसे कहष्डै- 
दृधिपूतं न्यसेत्पादं चखपृततं जलं पिवेत्‌ । | 
सत्यपृतां वदेद्यचं मनःपतै. समाचरेत्‌ ॥ 
किरी ननुष्य को दृखरे. का जटा भोजन न खप्चा चाहिये अरर न | 
कोड छठे संह किरी स्यान को जादे, च अतःकाल ज्तैर सष्यंकाल 
के स्यम मोजन करना चरहिये, न यररम्नार तथ अदि सोलन करन 


योग्य, द्वार तथ अकि मोजन करनर योग्य ह, कैखा कि मनङरै ; 
महए ने मनुरुखति ऊ अध्यय २ इलोक १६ दे कडा हे 


गं नि ११११ य कका 
( २३ )}) 


` नोच्छिष्टं कस्यविदव्याच्ाच्चेव तथान्तरा } 


न चवात्यशन कस्पल्नचान्छदः कचदृद्रजत्‌ ध 
अत्‌ एक याली वा पत्तल मँ अधिक मनुष्यों षो भोजन करन 
योग्य नही है क्योकि मत्येक मनुष्य का स्वभाव एव्‌ २ होतार, पौ 
"वहता है रि द्ग्ल भातं की मिलाकर खं, किसी फी सुचि दमक 
विरूढ दै, इसी प्रकार अन्य जनों का अन्य स्वमा्वदहौता ह; तोम 
दशाम अरुचि भोजन करन पडता है, अरूचि कै कारण अन्ने अचं 
प्रसार नौ पचता, बहुधा भनुष्य दसी हेतु से भूरे उट वदते भीर य- 
हर्त की नएना भकार कै तग ौजाते है, सकते उपरान्त प्रत्येक फेहापं 
वारम्भार मु मे लगते ई फिर भोजनं ने, तो एक क्ते रोग दृमरे भ 
भ्रविश्छ फरजाते &, इसी हेतु छदी फो कदे अपने साथ भोजन नीं 
कराता, दरक अतिरिक्त यदि एक कुटुम्ब के यीच न अन्य कोट मन्ध 
न्धीजौ दूर देने रढता है वष्ट गु्ठरूप चे णराय मांस भक्तया करसा 
है वा व्यभिचारसेंक्ित हैत पक साध खाने पीने ततेअन्य मनुप्योफी 
पवित्रता पर भी चल्व्रा लगजाता है, इन सव के उपरान्त चठ भोजन 
करना महापप ई क्योकि दक्षसे केवल शा॑यीरिकि रोग ही उत्प नष्टं 
होते वरन वुद्धि फो अश्रु कर उसे सम्पुशं यशा फा नाभ मार दत 
ह, प्रत्यक्ष मे देखलीजिये कि जो मनुष्य जट भोजन खाते ‰ उनके म- 
कतक गन्दे होते ई कि जिखसे उनको सोच विचार कर्यै का स्वभाव 
चिलकुल नष्टौ रहत, सका कारण यष दै किं जठर भोजन रमे भं 
स्छच्यता नहीं, यस जां स्वच्छता व शुद्धता नीं वदां शुष घुद्धिषा 
वया कुमा, भ्त शुद्ध दद्धि का फल दहै ककिर सभ्यता कटा, प्मोपि 
जटा खानेवास्तै सी चदि मोदी होजातो रैद्सी कारणमनुजा अगद 
ऋषिपरे ने जटा यजे फा निवेद किया £, सतः अय्य परयो खा य- 
षी घर्मै कि ष्वा अपना लष्काष्टी हो उमफो भी दृटः भ्ेलन 
नद, यथयनसेष्टी कट तथा दे सोऽन मे घृरा फरना उचित 
] हमारे वहुधा स्वदेणीय धन्य चते घमेगारययो का अवन्तोकून नर फर्स 
न कममी उनष्छो ममतेङ, चष्ट जपने छोटे रेयची चतो अपने माशन 
कराने चा उनका जटा जाप सामे तथा अपना विया द्रुम पानी 
ग 
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उन्हें पिलने मे बडा लाड समते है, . केसे शोकाः स्थानरै,. कि सहा 
निन्दित कसे को लाड ण्यारः वर्धस काव्ये सम तथा उनकी; बुद्धिका | 
नाश मारकर सर्वस्र का सत्यानाश करदं ओर उनकेः परमटितैषी कह- | 
लघे, हा शोक! हा शोक! ! हा शोक { 1. ५ 
हाय भारत ! तेरे पविन्न यश सें नाना प्रकार के धड्मे लगगये ई ४ 
क्योकि इस देश सं बहुधा मत देसे चलग्ये है कि जिनमे चेला -चेलियों [.. 
को गुरु का जूढा खाना चमे का अंश मानाहै जिससे उनके जूठे टुकडे. |.“ 
वटि लाते हं वा गुह क्राजूटा पानौ असत के समान्‌ जान कर पाल | 
करते ह प्यारे सजनो परीक्षा से जाना गया है कि.. रसे गरू आत्मा [-. 
अगर परमात्मा का नाम तक भौ नह जनते केवल थन इकटुा करना | 
विषय भोगादिं सें छे रहना आदि मलिन कमे इन गुरूओं कै परस |. 
धमे है, शिर चेले महाराज का क्वा कहन्‌?, इसलिये हे प्यारे सजनो ; 
दिस पातको गरूओं से सदए वचना योग्य है । | छ 
अति भोजन कमी न करना चाहिये -कि उससे नाना प्रकार के, | 
रोग हौजाते है आलस्य सद्‌ा बना रहता है जिसके कारण सांसारिक |. 
व पारसा काया को. अच्छे प्रकार नहीं करसक्ता, अर संसार मै |. 
एसे मनुष्यो को निन्द? होती है तथा सर्वजन पेटार्थौ कहते &, जो | 
मनुष्य सद्‌ए नियत समयपर पण्याऽपथ्य अनुसार ग्रसाण से भोजन करते 
हैं उनको ˆ भिताहासी ` जौर मात्राग्रमाणी कहते ह उन्हीं का शरीर | 
सद्‌ा आरोग्य रहता है। 
भोजन करने का सथान पाकस्थान से पृथक्‌ हीना चाहिये जो | 
अच्छे प्रकार सफोदु सि युत इभा हो, तथा वहां नाना भ्रकषारकी |. 
सुगन्धित ब मनोहर अनोखी वस्त॒ रकी हो, जिनसे नेत्रो को आनन्द |. 
तथा सनको हषे हो, वहां किसी भकारकी सिनता न हो तथा,वाय |“ 
सौ अच्छे प्रकार से आता जाता हो वहां सन्दर आसन पर श्ट भौजन 
करना योग्य है, उस समय माता "पिता खौ साद मित्र पकक वैद्य | 
| के अतिरिक्त कोह न दोना चाहिथे क्योकि सोजन भजन एकान्ती भे 
अच्छा हि, भोजन करने के ससय रे वात्तालाप करना अनुचित है, क्यों 
कि एक इन्द्री से एक समय सं . दो काय्यै उत्तम नही होसक्तं किन्त । 
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दोनों अधूरेही रहजाते हैं, अतः एक समयर्भे एकष्न्द्रीखिएकष्ी 
फाम लेन योग्य है, हं भिच्रादि उत्तम तथा म्रखन्न करनेवाली कष्ा- 
नियो वा प्रौतिार्फ सातो को मुनाते जाधेतो श्रेष्ठ यात । 

भोजन फो अचं प्रकार चाकर खाये, फच्च फल ओर युत तर- 
चारी त्ते परहेज रच्छ, इसके अतिरिक्तषशेजा के दिनं खनेफा सथ 
विचार रसे । 

भोजन करने के पीछे ती पग टहलने से भग्र पयता तथा आयुं 
की वृद्धि हीती है, इसके पीर चोड़ी देर पलंग पर लेटने ॐ द्ग पुट 
होता तथा खुरौटे मारनेसे सोगृष्टोतेह, टस रूथानपर यष्ट भी स्मरया 
गहे फि दिन मे भोजन करने कै उपरान्त पन्लंग पर वायै दार्ये करवट 
सेटना तथा शरास दो भोजन करने फे पश्चात्‌ टलना परम लाभ- 
दायर ₹ै॥ 

खण्नै फे पश्चात्‌ त्रच, स्ट्ल, तिपा, फरसी भादि पर घेठने नी 
से सोने, आग के सम्मुख वेठने, धप में चलने दीष्ने वर घोषे फी स~ 
वग्रीपर. चदन, तथा कष्तरत अगदि से नाना दोव उत्पनर ष्टोते ट, अत्तः 
भोजनोके पश्चात्‌ एक चण्टे चा अधिक समय तफ रसे कासनकफरने चादि, 
दसके उपरान्त पाचन के अथ कोद घूर वा रयत न पीना चाद्ये 
क्योकि फिर टेन पडजाने पर धिनः चूणं अदि के पाचन नष रोता 
तथ आरोग्यता में सन्तर पडजातः हे, इस्फे अतिरिक्त अत्यन्त पानी 
पीना, चिना पचे भौजनों पर भोजन करणा) चिना प्षुचा के सानः 
मद्छक्ता मारन, या अध चेर के स्थन पर एक सेर स्ना सथवा 
अत्यन्त न्यन खाने इत्यादि कारणो से अजीरंवा मन्दाज्नि भादि सेय 
उत्पन्न ्ीजाते 

दुन््म फरण सि भखा रष्टनर अच्छा नदी परन्त॒ जय यर्चस्म 
समयसे भरे रहनेवाले कदी व्रतीफहते श तथए्उमण्ठी वषै धरिष 
होती 2 अर वह्‌ भी अपते ममर्मे सगं जाने फी जाया ररते रः 
परन्त मिय आरगतृगणे यह मष्ासिच्यार पयोः पत्य णाया मन्य 
जज्गीमौं के किकी दिन नसिरद्ार र्मे फी भाभा नष्टं ए, रष ४-- 
« भरे भक्ति षो नहिं भाद" यहु भ्रत्यले प्रकट र धिः उश किथत 
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पर अन्ने नही सिलतः तो सम्पूण इन्द्र जन सहित विकल ही- 
जाती है अयत्‌ मारे क्षुधा के उद्ए्सौनता जाती, हाथ पांवमे 
शिथिलता आजाती है आंख निकली पडती, प्यास कै सारो करट 
सूखने लगता तथए एक २ पल वषे समन दीतला है, भजन सं सनकी 
एकाग्रता की' आवश्यकता है, क्या रेसी दशा नं सन जारा सासक्ता 
हि? पिर व्रत सखा? 

इसके उपरान्त भूख के मारने वा कुपथ्य भोजन खाने वा चिना 
समय भोजन करने अथवा बिलकुल निरोहरर रहने से अजौणे अरुचि 
होजग्ती है, अचि नन्द्‌ पडजाती, शरीर तथ जांखो लं ददं होने र- 
गता है, नल बुद्धि का नाश हौजाता तथा नाना प्रकारके रोग होः 
जाते ई, तिसपर विशेषतः यह है कि बप्लक, घडे, दुल; गिरी 
जादिको मी यह त्रत कराये जाते ईहा शोक! हा शोक!) हा 
शोक ! ! ! कि जिससे नाना भकार के केश हो उसको धमै कां चिहू 
साना जाय, सस्य शालो ओर परमेश्वर की जाक्ञाका कुद विचारन 
प्ियाजाय, तो क्या इसका नाम अन्धेर नह है तो क्था है? । 

इसके उपरान्त व्रत रसे भी ह कि जिनरं बसी मोजन खायेजाते ` 
ह जिनको ^ देवी महारानी का बस्योरा कहते ई ” क्वाही आश्चय्यै 
का स्थान है कि यह ओीरुष्णजी महाराज की अक्त पर तनिक ध्यान 
नहौ करते अथात्‌ गीता के १२ जध्याय के ९० श्लोकको नहीं विचरते 
जहां उन्होने वासी भोजन करना सना कियरहै कि जिससे तामसोभाव 
उत्पन्न हता है, अथात्‌ बुद्धि मल्लिन हौजाती है, जलस्य भरा रहता 
है, इसके अतिरिक्तबहुधा खियां अथि डोड़्‌ देती -ह अथःत्‌ आग पर 
चड़ इञः भोजन किसी प्रकार का नही खाती आर इसको परमतप 
संमतौ, एसी दशप्मे रोटी, दल, तर्कारी, गम दूध, गुड़ जौर भिश्नौ 
जदि कुड नह खाती केवल ऋतु के फलादि पर निवह करली है, 
हे प्यारी बहनो ! इससे तुम्दारी बड़ी ह्नि हौ जातीहै, नाना रोय 
तुभको चेरे रहते जिनक्ते सन्तानो को बड़े २ दुःख उठाने पड़ते है, भ्र- 
त्यक्ष देखो फि उन दिनो मे तुर्हारौ श्या दशा होजाती है, बहुधा 
च्लियां नमक दछोड्देतौ ह यमौ उनकी बडी भूल है क्यो किं यह्‌ स्तद्‌ 
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के कारण नहीं सत्या जाता वरन नजुप्य कै रक्तक सप्य यदुना माय 
नमक का ह नमश के सप्य भोजन पचताहि विना इसके साधे वन्दना 
नगण द्रौजाता दै, अन्त मे उनक्ने शरीरे कीटे पड़जाते ई सि छिन 
से उनको नाना केण भोयने चटते ई, वहा व्रतो अन छा निपेध 
कियाद वह्‌ भी अत्यन्त निथ्या दै क्योकि दन व्रतो सिद्ुगड्म, पोस्ता, 
फाफषट) युदय, जग आदि कप्य भोजन करते कि जिनसे स्ा- 
सथ्य रहूनर्अत्तिकटिन है, गेहूं अष्दि दुन, मातत, तरकार मदु पच्य 
ह चनमें दोष बनाना ष्टी पापकीयातर, न द्न व्रती के करनेषी 
अग्ना मत्यशास्रोःमेरहै, हां शु आचरण का नामद्ी व्रतत र₹.। जिम 
का वरन टमं जये कररगे-- 
छम्र कथन का तात्वय्यं यह्‌ रहै कि जो अच्छे संस्कार पिये रोग 
हसने जीर दुद्धं के देने वाले उत्तम अन्ध का भोजन कर सन्तार्नो को 
उत्पन्न करते ई उनके सन्तान चिद्धन के भिय दीर्घायु वाल्तेभीर मुगीदा 
ष्रौते ई जेसा ऋग्वेद मे कहा 
से लिये सदुए उपत्ेक्त यातो का ध्यान फर ऋतु अनुकु भोजन 
दरनः अभीष्ट है फ्योकि य अ८ १० मं०९४ मे कठुग है फिञो भलुष्य 
सव्र ऋतुभों के अनुकूल अह्र चिद्धार कर विद्या योगःम्याम अगर 
मत्सद का अच्छे प्रकार सेवन करते टि वेसय ऋतुर्मो मं गख भोग्ततेद 
भीर उनके ्येगप्दि मी पीडा नदीं दै सकते । 
ऊ्वमासंह पट्क्तिस्त्यायत्‌ शाक्रररंवत सामना त्रिण 


वन्नरयास्दिषश्स्ता मन्त दरद वचा द्रचयान्प्रत्य- 


सतन्नर्म॑नः ोरः ॥ १३ ॥ 
खरफचऋषि फते ह जो मनुष्य तुज के अनुकल चेष्टा (दिनस्य) 
व्यचष्टएर ओर अष्टार के कर्तव्य में दत दं उसी परिभित भोजी मनुध्य 
फे शप्सैरियः वन्न भौर कान्ति यदरली दै मीरजो मिनमोकी च्तुविम्दु 
रयान-पन करते दि उनके स्यास्व्यसंअन्दरस्पषटुजएता दहि) इमन्िये जय 

| इग ऋत्‌ भोग शिख्ते द-~- 


॥ 
| 
। 1 (४1 ¶ ~~ 
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शरद्‌ ऋतुके भोजन- 


मिश्री, गायकौ दूध, घी, शक्कर, चावल, दाल मुंग, इसके उपरान्त 
ओर वस्तु जो ऋतु भौर स्वभाव के भलुसार हो आर घी ते कालौ 
मिच मौर शङ्कुर डालकर खाना चाहिये-नदी का पानी पोना उत्तम 
तैल की चीर-आस की खटाई लालमिचं दिनम सोना रातं 
जागना यह सब बातें इस छतु ने न करना चाहिये ॥ 
--:‡#{-- 
[ १९ 2 च ५ 
अधधक शरद क भाजन- 
दूध, घी उरद्‌ कौ द्ए्ल चावल, सुश्क केशर, शरीर मे तैल रगाना, 
ऋतु के फल स्वभाव कै अनुसार खाना सदवै वा उनो कपटे पहना 
योग्य है ओर करत करना भी सला है ॥ 
------- 
वसन्त कऋदठुका पथ्य- 
गह, चावल, सुग, शकर, का भोग लगाना शरवत पीना उत्तम है 
प्रातःकाल सायङ्काल वायु सेवन कसरत करना कं करना जुलान लेना 


इस मौसम मे अच्छा है सीठा खष्ग दही ओर चिकरनौ कड़ी वस्सुभों 
का साना अच्डा नहौ- 





ग्रीष्म कतुका पथ्य 

गदु, चावल, मिश्री, दूष, शष्कुर, ठरढा पानौ, गुलाब, केवड़ा, 
खसमोतिया का इतर सुंघना, प्रातःकाल सफेद हलका सूतौ वचर धारण 
करना आर दस से पांच घजे तक सृकौ छीन वा गजी वा कौर मोटा 
कपष्ा प्रहरना फिर पच बजे के पञ्चात्‌ महौन वस्र धारणं करना वकं 
का जल पीना दिनि मे तहखाने वा पटे हए कानमे जीर रातक 
जस मै सोना उक्तस है, मुरन्बा आंवला सेव का खाना सुन्दर पुष्पी 
की साला धारण करना वा सृंघना सेद्‌ चन्दन फा लेप करना श्े्ठ है 
परन्त्‌ सिरक्षा खटी बस्त रात मै परिश्रम करना पर्थ्यटन करना धप 
भ चलना अब्डा नही- 
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वपां तुका पथ्य- 


गेह, चावल, उर्द्‌, दूष पीना, कुष का जलन पीना, कुत्वा करन, 
णरीर पर शरद्टी लगाफर कसरत करना, घोर षर सवार होकर वायु 
सेयन षारना धूपं षिरना, पनीमें भौगना यडुत सोना टग्ट 
वरस्तु जो क चेवन करना नदी. तरालाव का पानी पीना अच्छा नरौ 


। [ क पेधः 
मास्त खन का नवच- 
अयर्ववेद्‌ फा० ८ अ० ३ नं०२२ सेंद्र अन्नादेतारै किन 
लोग कचे मासिको तथा पुरषो फे मांनको खतते हैँ भीरजो दुष्ट पुरुए 
गभे रूपी अरदो को अथवा गभं से तुरन्त निकले हुए चन्न फो अपथा 
गभं के तुल्य निरुत्हुप्य प्रारियों को खाते उन फो हम नागर क्रमे) 
य आमं भांप्तमदन्ति पौस्येषथ चे क्रविः । 
गभान्‌ खादन्ति केदावास्तानितो नाशयामसि ॥ 
सं कै उपरान्त चऋण्वेद्‌ भ २अ० ३ वयै ९ सं० ९अ० २२० 
९६२ मन्त्र २२ कहुग्डेकिञोसोग अन्व ओीर जल फो शु फर 
उनका वनाना ओर भोजन करना जानते ई भीर सांस कफो खोकर 
भोजन करते ई वे उद्यमी होते है जैसा कि- 
येवाजिनं परि पद्रयन्ति पकं य ईमः सुरभि्निंहरेति। 
इस फे अतिरिक्त महषत्मा सनुत्री फा वयन दै- 
अभक्षाणि हिजात्तीनाममेध्य प्रभवाणि च । 
द्धक चिद्या के शितेमकि महिं चन्वन्तरिनी फयभी रेमादी 
सत ह ककि ( अतेध्य ) पदार्थो का फभी चेम न करना व्वाहिये सीर 
खे २ पदश्थे युद्धि को चिगाडते ह उनका नाम अभेच्य टट य्योफिरनी 
चस्मुजओं के खान शनि युद्धि शर्ट टोजाती ह वि जिषे ( जाध्ण- 
ल्मिक ) ( सग्थिभीतिफ ) शीर ( आदेचि ) यद सीन प्रक्र फी 
तां चेरे रदत ह छि सिने रुष्छक्षे खक भी दर्यन नष दवन, 


सिकिभिः -२० 
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छी कारण मनुजी चहप्याज ने रुप लिख दियर है-^वज्जेयेन्मधुमासं 
च अयत्‌ शर्व अनर सांस आदि इानिकार्क पदार्थं को सक्र न | 
रनर चाह्पि 1 
सुख्य तो यह है ( पश्च ) रक्षारे देश कः उपकार हीतः है इस 
देतु ( अख ) धमै का एक मुख्य लक्षण माना गया है जेस देद्‌ 
मे लिडः ईै-- 
° % यजमानस्य पश्‌द्‌ पादि + 
। ~ ९ 
अयत्‌ परसेच्चर उपदेश करत है कि हे मनुष्यो तुम लोग पञ मों 
को मत मारो सेने तुम्हारी रक्ता हे लिये वनस्थे ई अर्थात्‌ यजमान 
सम्बन्धी पडुञं चौ पलना तथा रक्षा करना उचित है! . ` 
अर भी सनुजौ सहारग्ज ने ननुर्ण्ति के अध्याय ९० शलोक दद 
से लिखा डै- 
अहिंसा सत्यधस्तेयं शोचमिन्दरियनिग्रहः 
एत लामासिकं धमे चतुवर्ण्येऽन्र्वान्मनुः ॥ ` 
अयोत्-अद्िख, सत्य, चोरी क त्यश्य, श्च, इन्द्रिये का 
रोकना, यड सक्षे से चारीं वण का घस है, 
रेखग ही गीता में श्रीकष्णचन्द्र महराज ने अङ्गुन खे कहा हे, इस 
क्षार छष््दोग्योपन्निषड्‌ अ० ८० < म लिङा है 


“ अदहिंलान्‌ सवेभूतान्यन्यन्न सी्थैभ्यः + 
चीन भारवखगडी मनुष्यो ने सवं भूतो अत्‌ जवधारियो करौ 
तिजनद देय का उपकार होतः है जैसे गय, सेस, करी, चोड 
हाथो, इत्यरदि रक्तप का नास तीथे चाल है! 
इस्त प्रकार चाणक्य सुनिने ८ अध्याय कै १३असलोकमें लिखा है- 
शान्ति तुस्य तपो नास्ति न सन्तोषात्परं सुखम । 
न तुन्णायाः परोव्याधिनेच धमो दयात्तमः ॥ १द॥ 
अत्‌ दृयर से वडकर कोडै.घसे नह्य है, किर भला सांस खानै 
चाक्ते को यह बङ्ा धमै निलदकतः है कद्र्पि नद्धा जैत कि कहा है- 
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गृहधन्धो कते विद्या भायादुव्ये कुतः शुचिः । 
राभलुव्भे क्रुतो खाभो मात्ताहारै कुतो दया ॥ 
मी कारण ती काहि कि“ दिनः द्या ये मन्तं कमार ५1 
महाभारत के अनु्ाखन पव अ० १९६ केर्प्ल्लोकर्मे चिर 
कि “ अहिमा परमो यन्नः", अहिंसा परम य्ह अर्थात्‌ हि न फरने 
सिदेणफायडा उपक्रार होतार भीर यन्नमेभी देथ णी लाई 
हती है यरन्त॒ अदं यन्न का मूल है योरि हिस ्ौगीतो घी 
भप्दिं पदार्थ कफी न्यूनता होगी तौ फिर भला यक्त किस मकारे दौगे 
जैसा कि वर्तमान समयमे भारतके प्रधान नगरी मैं रूपये कः जघ 
सेर चत ॒चिफता है, छतः ब्रेट यन्न जद्हिसा द, पूर्वं सीमांमामेभी 
लिखा है-"अद्िमा परमो धर्मैः, ) 
महाभारत के श्नेक म डठिखा ₹ै- 
सर्वहिंता निवृत्तिश्च नरः स्र सहश्च वे । 
सचस्पश्रयभतद्चा त सरः स्वममामनः॥ 
जीर भी सद्ाभारत कै छोक ५७०२. ॐ लिखा ₹- 
अभयं सवभूतम्या यो ददाति दयायराः। 
अभयं सर्वभूतानि ददती स नुशुश्रमम ॥ 
दसी दिष्य म मनुरूृति कै अध्पाय ५ स्लोक शरै, ५८) ५९ जीरः 
५५ फ विच्ारिये ॥ 
यो वन्धन वधङ्कशाद्‌ प्राणिनां न चिकर्यति। 
स सर्वस्य हित्प्रप्सुः सखमत्यन्तमश्नुते ॥ 


जो मनप्य किषी जीवे यच तचा यन्न फाप्तेण देन कीष्ण्डा 
नष्ट फरतः वष्ट अति सख को पाता टै। 


नाऽकृत्वा प्राणिनां हितां मांससुत्पदयत्त कचित्‌ । 
न च प्राणिवधः स्वर्द-स्तस्मान्ससितिनजयेच्‌ । 
प्रतिय फी हिता पे विना मि दस्पयर नीं प्रदा असि धा 
मियो का यध स्वगं फा हितु नदं रमरि सांस न मदना सादये । 
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समत्पत्तिं च मांप्तस्य वधबन्धौ च देहिनाम्‌ । 
प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सवंमांसस्य भक्षणात्‌ ५ 

मांस की उत्पत्ति ञ्लैर पारियों का दथ बन्धन देखस्तर सव भर- 
कार कै सांस खाने का निषेध किया है, 

इसत कथन से प्रत्यक प्रकट है कि ह्ला करना महापाप है, फिर 
न जानं किं भारतवसिथो ने कौनसे भ्रमास से सां्त खाना सनीरूत 
किवा है, अर बहुधा जन यह सौ कते है कि जोवहत्या का दोष 
मारने वालों पर होता है खानेवालैः लो क्या, इसक्षे लिये उनका सनु 
जी महाराज के अध्याय ५ क्षोक ५१ को देखना योग्य है- 

अनुमन्ता विदाससिता भिहन्ता कयदिक्रयी । 
ससक चोपहत्ती च खादकूश्वेति घात्तकाः ॥ 

( अनुमन्ता ) अधौत्‌ जिसक्ती सलाह सारा जावे, (विशक्तिता) 
जो पशु के अङ्क को शरसे जुद्ए करे, रौर मरने वाला, सांस का 
सोल लेने वाला, भांत का उचने वाला, सांस का बनाने बाला, 
पसोसने वाला, भोजन करने वाला--यह अण्ठटो चात करसे बले 
हौ काते है, परन्तु अब विचार करने का स्थान है फि यदि 
सवं जन सांस खाना डोड़ दँ जेसा कि पूवं इस देशम धातोक्यों 
काद रोग पशुओं को मारे, व्यीकि जिस पदृ्थै की विक्री अधिक 
होदी है उखौ को केचनेवाले लते है इसलिये पशुओं कै सारे जानम 
खानेवलेही मुख्य पापी है, शेष उसकी सहायता करने से दोषभागीरहं। 

डे प्यारे ! भादयी यदि वेदस्खृति वा प्राचीन अरस्य तथा अगले 
जदषि सुनि अर रप्जर भ्रजा क्षे खानपान पर दष्ट डण्लेंतौ रूपष्ट प्रकट 
होता है कि उस समय सांस खाना प्रचलित न या क्योंकि. पशुजकौ 
रक्षषसि दही देश का उपकार होता है सो प्रत्यक्ष प्रकट है कि पूवं स- 
सय सें भारती मारत हरहा था जिखका अव सत्य्लाश होगयाहै। 

तदनन्तर सांस खाना स्ताभाविक प्रकुति कै मदिक्ल है-( ९ ) 
जितने सां खाह्री जावर है उनके शरीर से पसीना नही निकलता 
है, (२) मांसाहारी जीव चाव र कर नही खाते, परन्तु मनुष्य अन्त 




































ध वनस्पति खानेवाले पश्च १ तरह चाव २ कर खाते ई(-३) 
खर रट होमं त्यादि ( जी दर्म नबातात के आलिम धे ) ल्लिखते 
ह फिं मतुष्यके दांत जीर उनकी अंतङ्ियां च सम्पू शरीर फी चना- 
वट ओर सखभावसे प्रकट होता है किवह्‌ मासहास्वी कपे भांति 
उत्पन्न नहीं ह भ, (४ ) जो जन्तु सांसारी होते ईं वह राले 
शिकार करते ह, परन्तु मनुष्य या बह पशु जो मां खारी नहह सात 
फो सोते ई, (५) सांसाष्ारी पशु पामीक्षे उीभ से चाट २ फर पीते 
ह, परन्तु मनुष्य लय वनस्यति खानेवारे प्च चानय की पंट यांधकर 
पीते , ) मनुष्य कौ भाति वनरुपति खानेवाले जीवो कते मट्‌ मे 
जितना अधिक थू रहता रै उत्तमा सांस खानेवाले जीलोके नरपत 
हि पाठक वर्गो ! उक्त प्रमाणे से स्पष्ट प्रकद है कि मनुष्य ज मघं 
प्राणी सात्र मे उत्तम है उसको मांसभक्षी नका यनाय वरन वहु अपनी 
स्वाभाविक प्रति को दोह मांसाहारी वनयया, हा भीक! हा भोकः।! 
हा णोक ! ! ! गाय, भैँख, चोदी, वकस अगदि जो भनुष्य पे अत्यन्तं 
निकूषट £ वद्‌ तो अपने स्वाभाविक नियम पर चले जाते है-यदि कोद 
परीक्ला के अथे प्रन पशुओंके सम्मुख मांख फादटुकडुगषष्लदैतो यद्‌ 
फदुपि नष्टं खत्ते-परन्त॒ मनुष्य का यु हाल, पा यह प्डुमोयेभी 
निरुष्ट क्र नही 2 ? 

दहुधा मांसभक्षी यष्ट कते है कि दसप्ते शरीरम यत रटत ए 
उपिर शरीर फा पुष्ट रखना भी योग्य 2, सकफे उत्तर मँ विवारन्य चा- 
हये पि जम जन्य र२पदर्था के खाने पमे सेअधिक पुष्ट जीर नीतेन 
रष्टसक्ते श तौ फिग भलष इख शत्यासःपी कमे क्ते कि सिसे सर्यनात 
होगया करसा महए मिथ्या जीर पाप फी यात नीट? इसके उप- 
रान्तं जो युता चर ज सेग्यता अग्दि शुभनुर अनाज, याफपग्त पतन 
फल प्ति खाने दाली पाये जति हं यष्ुषन साभ्रा्रियोमदभनसात्र 
क्तो भी महं भिखक्ते पोकि चदे सखाभाविक भीर ारीरिक मन्य भै 
ही सासाहासी नद्टरीट। 

शसम उपरान्त मारे आसीन पुरुष स्ति क्रिनकेदुक्तान्त भष तारत, 
रामायण शरत्यदि इतिष्टभोः सं सने जते हक्यादेष्रव सुमने कमी 
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वात म कन ये? नही नही, उतर जो क्ये उन्दने किथे इन सांसा- | 
हार्थो स्ते कद्गपि नही होगे, क्या यह भ्रत्यक्ष प्रकट नही है? ष्टां क-, 
ठोरतर, निदेवक्षा, जालरूय) मरसाद्‌, रोग व्ययेव्यय इत्यादि दुजैख कैल 
कि जिनके कारश कौड़ी कै तीनन्‌ होरहे है, जीर जरा रसे मनु- 
ष्यं से भय खाक्षर दुम दाकर घो मे च्तियो को मांति दिपते हैँ मौर 
पुष्टता का दावा करते हँ एक समय वह था किं जिसके रहते २ स्के 
खष् ूटते ये, समरूत सू मडल के महाराजा कहलाते थे, सव यहां अगकर 
चिर नवाते घे, तथा नाना अकार की विद्याओं में उन्नति थी जिनके वतं 
सान ससय चि तक दरष्ि नही जाते, रोगो के मारे प्रति षिन भत्पेक- 
गड से दुन्द पड़ा रता है वया इसी का नाम पुष्टता है ? प्यारे भा- 
दयो! मांसभक्षश से कोदु,. पथरी, अजीरै, पेचिश, गज्ज आदिसेग हो. 
जाति ई जीर सांख खाने वाली का मांस बुढपे में अधिक टीला पड्‌- 
जाता है, तथा वायु के विकार मौ शन्न असर करते है, उनके मुहे 
दुगेन्धि नी अधिक आगतौ है फिर भला. वल का च्या कडना.! . 
सांस भं केवल ९०० मे ३६ भाग वह सत्ता रहती ह कि जिससे 
मनुष्य युष होता है शेष ६४ साग पानौ, परज्तु अनाज में ८० से &.° 
फी सेकडे वह सत्ता होती है, जीर.सिवाय इसक्षे ननुष्य को एतट्‌ व्य- 
तिच मनुष्य की स्वप्भाविक उष्णता (इरारत गरीजञी ) के लिये जिस 
उष्ण जस्तु की अग्व्यरूता है जिसको कार्नोनिशस कहते ईँ वह सार- 
इए पशु के मांस मँ वनस्पति कौ अपेक्षा बहुत कम है भौर जिस वस्तु 
से इद्धियां बहती वा यष्ट होत्ती हैँ बहन भी वनस्पति मेँ अधिक्र होती 
है पपिर च्या कारणः कि निथ्या पशु मारकर देशका सत्यष्नाश सारदे 
उर तनिक भी विचारनं करर? 
इशक उपरान्त मस्तक शक्ति के दैखभेसे भरकाश होता है किमा 

का आहार मनुष्य के लिये उपयुक्त नही.है क्योकि संसषरमे प्राय 
जितने बडे > विद्धान्‌ जौर अलुभवी पुरूष इए कि जिन्होंने अपनी 
- युद्धं वलक्ते जनेकान नवीन विद्यजों मँ योग्यता प्रस कीहै.वे यातो 
स्यौ अवसूयः में अथवा जायु के एक जडे भागे नांस त्यागी इए है- 

जेश्े मजु पाणिनि, कात्यायन, पतज्ञलि, सोतस, कालिद्‌ाख, चनज्वन्तरि 
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अधन, मास्कराचग्च्ये, श्रीकृष्णा, व्यम, सथिष्ठिर, स्मैषनपितामत, सम. 
चन्द्र द्त्यादि+ ओर अन्य देणो मे ्ेले ( अफनात्‌ ) देदीमाप दायी. 
सलनीज तथा सेचजेमस अग्दि (जो रूम के पिश्ामफ्येमे यन्ते या 
फिलासफर था ) मांस त्यागी निश्चय किये गये ह, इसी मदर जपिरंभी 
ननुप्य 
मके स्वाय सासारौ जवो चै मांस न सानेयासे धन्वन 
होते ह जसा कि सिं मांस खाता खम के समन्त शहा 
माम नष्टं खाता सिंहको धर द्वात है, एवं अरना रसस्नोर्मा 
नष्ट खाता चद्ा वशवच्‌ होता हिः इसी प्रकार मांमाष्टारी कादुतनी 
रोगों से दस देश के चीदे जो मांस नरी खाते वक्षयान सोते £ अर 
इम समय जो ३० कोद नीद मतवारे हिन्दुरूत्यन, चीन, जापान भ 
गते शजो सातखानेक्रा नाम भी नहा सेतेदेखिये इन मामाष्रषरिर्यो 
ने यल, पीरप, युद्धि, ायु जादि फीनमी यात करमर्द वरन अक्र 
षसी भांति अन्यत्र देणों चे जो मनुष्य सामनी खाते कि जिनकी 
< वेजीटेरियन › कष्टते द उनलोगों फी समस्त मायु दम वातत फा प्र- 
साय 2 कि उनक्तो मांसाहारियों फी भपेक्ता ्रारीरिफक रोग यषुन फम 
हैते ई, पन सगं भ बहुन व्यक्ति पमे भी प्ये जाते द ङि ुटर्पे 
तकम कटठिनक्ता से फभी एज दिनि फेदलियेमी कोूरोय हुजयष्र ) 
शगङंड अर एमरिफा कै ' येजीटेरियन सोमो म जाज तक पृक 
दर्टान्त मा समने मे न्दी जाया फि जिमखेषिदित एता ठो कि उन 
भने फोट पुष विश्रूचिका ( शिजि )के रोगो मैग्रित बुजा रै, प्यारे 
सजनो! दम पवित्र भप्त देये प्रादीन फालर्मे ईजः एए अपम्मे क्षो 
ष्टी यास ची श्डयोगकेन रहने फो यदी कारणा फिदृन्दटेणनि- 
यासी मासभक्षण मे दषु परटेत्र रखते, देरोस्पष्टी फे रणूने चते 
लै दतिया फी चमस्त जातो फेद्तिषहटाम भयं, मग्न, उद्यीय, मन, 
वीरता, जीर दृष्ट पुषता फे चित्र ने अनुपम ये कु भी संतनत 
नहा फर्म पे, जिन दर्मो श्रीस ( यनन ) जीर मम (टमी फीश्- 
जानी ) की समर यिजयिता का वडा फटग्ता था उस सत्रप क्न 
- विज्विनी भैना के जोय मनष््ासे नभे, किन्तु जयते उरते सति 
1 
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खाने का आवरम्म क्षिया तभी स्ते उनकी अवनति का वीयोरोषण हुमा 
यद्यपि उनकी अवनति के कद कार आओरभीोये कुद सन्देश नहीं 
ग्रीसक्षे साधारण अखाड़े मे जां कि शारीरिक बल फुंरती के अनेक 
दाव चंच ओर करतश्न दिखाये जाते ये जघ तक यह्‌ लोग मांसाहारी 
न थे अपने उक्त कन्तैव्यो सें एक शक्ति विशेष रखते थे किन्तु जव से 
यह नांस कै व्यतनी हुए क्रमशः अचेत जौर पराक्रमहीन होगये, किं 
जिससे उनक्षे शिर का मुकुट गिर यया, इसके अतिरिक्त जो लोग मांस 
नहीं खाते वे सांसाहारियो की अपेक्षा साधाररतः शरीरस गरू ( व- 
जनी ) होते है भौर उनके पटु बहुत पुष्ट ओर बली होते है जौर क- 
दिन कास करने में नही चरते, प्रोषेसर फादरिसने जो इस विषय 
भें अनुव किया है उनका रेस लिचार है शि अंगरेजें कभी अपेक्षा 
जो अतौव मांसभक्ती हैँ उनके भाद स्काटलेंड वासे जो सांस काकम 
ओर वनस्पति का अथिक् आहार करते है शरीर की ऊंचाद्‌, घो, 
जतीर बलम अधिक उक्तस है, स्काटल्ंह के निवासियो से ज्यरलंड के |. 
चसौ जते रोटी" दाल तथा जसू से निवह करते हैँ कदै दज श्रेष्ठता 
रखते €, जी डाक्ठररलेव भी अपने अनुभवसि इसतीवात दी पुष्टता कः 
रते है उनका धिचार है कि लापल्लंड के रहने वासे जो सिप मांस 
खाफर जीते है पर्त छद्‌ होते है ओर उन्हीं के अग्णे फिनलेंड वासी 
जो ठोक खसी भांति के पवन पानौ मे र्ते ओर जे अधिक वनस्पति. 
खासे है बह ऊचे होते ह । 
अन उपरोक्त लेख से बल के अथै मांस खाने की भी आवश्यकता 
नही हे वरन नल की न्यूनता होती भौर जआारोग्यता भँ अन्तर पडू- 
जाता है, इसी कारण प्राचीन समयमेंभारतमें क्या वरन समस्त देशो 
मे मांस खाना म्रचलितनथा, हां जबसेवेद्‌ थसैष्छो त्यागन कर 
(सथ २ पुस्तकों को धमेपुस्तक समने श्लगे वा किसी २नेवेद्‌ की 
श्ुतियों के अथै अपने स्वाथे के किये चनालिये तब स्ते मांस खानेका 
प्रचार हौगया, उन कै हेल भेल होने के कारण प्रति दिनः इस अभय 
कौ अयिकता होती गड यहां तकत कि इस समये कोद कीस इस 
चला सि एवो नहीं वरन पूवे पूजनीये से एक मुख्य किस्कां 
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फ जिख को कान्यफुठ क्ते है, वद्‌ पशु का माम यचनम चदय छम 
फो स्वगे पष्टुंचाने का द्वा फर जाप अचे प्रकार से उसि तचः अ- 
पने चेल्लं को उट़वाते ई, कि जिसके कार्या भार्त्मे ओर भी मांस 
भक्षग कयि रीति कलग । 

प्यारे भाष्यो ! जव सै वेनुर्खति भादिके प्रमाणो ते पूवं ही अदिस 
को घम कौ जड निदु करचुका तौ फिर भला य्न पशुतो काट्कर 
चदान की .आन्ना वेदम कैत होसकती रै केवन्न अपने स्वाद्‌ पर सं मारकः 
नाण मार रहे रहै, हे सञ्जनो तनिक तो विघारो यदि हनम पशु 
फाटकर चघदुानेसि स्वगं सें ष्डुंवरजाताहैतो फिर दुष्ट स्ता पिता 
मादे वन्ध भादि छो हवन में चदा कर स्वर षो नहीं पटंचा देते जो 
स्यगे फे जाने के अधे नाना भांतिके क्षयम मिवस करते ह मीर जनेक 
जन्म म स्वगे पाते ई, किर भल्ला आप उनको ण्यो कष्ट दवेषो ष्यार 
सुजनो यह सद भिथध्यां धत्तं हँ जीर न मांसाहारियों ने करिपित 
जथ कर मांस खाने का घस्तक्ा हाल दिय, भाद्यो सत्य ग्रन्योंषफो 
समनी दो स्पष्ट प्रकट हौजावेगा, देखो शतपथ प्र्यश मै ्िखा १- 
राष्चा अश्वमेषः अत्नर्थहि मोः अग्निता अश्वः आन्यं मेधः 

श्रसका अधे वहकियारैजो ऊपर वयंन हुमा अपात्‌ चोष्टरैगाय 
आदि पशु तथा मनुष्य मारके होम करना) न्दी कर्मो ने भारत वा- 
सियो को दहिमफ वनः दिया, धिष्प्र पने अथे करने वालों फो 
जिन्दोने चेद्‌ छरीर बुद्धि फे धिप्ररीत अये कर अपे च्म काम मोह्त चासो 
पदार्थ फो सोदिया फयोकि परमेश्वर पी अणस्ानुमार कार्यं कप्नेको 
धम कहते & भो यह षिंसा करना उस्र की शाके विरद दै, व्योकि 
उस दश्वरमे तयै (अहिन्वा परमो घम्मेःः कार, इम णये हिन्मफ 
होकर घस नष्ट किया तौ फिर धर्म अध फाममोक्त शेप पदाय पर्मोकर 
भिलससरूते ई । 

जय उ तिके सत्य शपे फो गी श्रय फर ली्ियि-- 

शसो जय साजा न्याय धर्मच प्रजा क्रा पालन करे सथा तिद 
अदि देकर पद्यात्‌ सथिरम ची भादिमेदयनकरे तो उमफो "अश्भेघः 
कते र । 
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अन्त, इन्द्रिया, किरर, -एष्वी को पयिन्न रखना “गौेघः, क्ता ह |. 
गी नास पश्चुका है सेधः-नान विदुः का-है। | 
घन उपजन .के अथे विहन्‌. कौ मोच्य है कि गौ जादि उपकासै ` 
पशु री रक्ष करे उसो का नाम “गीरथः दै ९१ 
देद्धिये य० ॐ० २२३ घरं १ ओ रूप आज्ञा है कि दै मनुष्यो. सघ | 
यञो म अंश्नि जादि कोही पश्च जानो किन्तु भणी इन यन्नो सं साने | 
योग्यं नदी न हौमने यौग्य ह जो-टेसे.जांन कर सुगन्धि जादि अच्छे,दः < 
पदार्थोको भली भांति बना आये होमं करने हारे होते है वे पवन |. 
स्तर सुच्यै को प्रप होकर वष शद्रा वादि द्ट कर ऽरोषधी--प्राक (` 
शरीर जौर घद्धि को कसले प्राप होकर सब आरि को जगनन्द्‌ देते |; 
है इस यज्ञ कमे के करमे वाले पुखय की बहुवादे सेः परमात्मा ते प्रा | 
हषर सत्कार यन्त होदे ई जैसे ` 


आग्निः पशरासात्तेनायजन्त स एत खोकमजयदयास्म- १ 
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ग्नः सत दका. मनाक्व्यात तज्ञष्यस पप्तः. अपः 1 र 
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वायुः पशुरांसीत्तेनय जन्त स एतं लोकमजययस्मिन्वायुः 


॥॥ 


सत दोको भंविवष्यत्ति तं जेष्यति पिकैताऽअपः। सूर्य्यः |: 
पुरा सीततेनांयजन्त॒ स.एतं जलोकमज यदययस्मिन्रत्सृष्यः स | 


ते छोकोभविभ्यति त जेष्यसि पिवेताऽञ्पः ॥ १७॥ 

जीर भी लिखा है- 

मावाद्तस्य मत्तरः । 

चत.कौ माता-गौ है क्योकि गौ कै समए्न चत अन्य सिसी पश: 
का नहं होता आर सनुजी ने अ० ४ श्लोक ररम भाण निरोध कर 
नाम यन्न लिखा है तथयर चेद्‌ स पञ्चुयन्न नित्य करने की आाक्ञः है अ-- |. 
यौत बलिवेश्च देवादि करके भोजन रूरना चद्िये वहां पर मी सह है- | 
शुनां च पतितानां. च. स्वपचां पापरोगिणाम्‌ ! -. 1 
वायसानां छमीणां च इानकैर्निवपेद्वि ॥ 


[भ थाक व 
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कुत्ते, फंगलीं कुष्टी अग्दि रोगियों काक आग्दि पक्षियों भीर चीटी 
आदि छरनियों के लिये खः भाग असग २ वादके देना ओर सद्र्डन 
की अ्रसन््रता करना उध्ित ₹। 

हा णोक इन स्वाधियो पर कि जिरन्होनि उलट थे कर सत्यपनाश 
मार दिया प्योकि मोज्नो के समय पर कुत्ते, चटी, अग्दि की रला 
, करने फी गिक्षावेद्नेकी हि.किर सटा गाय आदि पशु सारना कि 
प्रकार सिद्ध ह्ौखकता ₹ै 1 कदापि नरहरी ३। 
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मरुडियां ओर अगा खाना- 
भारतव्प मं चोड दिर्नोसे मांस के उपय्यन्त मरली तथा कमि 
` खाने फा भी प्रचार हौगयः है जिनक्षो.कि हमारे परम पिता परमेश्रर 
ने पानौ त केव उस अश्ुुता के दूर फरने फे जये जो उमम मनुष्य 
अयव पशु पक्षियों खे टोती है उत्पन्न किया है, प्योकि शु जलद 
+ परः सय जीवघारियो कष जीवन निभैर है 1 

यष दोनों जानवर घटत गम होते ई जीर सैल अग्दि ग्म वस्तुभीं 
से एी वनाए जाते दै जो आगसोग्यता फे किये ्ुए्निकःपरक तग षएनकि 
भक्तया करने वाले बहुधा चातु क्षीण तया गह्य आदि रोगों ञे पीटित 
र्ते &ह दम लिये इन दीनो फो खाना फद्‌पि न चाहिये दूनफे खाने 

| से ग्ध अदि दीप विशेष फर उत्यन्य दौते है ॥ 
© 24६29 

आट अर्थात्‌ शिकार- 

यह्ुधा मनुष्यों का यह फयन ₹ै फि जय सासपक्षय करने फी 
भना शै तो शिकार खेलना भी अनुचिव है, दखफा उत्तर यष्टि 
प्रथम ती शिकार खेलना रजा का कामि षष्‌ खन जनवसत का 
निकार करे जिनसे प्रजाये नाना प्रकारके कटिन दुःख होते 
शे शेर मेष्या भग्टि ष्पोकि रार का मुख्य घम प्रजां रला क- 
रने फा है अतः राजः रेरे पशुः की शिषार कूटे स दौपभायी भह 
होता, सखे ङो कोद जन सनुष्यो को दुःखदेते््न को दुष्ट देका 
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राजा का सुर्य कमै है किं जिस से सव प्रजा कों अगनन्द हौ, ङ्सी 
भांति उन पशुओं के शिकार करने से वनवासियोः तथा वटोहियो वा 
दीन पशुओं को सुख होता है, सेतो की रक्षा होती है, परन्तु मांस 
उन का कोई नहीं खाता चा ओर पृथ्वी मे ग्वा दिया जाता चथा, 
हां जो राजा प्रजा सें से सवंहितेषी पशुओं का शिकार कर सांस खाते 
है वह सहपापी होते है, जेर शि सनुजीने मजुरुखृति कै अध्यप्य 
५ श्लोक ५२ डे लिखा है- 
स्वमांसं परमांसेन यो वधैयितुभिच्छति । 
सअनम्पत्यपितुन्देवां-स्ततान्योनास्त्ययुण्यकृत्‌ ॥ 
अत्‌ जो सनुष्य अन्य के सांस से अपने भास चढ़ाने को इच्छा 
करता है उससे अधिक कोड पापी नहं बहूधा सांस खाने दले सनुष्य 
आरी रामचन्द्रजौ कौ मांस खाने वालों भे राना करते है यड महा 
मिथ्या ह क्योकि वार्मीकीय रासायरा कहे आरण्य कार्ड स्म ९० के 
६ श्चोक भे लिखा है कि मांस खाना राक्षस का काम है, फिर मलः | 
बह महात्मा सुजन जो ब्रा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से पूजनी य गिजेञते 
है कब एेसे अनुचित व्यवहार को कर सकते ? 


नशो का व्णंन- 

भिय सज्जन पुरुषो वर्तमान समय मँ नशो का देस बाजार गमं 
शोरहः है किं कोड धिरलेही साई के लाल होगि जो इनके फन्दे से वषे 
ह, वरन नडे २ सहन्त, महात्मा, साधओं, परित, मुनियो कौ 
, भ्रशेस्रा अनज्ञानौ लोग इन्टी नशी के कारणं क्सरते है । । 

हाय मारत तेरौ भराचौन काल नं जां सदूगुों की अशंसा हेतौ 
यी वषं अद इस समय नाना प्रकार के नर्थो के पीनेवालोकी होती 
है कि जिसके कारण वुद्धि सारदे तथा भारत शरत हौोगया 1 





शराब पीने का निषेध | । 
प्यारे सुजन ¦ मनुष्य का शरोर एक एंजिन के समान है जिसको 
परमेश्व र ने उत्पच्र किया है अतः इसको नियसालुक्तार यथावत्‌ रीति 
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चे च्लण्ने का सद्म टी यन करना प्राद्िये, परन्तु कखे शोक फी चात 
हिकि ह्म स्य छोटी २ फलं भीर चदियो के यथावत्‌ रशे थो क्लिये 
तो भरी रक्षा करं परन्त्‌ अयने अननोला छणी धन कि जिका -वनानाः 
मनुष्य क्षि बल ऽरिर यद्धि 3 बश्ठर ३ उसको जगन धमः कर. रमि अरर 
दयो मे डटः कर सत्यानाग जार अपनी चन्तपनीषीमी द 
शराय एष प्रकारका विप हि जिखको अलकीदृता कहते हं उम 
मदिरा कै पीने से मेदे मे जग्कर जलन षद्‌ करता ई, उसके यघायत्‌ 
कार्ये विश्च इग्ठ देत है कि जिससे पाचन नही हौता तपा ज्रः 
मे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हौजातै ह; दत्यश्चात्‌ अग्याशय $ भो- 
जनय का यदुत सभाग रगो के द्वार कलेजे्मे पटुंदता दै तय कसेजा 
उन भोजनौ के रस को पचाएकर पित्त उत्मन् करता हि तथा . रोह य- 
नात है, परन्ल शराय फे पीने से उसके वरीक पज थोष्टी फाडमें 
निकम्मे हौजाते ई तथ फसेज सकट कर्‌ हुत छोटा रसीजाता रै, 
वह्‌ किसी षाम के योग्य न्दी र्ता, के सूकजात्ता है जलोदर 
आदि रोगं मे फंसकर नाना दुःखो को उह्न कर अपनी स्मास खान 
खे वाथ धोति ई, इसका जखर मस्तक पर नी होतः है जो सम्पू श- 
सीर भूपण है किं जिखयेः टीक > रहने षी चे यासारिकि दा पार- 
मार्थिकः कार्यं अन्धे प्र्लार देकर स्ता, ए्रारश्क्ते पीरे मे =5सषे 
सस्तक मेँ लोप जमा हौजाता है फि जिचके कारणा प्रर दमपुर चसे- 
जाते ई, वहुधा प्रसि क्ते नस्तक अत्यन्त न्यूलयल एति 
{फि जिससे यु प्रति दिनि फे कलायं फो अच्छे मकार दे नं फरमरपते 
दक्षि ठपग्ाम्त लकवा या सक्ता आदि भयाय इत्यन्न एतै ई 
ससि जिनङ्ति लपार दम्प से अपने प्रां स्वै त्यागना उक्तस जान्तेदह्; 
करोर -द्रम संफट से यचने के निमित्त नरना प्रार्‌ फी सापि शाश. 
सीर पत त्याग अनन्द पाते द, शुषक्ते सतिरिम् दिल भी एममे मुस्त 
हीजप्ता ६ भीर शखः उर गस्दीं परगी होताद्‌ मो ममर 
दारोगा सपाद श्व भरर जिनकी गक्ियां भरोग क्ते युगन्धर दूर रन 
फे अप पश्ा्ती श, ज्र उन्नते जम्तर पषञग्ताष्े खो लाना प्रक्र ६ 
रोग दोलाते €, सुर्य प्रयोजन एष फन फा यष ९ सि श्ररस्थी 
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सीर रूपी दक्ष के धमरे अथे काम सोक्ष चारो पदार्थ का नाश. सारं 
अपनी सन्तान कौ दुगेति करजाता है, क्योकि भसग्यता तो नाम 
को भी नहीं रहती, बहुधा पीते र पागल होजाते है, रक्त विकार क |. 
संग उनको-सद्‌ा चेरे ही रहते है, जीर जो २ रोग इसके पीने से उ- |. 
प्पन्न होते ह वह भो असाध्य ही होते है, इसी कारण चमथा. |. 
इसका निषेध किया है तथा इसके मीने वालों की गणना , महा्पा- । 
पियोभेकी है, जैसा फि मनुरुखृति के अध्याय २१ ल्लोक ५४ अ |- 
लिखा है-- 
ब्रह्महत्या सुरापान स्तेयं गुर्वंगनागमः 1 


मदा न्त पातकान्याहुः ससमश्वापतः सह ॥ ४ 
अयत्‌ .द्छहत्या, शरव पीना, श्वोरी करना, गरूकी. दी से| 
विषय करना, जौर पेते काम कै करने वालों के स्य मे मेल मिलाप 
जयत्‌ नित्रता करना, यह पांच महापातक &, अतर शी उसी .अ- | 
ध्याय के ९३ सोक में लिखा दै-- ॥ 
सुरावे ममन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते 1 ॑ 
तस्माशू्रह्याणराजन्यौ वेश्यश्च न सराम्पिवेत्‌ ॥ ` ` ` 
` अधौत्‌ अन्न के मल को शराव कते ह जीर मल स्याएगन ` करने ` 
योग्य दहै, इस किये भरत्येक क्तो शराय न.पीनः चश्हिये । | 
हे पाठक यको ! चदि जापको जपनी शारीरिक उन्नति वा चन | 
प्रापि करने तथपए उसकी रक्ता का ध्यान है वह धमै पालन करना वा| 
नाना अगपत्तियो से नचने तथा .देश जाति फो. आनन्द सङ्कल भं देखने. | 


को अभिलप्षा है ती सद्ष इस जहरीले पष्नी से ऽप बचिधे जीर | 
छरीरे को जचाद्ये । । 





जफीम खाना | `. .` `. -.. 
(९) अफीम खाने स्ते वद्धि कम्‌ होजाती तथासस्तक मे खश्फी 


बद्जप्तौ है ! ( ९ ) मनुष्य न्यनःबख तथा सरत होजाता है ।.( इ) 


सुख क्ता भका कम हौोजाता ह 1 ( ४). सड पर स्याह अगज ती ह+ । 
व 
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( ४३२ ) । 
(५ ) मा सुखजाता तवा खाठ सुरफाजती दै! ( ६ ) वीथ्यका 
चलत नि्धंख दौजाता है 1 ( ७ ) घरटीं पिनगी सै पष्ट र्ते € राति 
की नद्‌ नही, भाती प्राततमकाल सोतेष्धं! (८) दौपहूर को णशीच 
जा वहां घर्टों वैठे सहते ह(९ ) समय पर अफमून खतेफोभ 
सिते तो आंखों मे जखन पड़ती तथा दाय पाव एंठते £ । ( ९० ) 
जडे कै दिनोंमे पानीसेडर लगता है रकि जिखसे खान तक नष 
करते, शरोर में दुगैन्थ आने लगता दै । (९९) ट्र पीला पदजाता 
हि, खांसी आदि योग हौजाते ई । 
` इसी प्रकार चद्‌ सद्कः फो भी जाने, इसके पद्यात्‌ गांड चरस, 

चूर) भाग माजन भादि के पीने खे खासी दमाभादि दय के रोग 
तथा सुज्ञाक दोजाती दै । 








तमाक- 

मान्यवतो ¦ कैद्यक ग्रन्थो कै देखने चे स्पष्ट प्रकट ए्ोता टै फि तमक 
सष्धिया से मी अधिक नशेद्पर दूटी है भत्‌ किसी वनस्पति मेषम्‌ 
से अधिक नश्वर नरह हे) 

डाक्टर लर सादिन फा कथन है किजो मनुष्य तमाकू के कार 
खानः म फास कर्ते ई उनसे शरोर नाना प्रकार के सोय दहौपाते 
ई पमोकि चोष्धे ष्टी दिनीम उन मनुप्यके सिरर्म ददं ने लगता 
जी 'मघलाने लगता द, न्यून घल जते सुरुती चेरे रहती दैः भूखफग 
होज्ती है, काम करने फी छक्ति नरह र्एती । 

दसी प्रकार बहुधा षष्टसें ने खावित किया हि फि एसके धुषं 
मे छहर हेता है अर्यात्‌ दसफाः घञं भी गसेर की नातसेग्यता णो 
दरनिकारक रै जपत्‌ जे मनुष्य तमगकू पीते दु ठनफा जी मचखानै 
लगता, के ष्टोम लयती, ददिघकी इत्यन जाती, दम फटिनतामे छिमा 
लग्ता है जीर नाष फी चारु धीमी पडुलपतती £, परन्तु यय नलुष्य 
खो दरक अस्यासि एजद ६ तय यष्टु सेव याति कफम एोसातीं 

शुटर सिय फः द्म दै फि तणा के पीनेने दिखी चष्ट 
पिति ते सिर धीरे २ कमष्टोजातीषटै। 
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वैद्य से रूपष्ट भकाशित है क्षि तमाकू बहुत ही जहरीलो (विषे- 
ली ) वस्तु है, क्योकि इसमे नेकोशिया, कारनोनिक एकि) मेगनेशिया 
इत्यदि वस्तु स्िली रहती है जो मनुष्य के दिल को निवे करदेतौ 
है कि जिससे खासी दमादि नाना अक्षार के येग उत्यन्न होनेसे 
असोग्यता नै अन्तर पड़जाता तथा दिल पर कीट अयात्‌ मल जम 
जाता तथा त्तिक्ली सौ चिर नीमारी हौजाती है, अत्येक ससय नुह 
सचलपता रहता है, अच बुद्धि से दिचारिथे कि सुसलसान तथा दाद 
अदि सेतो बड परहेज, परन्तु वहरे तमाकू कि जिसष्तो मीति ने 
घस कसे कौ कुड भी सुच नही, देखो सुखुलमदन तमाकू्‌ बनने वाले 
अपने वत्तेनों मे से ही अपने घड़ी का पानी डालते है बही सक्च सजे 
से पीते है, इसके अतिरिक्त ए ही चिलम को हिन्द सुखलसरएन दैसगदे 
आदि खव पीते ह फि जिस कै प्रभाव से अप्त मे अवखरषत अदल 
बद्ढ होते हँ अथात्‌ जिस चिस को अयन एक इन्दू ने पियातौ 
उसके भीतर कु अवखरष्त गसं फे कारण अवश्य चिलम से रहजार्वेगे 
फिर उसी को सुखलमगन दसद ने सौ फिर उसी चिलल को द्यए 
कषत्निय वैश्यादि पीते है तो अन कददिये दि हिन्दू तथा सुसखलसमान ईैसाङयो 
मं षया अन्तर रहा, च्या इसी का नाम शौच वा पवित्रता है ? | 

प्यारे सुजनो ! केवल पदा थेविद्या के न जानने तथा ` वैद्यकं पर | 
ध्यान न रखने के कारण इन मिथ्या वातं सें फंसे हुये चलेजते ही, 
जिसे हमारे धमे कमे तथा आग्रोग्यत्ता जादि मै अन्तर पड़गया, अतः 
अव अजाप क्तो इन सत्यानाशौ बातो का पूरा २ ग्रन्धं करना योग्य 
हे कि जिससे आप की अगली सन्तानो को पूरं सुख तथा आनन्द 
म्र हो । 

हे विदान्‌ पुरुषो ! हे ष्यषरे विद्याधियो ! आपने स्कूलों मे यदथ 
विद्या अवश्य पढ है, यह उक्त बत्ती अच्छे रकार अगपयचेर कट ड, 
भतः आप्र इद्र के पीनेको त्याग अपने सद्यो की वचाद्धये, | 
यही सत्य विद्या का पणे उपकार दै, इसी भकार स्कल देशौ पाटशग्ला | 
तथा कालिजों के शिक्षकों को भी योग्य है कि चह कद्एमि इस हु 


कोन प्रिये क्षि जिनको देखा देखी सम्पू सिद्य्थी त्विसस का दम 
गाने लगते हं \ । | 
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देस फे अतिरिक्त तमाक्‌ आदि पीञे की जन्नत पिमी | 
ने भी नहीं पार्‌ जाती" देखिये प्रद्यारष्ठयुराख मे लिखा है सि 
प्रस् क{खयुग धर्‌ स्षववणाश्रतनराः) 
तमार भक्षित येन स गच्छे्नरकार्णये ॥ 
अयात्‌ इस चोर फलियगनै जो तमाक खाता अयया पीता र 
चह जरफकती जाता 1 
पद्यपुरणर्मेमी किखारै- 
घृख्रपानरत किप दानदृत्वेति यो नरः । 
दातारो नरकं यांति ब्राह्मणो म्रामशृक्ररः ॥ 
अरत जो भनुष्य तम्य्कू पीने वाले ब्रह्य कौ दान ` देत टै 
यह्‌ नरफ को जाता हि जीर व्र््धण -याम कै सुत्रण्ता जन्म लेता दै। 
हि देश क्षे शुभविन्तक्षी जाप फो रेद्यकक्ते जनुमार नरणों की भोर 
दरष्टि करना चाहिये भौर इन नणेवाजो की फपोकफथयन पर गेया कि 
नीचे उद्ाहरणष्ी भांति लिखे हरु ध्यान देना चाष्टिये- 
गाजा- 
जिसने न पी गाजे की फली । उष सदृ से रषङ्फी भनी ॥ 
भम्‌- 
भंग कं सो वावरे, विजया कं सो कूर \ . 
दफा नाम कमलापती, ररे मेन भर पूर ॥ 
इका-- 
षष्ठ ्रि षो लाद््नो, रासे सयो माने 1 
भरी सभार्ये यो रिरे, ज्यों मोप्तिनर्मे फान ५ 
तमा रखपन्न~ 
रुण्त चले कुण्ड फो, सथा पकटुी यां 1 
यहां दनाण््‌ खाय, वह तमाणूु नांदि # 
पिय सञ्छन पपी 1 इन उपरक्त एानि्य से उपरयन्त छो शतन 


श्न नशं छो पीतता 8 उतनी छी उसी सुटि भिक पट्लसीरै 
नामा ॥ 
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दूसरे रुपया तथा समय भी निथ्या जाता ३ बहुधा पागल होजप्ते 
अतर कोई २ सरभी जाते है, दोटे २ मनुष्यं मे नशेषजों कौ अतिष्ठा 
भी. नी रहती किर बड़ों जें देस को कौन पदता है, अतः इनकी 
ओर द्रष्टिभीन कीजिये । 


अब हेम सव साधारणा कै जानने के लिये अन्न, फल, शाकादि की 
कु व्याख्या करते ह जिस क्षे अधिक लाभ होने की अशा है-यदि 
इस विषय को जयिक्ष देखनए हो तौ चरक इत्यादि वैद्य ग्रन्थों को 
देख लीजिये-- 


मेहू-वग्तनाशक, धुर, शौतल जीवनक्त्त तथा भारौ होते है । 
जो-रूक्ष, शीतल, भरी, सिट, वायुकारक, द्ूदृताकारौ, बलकारी) 
कफज विकार्ये के नाशं करने वलिं होते है । 
तिक कसोल पित्तकत्तो अभि बुद्धिं को बढ्गनेवाला सब प्रकार 
के तिलो ने काला तिल उत्तम है । 
मटर~-अत्यन्त वादौ भौर वातक्तत्ता है । 
मसुर-पाक भे सध॒र ओर मल को रौकती ३ । 
उरद्‌-पुष्टकारक, अत्यन्तं वातनाशक स्निग्ध, उष्ण, मधुर, गरू, अल- 
कन्तो मलवद्भुंक है ॥ 
मूग-सूंग कौ द्प्लक्ा कषाय मधुर) रुक्षशौतवीय्यै, कटुपाकी, लघुः 
विशद्‌, कफ पित्त नाशक है ॥ 
मोटर्स मे लधुर, पाफ सें धुर, रूक्ष शौ तल, तथा रक्तपित्त ओर 
ज्वर मे हितकारी हे ॥ 
चना-दलका, शीतल, सधु, कषाय, सूक्त क्ती कषपित्त नं दित 
कारक, इस की दृग्ल भीं अच्छी बनती हैष 
कांगनी-कोद्‌ › नीवार, शामक इन आदिः तृण अन्न-भौतल, 
हलका, वातकरत, कफ पित्त हरतः, तिन्ह मे कागन्मी टट 
को ज्यङतौ अर घाठतुो को पुष्ट करती ह ॥ ` 


"६३, ह च्ञ 
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कुथी--गरम टै पक मं रही, वीय्यं पथय छस पीन हरत 
अर खासी, चयाशरीर वाफयातसतो नागत अपिर विभषा 
रक्त पिको देती 21 
अरृहर्‌--कणपिंत्तनाणक, वातकर््त 2 ॥ 
सन प्रक्रार्‌ की वरील गीर वादी फो वदानि वालतीषोती 
मूटी-पेयन थवा समीर फोषर राक भरफर जो पकोषी यनद जातीं 
द्र घष्घु वरता हती ई॥ 

चाब्रहछ~-फद प्रकार केरहगीतवीय्यरस, तरिपाक भे मधर, अरप- 
चात कारक मखो याचने वा-साद्टी के चावस्ल--णीतशत, लिग्ध 
भारो, त्रिदोष नाणक, टृटृता फार षटोतः द-लपफेद्सार्टी-~फा चायत्त 
गगरं म टत्फर्यं होता दै भीर काला सुफेद्‌ सटी घायल उषी अपेक्षा 
न्यून गुण वालेद्ध॥ 

स त्रू-वतफ्ता, सक्त, मलक वदानेवान्ता, पुष्टिकारक, प्याम पित्त 
छरीर कफ फो दर करता, जो पानी मे घोल कफर पिया जाता है 
घट्‌ तत्फास वले करम याला भेदी भीर वातनाश्राक होता 2 छोमपा 
चादा जाता 2 वष्ट मृदु ष्टे के फारण शीश प्रयजाता टि-रीट-~- | 
दीपन, फफ वन्त कत्ता, फसीली, सीटी, दलय्ती, प्या गन दूर करस , 
&-खीद के सश-प्यास, दुग भीर धप सयने फो नाथ करतार 
चिरवा--धान सिगोकर जो कूटे जाते क भीर फिर भाद्रे भून आते 
टं उसे विर्व फते ¢ 1 ये रक्कपिक, दादु, एवसक नथ फरमयै याति, 
भारी, सिग्य कीर फफ युक शते द ॥ 
धान--नयीनघान भनिष्यन्धी हौता 2, एक वरप का पुनय धान 

हतका पी कम वटी -द्क्ती, भरी; चिष्टम्मी मीर द्षट 
प्ते चिगा़ता १ ॥ 
शाम (शक) । 
पाक का दाक-भसो दसद) 
गाज्र-रीस्य £ पिया पते दित नर्द करती । | 


कतेन तिभ कव 


~~ ----~-----------~-~---~--------~-~----.~_ 
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जमीकन्द-दौषनहै रुचिं हित है कफको नाथता है सुन्दरहलका 
है वबवाक्तीर रीय में पथ्य है, 
सरसो-कष शगकू बुरा है चिदौयकत्त ओर नल मूत्रको रोकने वाला हे ॥\ 
चोख। दै-का शक-कसौला होने से विष्ठाको नहीं फाड़ता मूत्र 
को नहीं बढ़ती न कफकारी है रसनं स्वादु, पाकम सीटी 
ठधिकत्त दूध बटे बाी अौर रुचिव्ुंक है 1 
सेम-रूक्ष है-कसीली है विषरोग, शोफवीच्यै कफ जौर द्धि का 
क्षय करनेवाली 1 विद्गही-कटु पग्की, दरूत करनेवाली आर 
वादौ जीर पित्त को बढ़ती है ॥ 
पोट-का शक-पाक रस में लिट पुष्टिकारक, बरतपित्त, सद्‌ नपएशक, 
द्रूतालर, चिकना, बलकारक कफकन्त गीर ठण्ड होता रहै ४ 
कूुखफा-का शाक को शडद्‌ ओर दूध के साथ न खाय क्योकि 
इसके खाने से वणे तेज वीय्ये का नाश्च तथा नपेश्कतःदि 
कठिन रोग उत्पन्न हीते है ॥ 
ककडी-स्तरादु, भारी, विष्टम्भी, शीतल है ! फट-घी य-म सेद्क रक्ष 
शीतल सारीहे॥ ` 
पेठा-स्तौठा, खहा, हलका है सूत्र मल बहुत लतः है भौर सम्पूरं 
दौषोःको दूर करतः ह 
कसेरू-कसिंघाडा-भप्सी विष्ठर्भौ शीतल ह 
मकोय--क्षा शाक जिदौषनगए्णकः; इष्य, रसायन अत्यन्तशौीतल न 
जत्यन्तडष्णए है कण्टको हित ओौर कोट खो नाश करता हे 
मेथी का शाक-पिच्तनाशक हे ॥ 
वगन~-कदैमरकार के होते है गोल वैँगनको माङू-लम्बेको वतिय 
कहते हे रङ्ग भो दौ भकार के हैं कीद्ा-अौीर व्वेत-गण 
कफ जादी नएशक; चरपरा, रोचक, कडवा हलका दीपन ॐ 
पाच्छ-मे नुनखरा, पित्तकत्ती ह ]] 
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मटर शक -कफ पित्त नाणक दात्त मासै गमत क्लः 
पाकम मधुर ६.1 
काशी फल -पित्तनाघ्रक 1 जधपका-कफफन्चा। परकाहुजा-हला गरम 
नुमग्सर दीपन ओीर दस्तिभोधफ ३ ५ 
करमकदह्ध{-दीपन वियदरोपनथक फटा ह ४ 
करेखा-जीर नडी का भाफ-रधगन फे समन गृण फत्ता १ ॥ 


परवदछ-क्षि पत्ते भीर फल का श्वकः सपः पित्तनाशक, गरम, चपर, 
। वाद रहित, कटु, पारी युक्तता, रुचियर्हुंफ जीर प्रघ 
ता ₹ ॥ 
शीर -क्चग खीर जिका रद्ध नीलर ोता ह ब पित्त का हरते 
चला । पीले षरद्क फा.पकफा दुजा-फफकर्ता, नासै रमर 
फसीलः परार भें मधुर दोता दै \ 
दिदादे-फफफक्त घादीक्तो फोप फरनेवाले गीर भारी रोते 
र्वी फसली पित्त मे दितक्तासी रसपाक नै स्वादु एलकी होती श ॥ 
शकरकन्दु~-भासे कफ वादः फरने वला जीर पित्तमथ प । 
यनेकद्छाशाकलपाफ श्व मे मिष्ट देर में पचने याला 
सजनेकीफडी- वात फी नप्तक ९५ 
अदरक~-फः भार, पफ धात नाश्वः सदर फी दितक्रारीशरुणक्तो टूर 
फरमे याला, स्यष्द्‌ मं कटु वीय्य नें चषा रोपः ददुपस्ते 
दितकादये आर यल्यक्षारफ दता ४५ 
मूरी--णेदी सुती रय भँ कषवी, धर्पसी सद्य फो पकषत परमे 
वाती सचिषौ वटुीवाली, सटराचिष् प्रय कश्नेार्ी, ममू 
दोषी टर करने यामी, ह्तदी जीर सय फे सितकरय ¢ ॥ 


कधन जकः "दत सन "कमभि {मम 
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डी मखी--मण्यौ मल को रोकने वालो जीर तेज होती है कञी- 
। निदोष करने वाली है-धीरम भुनी--पिच्च को दर करने 
बाली कफ जीर वादी को जीतने वाली-सूरी जिद 
को शसन करने वलौ रीर हलकी होती है ॥ 
आदू प्रकार के जल्‌ शौवल, मधुर) भारो, रुख, विष्टस्मी, दुजेर 
रक्त पित्त को दूर करने वाले हँ भौर मल सूत्रको गिराने 
वाते ह ॥ 
मि्डा-भारी बलकारक वात पित्त केरोगोंको दूर करतौ ३1 
हेदी तो रह--चिकनौ भास कफ को बटन वाली सारी रक्त पित्त को 
जीतने बाली है ॥ 
खरबजाकाशाक-मूत् को लाने वाला खोष्ट शद्ध करता तथा बल 
वीय्ये को बदु वाला, चिकना स्रादु शीतल वात 
पित्त नाशक है यह सौठे खरघूले के गु हैँ ॥ 
हेणस्-रूचिकारक, सदी, पित्त कफको दूर करने वासे शीतल, वप्त 
` कारकं सूखे मन्नकारक पथरी नाश करने वाले ह ॥ 
समर्के फट का शाक--चोमेभून सैन्धव नोन डाल बनाते कफ 
पित्त रक्त विकार्यो को दूर कर राद्ध, बात कारक मधुर कैल | 
शौतल भारौ हौता है जौर सियो क दुःसाध्य मद्र रेगको | 
दूर करता है ॥ 
अगस्त फे फूल का शाक-स्गडु कटुतिक्त कथैलए वपत पित्त कंफा 
की जीतने वालां रतौध दूर करे वाल ओर पी नस नाशक है॥ 
केले का फल--विकसा, सथर, कैला, भारी, शीव- वात, रक्त पित्त, 
क्षयी रोग नाशक है ए ध 
सृखराक--मूलौ के सव्य जीर सथ सूखे शाक विषटर्मी ओर बत 
पित्त कत्त € ॥ ६ 
2 


( ५१ ) 
५, विशेष सुचना #॥ 
कोषो काखायाङ्जा धूपयाहवासेि मारा हुन, सुखा, | 
क्ुत्तु षा चिना घी तेस से पकाया दुभा उवा फर यिना निधौषटा 
णाक न खाना चाहिये ॥ 





| 
ष 





फल 

सामान्यगुण--सम्प्ररं पल खामान्य रीतिरे रभे द्टे-पाकरमे भारी, 
चीय्य मे उय्ण, पित्तकत्ता घातनाश्षक जीर फफ थतो कठिनता 
सि निकालते रं ॥ 

अनार--कसीला, फु पित्तकर्ता, सुचिकत्त, दद्‌यको ददितफारी, मल 
का रोकने वाला होता £ अनार दौ प्रकार कारै-मीसा- 
जओीर-खट्रा--मीटा अनार त्रिदीपनाश्चफषै जीर खटा यादी 

कफ फो.दूर फरता रै ॥ 

आतिा--मीठापन लिये दूये खष्टर, चरपथय, फसेला, कट्या, दुस्तावर 
नेन फो हितकारी सम्पू दोषो कानाश्र कशत वाला भीर 
पुष्टिकारक ‰, खहा होने के फार्ण यादी को दूर फत्ता ट) 
सीद), ठग्डा होरे से प्वित्त नाक, सूखा कसीलाष्टोने से 
कफकरो दूर करता हि, यदे जीर फलों से गुणे मं अध्धिक होतारै। 

-वेर--फाषट़ी वेर ओीर गोलावेर् ये श्येनं कचे पित्त फफ फो नाते ५ 

पक्रावेर्‌--पित्त चात को दूर फरता चिकना मीठा, दुस्तायर १ ॥ 

पराना--येरप्यास कौ कमकसर्ता, दीपन, हतका, १ -सवीर--मपषत्‌ 
खषा देर सिकनए, मीटर मीर वात पित्त पमो श्मोस्तता ह । 

सेव--कफक्षीला, नीठा, शीतदल ट ॥ 

केधःका केथ--योली को चिगाष् देता धि, कफः नाशक उरिप्यादुी 
कर्ता 2-पृद्ताङ्रैध--कण वादी को दूर फप्ता-रमरभेमीरा 


रा १ रिरि भारी, हैष 











( ५२ ) 





पक्ाञास--स्त सें कसीला, नीट, दातनप्शक, नारो, कु पित्तं 
ञरीर वीय्ये का यद्ग्ने वाला है प 
चरइहर--जिदौषकत्तौ, कबज्िवतकत्तर, वीय्ये चय नश चरतर है ॥ 
च्छररौदा--खहद ए, प्यष्स को सररने वला, रुचिकर, पित्तकूक्त है ¶ 
अआडू--डदय को हितकारी, सौठा, कसल, खहा, सुख का शःधने 
चाल, पित्तकफ को दूर रत, चिरमगकौ, विष्टस्भी श्टौतल डे ॥ 
नारमी--ख्हौ, सीटी; दद्य को हितकर, भोजन में रुचि वङ्गे 
वाली, वातनाशक, दैर मे पचने वप्लो, सारी है 
लस्भीरी--प्यगसदूलल, कफ का कठिनतः? से निकलना, वसन अौर 
श्चास का निवारखये कश्च करने दस्ली हती है वादे पय 
ज्यत कौ इूर करतौ भारी रौर चित्तकत्त ड ॥ 
वड जभीरी--ख्हीः रक्ूपित्त करने वाली है ॥ ६ 
ज्‌ासन--अत्यन्त वर्दी कत्त कपा पित्त को दूर करने चए्ली होती हे 1 
सिरनी--चिकनौः सौठो, कसौली भारी होती है 7 
सीता --कसौला, स्सैठर, सूखा कफं वादी को जीतता है ¶ 
सोरसदली--मीरी, कीलो, चिकनी, दूतो को दृढ रजे व्यालो ओौरः 
विशद है ॥ - 
अ जीर--वि्स्म्ी, दिग ठि करने वाल अरर सारी होती है ४ 
काडसा-कूच अत्यन्त खट कद्ध सोठा, कसीखर, इलका, पित्तकल्तो, 


पका हज लीटर उरैर चातपित्त कर रोके दाला है ॥ 
ताड सिष्ट, चरस जर प्ित्तनप्यक है ए । 


नारियं प्र, चिकन, पित्तनाशकः स्वादुं र शौतल उल अरर 
` सांस कः ददाने हार द्य को द्हितकष्सी इ ॥ . 

केला का फर-स्वाद्‌, कसौलः; कुच ठरुढ इोचा है रक्तपित्त नाशकत 
पुष्िकूत्ती, रूचिक्ररी, कफकूक्तरै, सारी होतः है ॥ 
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दाख--दस्तावर-बोली को सुधारनेवाली, सधुर, चिकनी, शीतल 
हे रक्त पित्त ज्वर-द्णा, श्वास दृह ओर क्षयी. को ना क- 
रने बालो.है! ` 
खजूर -चोद, प्षयी को दूर करता है हृद्य को हितकारी, शीतल 
ठि करने वाला, भारी रस पाक म मधर रक्त पित्त नाशक 
होतः है ॥ 
मह आ-+महुभा का कूलः छहर दद्य को अहित ओौर भारी है महुअर 
का फल वातपित्तनाशकर होता ३ ॥ 
हिसौड़ा--भारी, कफकम्तौ मधुर शीतल ह ॥ 
वायविडग--चरपर, कुद्च विषनाशक्त जीर कभिरोग नाशक है ॥ 
हरड्‌--गरम, दर्तावरः बुद्धिदान्नी, दोषनाक, सूजन भौर कोटक 
दूर करनेवाली, कसौली, दीपन, खही नैन्नको हितकारी ॥ 
वहेडा--दलका, रूखा, गर्म" स्वर को भदित, नेजों को हितकारक, 
स्वादुपाकी, कसीला, कफ पित्त.को जी तनेवारा है ॥ 
सपारी-~कफ पित्त नागरक, रखी, सुख कौ क्तोदता भौर विरता को 
टूर करनेवग्ली, कसीली, कु २ मीठी जौर कुड दुर्ताचर 
भी हौती हे। 
जाविन्नी जायफर, ऊोम--ये चरपरो, कड़वी, कफना शंक हलकी 
। दपानांशक, सुख के गीलापन भौर दुगेन्ध को दुर करते हे । 
कधर्‌--चरपरा, सुगन्धयुक्त, शीतल, हलका, लेखन होता है-प्यास 
` जुखदौष, मुख की विरता अथोत्‌. जायक्ता दुस्त करने मे 
उत्तम है । 
(अलो--की सिमी सीरी, पष्टिकत्तो, पित्तवातनाशक है । 


विजोरा-अमलतासत का मदा-स्ुपप्की, अश्निमलवटुंकःचिकना 
पित्त बादी को मारनैवाला हीत है । 


क 
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| न्यकषोत 
वर्ष सूचना । 
व्याधित, कीडों से खायाह्ुभा, जिसका पकने का समय बीतगया 
हो अज्ुचित काल से उत्पन्न हुआ हो अर अपक्त इन सव फलों को 
दोड द अर्थात्‌ न खाय ॥ 





:#---- 
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गायका दूध-चिग्ध, भारी, रसायन, रक्तपित्त का दूर करने वाल, 
शीतलं -रस ओर पाक मेँ मुर, जीवन को हितकारी वाद 
पित्तनाशक है ॥ 

बकरी का दध--सब तरह के गाय के दूध के समान गुणकारी हेः 
विशेष करक्षे शोष रोगवालों को बहुत हितकारी है अञ्चि 
सन्दीपन है, हलका है, सङ्क है, शास खासी, रक्त पित्त 
का नाश करनेवाला है बकरियों का देह बहुत खोटा होता 
है अर वे कड्वी चरपरी नीम की पत्ती बञ्रूल को पत्ती इ- 
त्यदि वनस्पतयो को खाया करतौ है पानी कम पीती 
है अर परिश्रम अधिक करती है अधोत्‌ दिन सर डोलती 
ह इससे इनका दूध सम्पूण व्याधियों का नाशकत्तं है । 

भअसका द्ध--मैसका दू जत्यन्त अभिष्यन्दी धुर अौर जटठराचिषतो 


मन्द्‌ करनेवप्ला है, पालस्य बहुत लाता ड, ठरडा करने 
वाला है गायके टूघ सि चिकना जौर भारौ होता है 
समय २ का डध-~-मायः मातम्काल का दूध भारौ विष्टम्भी जीर 
शवल होता है क्योकि रात्रिम चन्द्रमा के गुण जथिक होते 
हिं जीर परिश्रम कां अभाव होतः है परन्तु सायङ्काल का 
दरूघ भ्रात्तःकोल कौ अपेक्षा गुखकारी, वादौ मारनेवाला प- 
रिश्रिम कतो दूर करनेवाला ओरने्नों को हितकारी होता 
क्योष्तिष्दिनि मे पशु सूय्ये कौ किरणों से ठप रहता ३ परि- 
अम जौर पवन का सेवन भौ करता रहत है ¶ 
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कञ्चि पक्त द्ध के गुण--भरयः क्चए दूध अभिष्यन्दी जौर भासी 
 हागया है, वही इष ओटाहा-बहुत इलंका अतैर भः 
भिष्यन्दौ हौता है परन्त्‌ स्ीका दधती विन ओौटाही 
हितकारी है इसको गरम न करै ॥ 
वर्जित दूध--बह दूध जिस में दुगैन्ध आने लगे, खा हवै, जिसका 
रङ्ग बिगड़गयः हो, जिसके स्वाद्‌ मे अन्तर पड्गय। हौ, नम- 
कोन हौ ओर जिसमें फटकर गांड पड्गङई ह एसे दूध की 











न पीवे॥ 
 धारोष्ण द्ध --यनों से निकला हज दूध गरम २ पीने मे गुणदेताह । 
-~----‡--- 
दही । 


दहीके गण--दही नीठा, खहा, अत्यन्त खहा होता है रसगे कसीला 
स्िग्ध ओर गरस होता है, पीनस, विषसज्वर, अतीसार, 
रूचि, मूत्ररुच्छरं आर कशता इन रोगों को दूर करता है, 
। पुष्टकारक है, राणो को .चेतन्य करता है! ` 
दही के भेद गण~--दही चार म्रकार का होता है यथ-म्रीठा ददी 
वडुत अभिष्यन्द है कफ ओर मेद का बढ़ानेवाल हौताहै . 
खट्ादद्ी-कफ जीर पित्त का करनेवाराहै अत्यन्तखद् 
रुधिर को दूषित करके विकारं को उत्पन्न करत है जीर 
मन्दजात दही --दग्डकत्तो सल सूत्र को निकालने वाला 
छीर निदौपकारी है ॥ 
गायका दही--चिकना चै पाकम मीटाहोताहै, अथि सन्दीपन जीर 
बल का बदानैवाला होता है वादीकौ दूर करता है शद्ध ओर 
(४ निसंल ह भौर. रुचि को बड़ानैवाला है ॥ 
बकरी का दही--कफ पित्तका न7थकन्त हलका वादी आर क्षयीको 
दूर करनेवाला रहै ववासीर, श्चास, खांसी इन मे हितकारी 


है भीर जभ्नि को यदृग्तः है । 


~~~ 


शद्ध 














} 


( न्दे ) 


दे € 


दहा क्न मखाह--सप्से, जलकाररक, लरतनाशकः, अश्चिनाशरू अर 


कफ वीय्ये को ङ्ानेवत्लपे 1 दृह सेवन ऋलु-शरट्‌, वसन्त 
उरीर सीऽम इन ऋतुओ ने दही न खणए्नर ररदहिये हेमन्त 
शिशिर अरैर चप मे दहै खतप्ना अच्छं है 1 

मटाद्े गण--सधर, खहा, कसोल, इलन्ता, उष्ण वौय्ये, खक्ष, अचि 
सन्दौपन होता है 1 विष, सूजन, अतौसरर, यही, परख्ड़- 
रोग, ववाखौर, तापतिल्ली, गल्म अरूदि, विषमज्वर, दषः 
वत्तन, कण, वात रोगों. कौदूर करताहि पाकम सीट 
दह्ौता है दद्य को हितकारी, सूतररुच्छ, स्मेह, रोगो का 
शान्ति करनेनएलः । 

मठा देने का लिंसेध-जिसके घाव हौगया दहो उसकी न पिलाग्व 
यमींन्तौ छतु से दुवेख ननुष्य को सच्छे, भेल, द्ग रीर 
रक्त पित्तवाले को तून देवेष. 

मीरा मडा-कप्त को करता है पित्तनाश्क है, खद्ामला-वष्दी का 
नाशक ओर पित्त क्तो करतः है, चातव्याप्वि मै खहा सटा 
रधर नसक डलक्तर पीन चहिये पित्तव्याधि च स्मैटा 
सठटर खांड डगलकर पौन, कफ की अधिकतः सें सोंठ सिरच 
पीपल, सें धानमक डालकर देन योग्य ह 





| घी}. | 

लामान्य धी के गुण-शौीत, श्तौलवीय्यै, खदु स्वषु, उन्माद्‌, खगी- 
श्ल ज्वर आर वातपित्त का नाश्ष करनेवलः जस्िसन्दी पन . 
स्मरणशक्ति) मतिः वुद्धि, कान्ति, स्र, सकूमारता, ओज 
तेज ओौर नल का जट्ग्नेवालग है, अप्य क्ते हितकरे, यष्ट 
कारक भारो नें को हितकारी, कफ बङ्नेनाला, होताहै। 

ग्ड के धौक्-मण-चिपग्क सै सथर, भीतल, स धर वरद चित्त विष 
रोगों का नाश्वक, नेन्न का हिचकपसी अभ्चिवल बड़ग्नेवाला 
सम्पूणं भकारयोके घृतो मं गक घत उत्तम है, व करी- का 
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चुत दीपन, नैनी को हितकारी, खासी, श्वास, क्षयी रौर्गो 
में हितकारी ओर पाकम हलकां होता है-भुस--काघी 


, , वातपित्त. जीर रतपित्त का नाश करने वग्ला, कफकत्त 
छरीर शीतल होता है ॥ 
परानाघधी-दस्तावर, तरिदौपनाश्चकः ओर उन्माद्‌ उद्र, पृगी, योनि- 
रौग, जीर कान, जांख शिरकी पीडाभीं का नाश करा. ३.। 
मक्खन यदह नवीन निकालग ` हज दौपन , हदयभिय ग्रहणी जीर 
अशे सोर्गोकी दूर करने.वाल, प्रातःकाल मिश्री के साय 
खाने से विशेष कर शिर नेन्न को लाभ देता हे॥ 
© २५६: ० ~~~ 
मसाढ | 
साठ--अशिदीपक, वात कफ नाशक, मधुर पाकी हदयपिय भीरसूषि 
चक्तेक होती है ॥ 
पज्ञ--हरी कणकन्त. जौर भारी जीर सखी कफ वात नाशक पादु 
उष्ण होती ३ । मिरच-यष्ट उष्ण नहीं होती भ्निसन्दी पन 
उरिर कप बात को जीतने वाल्ती हि भौर घल को कम करमे 
, वाली है हग-कफ चातको दर करनेवाली, अभिखन्दो पन 
उतर शलनगशक, पाचक जीर रोचक भी-होती हे । 
अद्रक-कफ व्व नाशक शू छौ दर कश्नेवाली, स्वष्द्‌ मे कटु 
वीचय उष्ण, रोचक, दद्यकोहितकारी है सफेद जीरा. ओर कारा 
| लीरा-यह दोनों भकस क्ते उरे पाक भै कटु रुचिवह्ुंक पित्त अधिको 
| चठ नेवल शाद्‌ सै कटु फपा जीर वपत कौ भारनेवाले भौर सुगन्धित द 
करछोजी-इसकषे गुण जीर क्ते गण के समान यह भोजनोः भौर शा- 
करादि को वहत सुगन्धित बनाती है धनियार धनियां स्वादित 
| होता है जीर सुगन्ध युक्त जीर हदय को भाता है + सूखा-घनियां 
पाकम मधर प्स अतर जलन को न्थ करनेवाला हे । सधालनिमक 
| सेचनन दीक. हद्यभिय, नेत्रहितकाये, -तन्रिदौोपनाशक, ` मधुरः सव नि 
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| मवं से उत्तम है! समद्रनमक्क- पाक में सधुर कुद उष्ण जलने दूर 
करनेवाला श्रूनाएशदा गौर ऊत्यन्त पित्तकत्त नहीं होता काटखानमक 
पाकमे हलक वीय्यै मे उष्ण भीर कटु हौता है यहं गरम शूल को . 
नाश करता है हदय को हितकारी सुगन्धित ओर रोचक होता है ॥ 
सांभरनमक-तौीखा, अत्यन्त गमे, कदु पाक, वातनाशक, इलका, 
बहुत जारीक रोम कूपो मे प्रवेश करने वपल मलको फाड़ने आर सूत्र 
लागेवाला ! खारी नमक-हलका, तीकूण, उष्ण, कफ पित्तको कोप 
करने सूक्ष्म वातनुखोमी, चरपरा कटु जीर क्षार युक्त होता है ॥ 
अस, 
त~ 

ते के गुण-गरम तीक्षण, सथुर, पाक म मधुर है, भसन करने 
वाला, युष्टिकारफ, त्वचा कौ चिकना रखनै वाला, युद्धि ओर स्दुता 
जीर सांस की यिरता, वरे मौर बल का बद्ाने वाला नेत्रो का हितकारी- 
म॒न्न कतो रोकने वाला, तौखा, रसं कसीला, पाचक, वादी अर कफ 
का नश करने लाला, रुमिरोगनाशक, योनिरोग से सिरकानकी 
पीडाजों का शान्तिकरने वाला, गभौशय का शोधकः, टूटा इजा 
अर जला हभ जादि के तिये परल हितकारी, इन सन कार्मो के 
प्छियि तिली का तेल अच्छा होता है, अशडी का तेल-मधुर, 
त्वचा कौ हितकारी, यौनि भीरशकके दोषो कौ शोधने वाला, उद्र 
सगो का नाश करने वाला, ! अदलसी-का तेल वादीका नाश करने 
वाखा, गरस, भारी पिततकत्तौ होतः है-सरसोा- का तैल रसिन शक 
ख जलौ कद कौ दूर करने वाला इहटका, वादौ के रोगोःक्षो दूर करने 
जाला, ओर दीपन है 1! जो तैल फटी से बनाये जाते ह उने फलं 
के ही अनुसार गुण होते हैँ । सब भकार के तैल वादको दूर करने 
वाते होते है । 

गेहूं आदिकेचूनमेजो दूध डालकर पद्गथे बनाये जाते है उत्साह 
करता, दुय प्रिय, सुगन्धित अद्ग्ही, युष्टिकत्तो, दीपन जीर पित्तनाशक 
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ते ह-धेवर-उनभ से घेवर यलकन्तौ, दद्य को हितकारी, कफकन्नां 
वातपित्तहत्तां पुष्टिकारक, भारी भीर रुधिर मांस फो घद्षता है । 
गु्के पदार्थ-यु से वनौ इह पूरी लड वातपित्तनाशक यौीय्यै कफ 
वद्रंक भो है । गकर पुजा लड? खुरमा, अथवा बालू साद येभारीदहैः 
एष्ुदेर भें पचता है, तिलकुट, तिल ओर गुण ते जो कूटकर बनपया 
जाता है उपति तिलकुटा कते हैँ यह ॒कफकर्ता है पूरी कफपित्त कर्ता 
ओर ऊप्ण वीयं है पिही से यने भोजन कफथित्तकत्ता है मेदि यमे 
पदाथ-मेद्‌ा से यनै पद्ये वातयित्तनाशषक ओीर पुष्टिकर्ता है इनमेसे 
फीनी हे आदि लेकर दय को हितक्षारी पथ्यतम आर लक्षे होते है 
उरदकी दालसे-यने इए पद्मे विष्टम्भी, पित्तशमनकत्तो कफ ना- 
शक, मल्लको फाषटने वप्ला अलक्त, ओर भारी होते है-खोये-३े बने 
पद्ग्थे भारी ओर कु पित्त करने वाले है-धुतपक्र-चौने पका्ये हष 
पद्प्य हदय को हितकारी सुगन्ध युक्त) पु्टिकत्तो, इलके वातपित्त हरता 
यकारक वस आर दरि को सन्न करते ईै-तेखपक्र--तैल में पकाय 
हुये पद्ये, भारी, कटु पाफौ उच्छवात अर द्रु के कम करने वातै, 
पित्तल, आर स्ववा को विगाहते ह । 

खीर--कठज करने वाली) वलकर्ता, कफ करने वाली भारी हीती है। 
सिचडी-कफ, पित्त करने वाली, वलकत्तौ जीर वातनाशिनी होतीहे 
किखरण~-प्टिक्त, सीय्यै वदंक चिकनी, यलकारक सौर सेवकः 
होतीरै, तीन प्रक्रार कष जो पानक अर्यात्‌ पना होता है वह मल ओर 
दषं फो निकालतः है गीड़ ( खाट, शक्कर गृडादि खे बना हंभा ) 
खदा आर अनम्ब यह मासी जीर सूत्र को लाता है वह. पना जो 
खा, द्ग, भौर धकेर हालकर स्यार किया जाते तो यदि इस में 
नली भद खट द्रव्य डाले जांय सोठ मिर्च पीपर जादि तीक्ष्ण 
द्रव्य डाले जय त यह हुत उत्तस पानक बनता है॥ ह । 
` दनक अतिस्कि निश्रलिखित वचनो पर द्र्टि देना योग्य है- 

__ `. ---------------~-----------------~ =, ॥ ति र - ह 


च चौपाई । 


ति गड, वैशाखे तेल, जेट - पन्थ, अषाद़ देल ! 
` सावन दूध, नभादौ सही.कारकरेलष, न कातकं दही ॥ `` 

अगहने जीसे, पुसे चना, सहे भिश्रौ, फागुन ` चना । 

` ~ ख्ये यष बारह देव घचाय, तप्यर चैद्य कख न जाय # । 

भोजन बनाने के विषयमे 1~. -, 
सजन नाना भांति के वनते है कि जिनका वसन अच्छे प्रश्षषर 
किया जाते तो इतसतौ विषय मे बहुत बड युरूतक्‌ बनजाय, अतः हस. 
उन वस्तं कै बनाने की रीति लिखते हिँ जिनका प्त्येकस्रीषठो 
अत्तिदिनि कान पंडवा है- 
प्रथस्‌ प्रत्येक बस्त्‌ स्तो शोधना योग्य है अ्थीत्‌ भरत्येक अन्को 
जनीन बान द्ांट फटक छर ठीक ठाक्त करल, देसेदी हरे २ शाक्तो को 
य धाय सरे सडे पत्तः को निकाल डालि १. ˆ ˆ ` 
दूसरे कोड वस्तु जलने न पावे न कचकची रहे ¦ 
तीक्षरे सब पद्य सुहाचने होना चाहिये ! ५ 
चौथे चौका रेते स्यान पर शो जहां घय स्तै अण्ता ह तथा धयं 
निकलने के लिये रोशनद्‌ए्न हो । 
पांचवें बहुधा `सोजन के बनासे भे नमक आपदि ` के डालनेका धू 
ध्यान रखना यीग्य है, नदौ तो रस नीरस होजाला है तथा सन उं 
क्ते अङ्गौरुत नहं करता फिर लाभं कैसा जसः किं का ३ 'सुदेसोपचेः ॥ 


( रोटी बनने को रोति) 

, भथन गेहं के आटे को टान्‌ जच्छी परां साडइकर थोडा स 
पानी देकर स्लोचदे फकिर उस्त अाटे कोसिगोकर रखदूं फिर थोडी देर |. 
के पीङे.जटे को नांडकर ठीक कर सेवे जथौत्‌ जटा बहत अच्छे | . 
प्रकार शलोचदुरर होजणए्वे, इतने मे द्ष्ल को जो ' हिर ते चरहेपर हरे |` 

| को रब्सी थी उत्तार छे चये भें रल, चर्हेपर तवा रखदेः सिर रोटी ¦ 
लोदे स्वेड़ चकले पर बेलन से खेल तवे पर संक ` घये अर्थात्‌ चल्हे भे ` 
अच्छे कार चेकले पर रोटौ जखन न पदे, सदै को इप्यं से बद़पकर (- 
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सेफने से रोटी पाचक होती है, चने गेहं की सेठी बनानी होतो 
चमेकाजाटा सिलाकूर मा लेते इ, नाजरा मद्रु ज्वारकी रोटी 
करनेमे मारे फो लोचदार उसी समय वनाति जाते ह जिखफो देद्ना |' 
, कषत है, जो मीठी सेटी करनादहौतो आटे फो मीठे पानी से माड | 
लेते &, सिर सेदी फरने षा सेफने फी वही रीतं है जो ऊपर छिखीहै। 
( उरद करी दाल वनने की रीति) 

उर्द्‌ फी दालजो पटिक्ेष्टी षे खच्छ फर रक्ली हुड है मातःकाल्‌ 
भिगोदे जय भीग जायतो हाथों से मलकर चलनी में रखकर पानौ 
डते ती दफल ऊपर आगजाप्भे दसी भांति उस्तफो पानी डालर कर 
धीरो तत्पश्चात्‌ दाल षो फिर स्फ करले अथात्‌ उसमे के टोरे भादि 
निकल फर घटले मँ पानी डाल चदे पर रख गमैकर दतर वत्तेन मे 
करसे फिर घटुलोड भें घी डाल उसमे हल्दी सिर्च पिसी हुदै ' डालके 
अनुमाने भूने फिर दालको इल ऊपरस्े वह यमे पानीनजोप- 
हिलि खे फर रक्छपए चा द्रतनाः डाले कि द्ष्लखे दौ अङ्गुल कपर रहे | 
सिर अनुमान से नमक डाक ठकदे तव यीसी २ आंच दे, जव-दाल 
होजय तो उखको उतार अद्गगरों पर रखदे किर दाल मे सोंडि चनियां 
चरैश्च २ मर द्प्लचीनी कालीभिरच खदान २ भर इलायची दौ दन को 
सहीन पीस क्षर भग्धसेर मे द्वस मसाले से जएधा डालदे फिर जीरा 
तथा रै का दीक दे मानों दाल नगे । | च, 





रेसे्ी मंग अरर जादि की दाल बनल अलबत्ता मसाला कम 
१4 ५ 1 ५ 
ढां यों कि.यह दोनी दाल गमे हैः मूंग की दाल में लौ का दीक 
देतेद॥ | 
हुधौ खियां उरद्‌ 
| अग्दि"का शाक ढालती ई ह 
पक्षां, क्षिर मसाले टलं तत्पात्‌ वधार द 


एद वा मुंग फी दलों के साय पालक सोया मेथी 
उनक्षो उचित है कि भ्रथम ` शक डालकर 
तो. अतिश्रेष्ठ शाक द्ए्ल 

| वनजाचेगी ।' ८ । १ 
कोद्र मंग उर्द्‌ वा चना आदिं "कौ दालोभेषेदौर करोनि 
एकर रंधते हं चन नी मही ति _ रां धते ह उनकी भो यही रीति है! 
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( च वरुं बननि की रीति ) 

प्रथम चौावलों को भोघश्तर हाथों से पानम डलं हील २ मलक्रर 
पानी निकाल डाले, रेसेही दो तीन दारं मलकर पानी निकाल डग्ले 
क्षिर चूल्हे भं अपग बग्ल बटले मे पानी ड्ल रखदे ज॑ पानी खील 
जावे तब चावल डा कर करद्धी से चलाकर ठकदे फिर धीरे २ जच 
दे जब चावल गल जाय किर सेर पौट्धे उत्तम स्वच्छ एकर पाव के हि- 
सनस खूरा डालकर उतारले, यदि सुगन्धित करना होतो गुलाब या 
केवडे के इतर का दीटा देदे। 

( खिचडी ) 

चूल्हे पर बटलोदे को चढ़कर पानौ गसै दरे अर्थात्‌ जव अदृहन 
गमे होजाय तब चावल धोकर डाले अगर संग कौ खिचडी वनानाहो 
तो मूंग कौ यदि उरद्‌ कौ ननानादहौो ती उरद्‌ की दाल धोकर डाल 
दे तब अनुमाने नोन डालकर वटलोद्ै को टकदे फिर धीसी २ आंच 
देकर थोडी देर पञ्चात्‌ एक चावल को निकाल टटोले जब वह गला 


जान पड़े त उसको चूर्हे से उतार चलनी मे पस्ाकर चीका द्धटा 
दे अङ्गासें पर रखदे ॥ 


, (खीर बनने की रति) 
स्वच्छ चावला को पानीकतेधो सृखाकर किञ्चित्‌ घृत से मलकर 
रखलो फिर दूध को कडाही में अचय प्रकार ओौटा बटलोडई मे चड़ा 


एकु सेर दूध पीर छटांक भर कमोद्‌ या इंषराज या वांसमती य र- 
हसुनियां वा अन्य कोड श्रेष्ठ चावल डाल उतार अगारं मर रखदे । 


॥ बू कं ङट्ड नान को रोते 
रथम्‌ पाचसतेर शक्कर लेकर उसमे तीन सेर पानी उ्तैर अग्थपाव 
दूध भिलाकर चासन नने फिर एक सेर वेसन को खूब पतला कर 
दूरौ कट्ाद में घी चक्कर बरी बनाकर चासनी नं दोड़लए जएय 


फिर उसमे यथाशक्ति मेवा गदि मौर द मासे इत7चची डालकर 
लड्‌ अनाले । 


ह, 


( दरे ) 
भ अ  , ५ 
॥ वसन के छड्डू बनान की रीति ॥ 
प्रथम एकर सेर वेसखन-को एकश्चेर धी नें खुब भूने यहां तक कि 
| सुगन्ध आने खगे नीचे उतार कै जवं दरडा होजाय तो धा सेर घूण, 
चाद्गम्‌ ९ खटांक, भिस्ते ९ टां कः इलायची ९ तोला निलाकर ड बनाते । 
। रष््क- .  ,. 
सौग, सीट, भिरच, पीपल इल को पीसकर दही मेँ मिलाकर मधे 
फिर कपडे भँ द्धानसे ऊपर से अनार्दाना जर कपूर काचरूरा बुरके 
षस का नाम मसोदसहक भीहै॥ . . | 
फेनी- 
स्वच्छ सद्‌ ओद्‌ को मथकर तेज ची मे पकात फिर ठते खड्‌ 
दी चासनी से इए्लता जाय तव पौन के समान फनी बनती हि ॥ 


| ॥ करेखा ॥ | 

प्रवम करखः फो चीर उनम नमक, धनि, सफ खटा पीसकर 

भरद फिर उवालकर ची वा तैल भे वोोहकर अच्छे भकार भूनले ॥ 
॥ अचार नीव ॥ 

यदि पांचचेर नीचूहौंतोखउनमेसखे आधौ का रसं निकाललें 
किर उन मे एक सेर नमक जौर जाध पाव लीग चूरा अकं निकाले 
हुए में दाल दे यदिच्छा हीतो इुहारा अतर्‌ करेला अगदि डाल दे, 

|| आचार नमक्र । । | 

भ्रयम सौ नीघ्रू का अकं निकाल कर लुावे फिर उसकी द्ानकर 
उख न २॥ चेर खां जीर आध्र सांभर की डल्ियां आर पावभर 
काली चिं आधपाव एलायची इन संन को पीकर अश्ृतवान मं. 
डालदे एक महीने के पचात्खावे। . | 

,  ॥ आदू बनाने की विधि ॥ 

अरम आलुभोरं को. खबप्लकर चील ले फिर जितने लू. हँ उन 
ते चौथाई ची कटाई भे डल भुजं कौ तलै, किर घर कै मनुष्यों 








क 
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वा ॥ 


( ६४५ ) 


9 
छे समाव के अलकल गसै नसाला डा्टकर जग्ल॒जंकोचघीमेभून 
से तत्पश्चात्‌ थोड़ाखग पानौ ओर नसक भिचं डाल दे 1 


। मसाङ्दार मण्डो बनाने का सत | 

मिरी सेर भर जकर उनको बी चन्ति सोलक्षर खट, सरू, धनियें 
अद्रक एक एक तोके, लोग, इलायची; जौरा, द्ालचौनी) एक एक साते 
उसी फे अनुसार नलक व पिस हृदे हर्दौ यह सन ससाले भरकर 
पाव भरी मैभूने फिर किसी वतेन से ठ धीसी २ आंच होने, 

माडङदडजा ] 

आधी छटा सौफ आय पाव पानी सम भिगोदै योडी दैर्के पोल 
स्तच्छकर पसीससे फिर छानकर एक सेर जणटे से आध सेर शरबत खंड 
या बलासे या लिश्री वा गुड का नकर डलं पिर सवके भलेप्रकएर 
सये क्षि जिससे उस्म फन उठ आवे, फिर कल्दैमे चौ डारकर आशं 
द जब घी गमे हौोजावे तब कटोरे अत्‌ बेल मे उस आष्टेको द्यो 
यड सीसे बनाना अभीष्ट हो कडाही से डाल दोनों ओरतसे सेकं! 

गुजिया | 

ग्रथन आग्टा की मोटी २ पूरियां बनाकर सकले फिर उनरो कट 
कर धूप नं सुखावे तत्पश्चात्‌. चलनी नं दानकर जो दुकड़े रडजावें वह 
चङ्क से पीसल्ते फिर तौन सेर मं सवात्तेर खांड डाले बह गुल कडलाली 
है फिर गेहूं के आटे को सहीन वचरम दाने जिसको ओद्‌ कहते है 
मांडे जिलनौ बड़ी वनान हौ उतनौ बड़ लोदै काटकर पृडियां 
वेले तिने उनक्ते योग्य गुली भर किर हथ से आटे तर्पश्चात्‌ कड्ाद 
सं घी उल उत्तम प्रकार से त्तेकलें । 

अनस्से 

भरथस डदै सेर चावल सादठीवा कोदीं को तीन दिनतक पानी 
भे भिगोवे चौथे दिन सलकर साफ पानौ खे धोकर सुन्दर सपतेद्‌ बखर 
पर कलाकर हवा लगने दे जब खरदी दूर होज्वे तब ऊखली स॒खल 
से कूटे क्टते समय एक सेर खांड सिल दे पश्चत्‌. थोडी दर तक एक 


चत्तेन मे रखदे तत्पञ्चात्‌ कडाही मे ची देकर यओकी मांतत्तिची में 
ख्येड़ फर एक ओर सेंष्ूकर रखलैं । 


[णी 
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घुखया | 

यह दौ प्रकार से बनती है एक सूखी दूरी पतली, . 
चाह छीलकर बनावे चाहे उवालक्तर) जव सूखी वनानग हौ तो प्रथम 
कट्गही भें घी डाले उत्त में मेथी अजवायन, भिच॑, ठर्दी, अरदि म- 
साले फो अच्छे मरकर भून, जव भुनजगे तव उस में चुदया डालते यदि 
उवलो हो तो पानी इग्लने की कु आवश्यफता नह वरन चोडासा 
प्रानी गन कषे योग्य डालद, जव गल जावै तब्र उतार ले, जो पतली 
रसे की यनाना हौ तो जिवन योग्य जाने पानी खोडदे नमक आदि 
ससपसे भी अनुभान से दोडदै। 

नोट-इसी मकार भालू रताच्चू बनाते ह परन्तु चनं अजवायन 


नद्यं डालते है । 








[1 


जमीकन्द | 
प्रधम जमीकन्द्‌ पर कपड़ा लपेट कर चक्क भिही भिगोकर अच्छ 
प्रकार सूने अथवा इमली के पत्ते वा उस्षकी खटाद्रै उालकर उवाल ले, 
रेसप करने-मे उस की परणराहट जाती रहती हि फिर घुद्रयां क 
रसान यनले । 
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शाक वनानि की रीति- 

प्रथम शाक को अच्छे प्रकार वीजे जीर स्वच्छं षीरले कदे सड्एगला 
न रहे फिर वना कर कटाई भ उनग्ल ले जव उव्ल जावे तब एुधक्‌ 
रखले फिर कटढ्ाही मे ची डालकर मेथी आदि मसाला डालकर भाक 
की डाल दे मौर अनुमान से नमक पीसकर भिलावे फिर जब पानौ न 
रहै तव उत्तपर ले । 

वस्न- 

चद देश काल कै अनुसार पदिने सौ अब भ्रग्यः देखने में अग्ता 
है कि कोद इन बातो को नहीं पूता भौर जो जी मै जाता हे पहिनते 
हि, प्यारे सादयौ भाज कल काला कपड़ए बहुत पदिन जता हसे 
यड देश भीर काल दोनो के विपरीत है, देखिये यह दैश उच्ण है भीर 
£ 


ना 





ल 
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` उप बस्तु ञं गनी अधिक युस जगती है जर बह बहुत देर तक रष्टती जातौ है ञ्तैर वह बहुत देर लक र्ती 
ड ! तितत घर तरं यहं है कि भीष्म ऋतु मे काला कणडा पिनते हँ 
सानो अपने दुःखो को अप्प खुलप्ते है, क्योकि काला कपड़ा भारत 
वादियों को सर्वदा अयोग्य रौर हए्निकारक है, इस के पदिनने से 
रस रक्तवी्य मे अधिक गर्मी पहूंचतौ है किं जिसके कारण स्वस्थ भोजन 
खाने पर भी धातु क्षीण रक्त विकारादि रोय चेरे रहते ह, इस सनय 
खहुत कम भारत जै देखे पुरुष निकलंगे कि जिनको धातु की किसी 
प्रकार की नीलासीनहो नही तो जिधर जाइये उधर यहौ रोग सेला 
इजा है, अतः अपने भरषचीन पुरुषां के सदूश्ष पौ तास्वर रक्ताम्बर 


भादि भांति २ क्षै वख देशानुसार ऋतु के अनुकल धारण करने योग्य 
ह, देरी अभ्य के सवै यन्य से नोलास्बर कः निषेध किया है, ख्या 
आपने सश्रत का पाठ नही संन! 


हाय व्या समय अया है कि जिसमे सव वात्त द्धि ओर केद्यक 
वा धमशा कषे भति कूलं होती है, देखो बहुधा जन नहुूल्य वस्र धररण 
करते है, परल्तु उन की स्वच्छता पर ध्यन नही रखते इतस कारण उन 
को शरीर की स्वच्छता सेमी कुड लाभ नहीं होता, अतः कपड़ा केसा 
हौ अधिक सूल्य नान्यून दासों काक्योन हौ यथाशक्ति पदिनन 
चादिये परन्तु उनको अए्ठवं ददिन उतार कर नवौन वस्र धारण करना 
योग्य दहै, जिसभें स्वच्छता को लाभो दूरे सलिन कपडेसे दुगेन्ध निक- 
लता है जिससे आसोग्यता मे हानि होती अौर अन्य जन देसे युरूषों | 
से घणा करते ईह, उनक्ष सवे खञ्जनो सें निन्द होती है ! निसैल बखों 
कै धारण त्ते कान्ति यश मौर अए्यु वढृतौ है अली का नाश होता- 
हे, चित्त भं हषं रहता है, ओसानो की सभा सें जाने सीग्य होता है, 
इस के अतिरिक्त अति सगव ओर भोगे कड को न पहने 1 

इम सब जतो के उपरान्त अपरे देशय वस्रं की सख कामे में 
लाना योरय है जिते यहां कै शिल्प मे उन्नति हौ जगीर यहां क 
रूपय भी बाहर कौ न जावे, हमारे भारत देश मँ बडे र उत्तम ओर 
दढ वस्र बनते ह यदि सस्पूणे देश भग््योः कौ इस ओर दुष्टि होजत्वे 
लो किर देखिये भारत भं केसा धन बड़ता है जो सनं सुखो करौ जङ्‌ है! 

--:&--- 
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सार्यकार- 

शाम फे चार वा धांच बजे अपने २ कार्य्यौ से निदत्त हो अथवा 
जिस म्रकार से जिसको सबीता हौ नगरसे वाहर आ नगीचों मे जावे 
तथा शौचादि से निदत्त हो परमेश्वर का ध्यान करं पुन; जपने २ कार्यं 
म यघायोग्य प्रदत्त टी । | 

सोना- | 

भाग्यशीलं वदी मनुष्य ह जो दिनि भर अपने कार्ययो मं व्यत्रीत 
कर रात को सोते है उन को गहरौ नींद के पश्चात्‌ जागने पर बड़ा 
आनन्द आता है, परन्तु यह सब लाम उन मनुष्यों को नह होला जो 
दिनि सें सोकर अपने समय को, भिथ्या सोते है, घ रात भर करवरिं 
सेते कपकी की दृशा भें लेटे रहते ई, तो भी प्रातःकाल सुस्ी तथा 
काहली जान पड़ती है बारम्बार जम्हादर्या भाती हैँ इस लिये नीरो- 
गता चाहने वाले मनुय को द्दिन मेँ कदापि न सीना चाहिये वयोकिं 
ष्रि के सोने वा रान्नि के जागरण करने क्षे खासी तय अङ्ग मे पीडा 
सिर भारी दहौजएत 8, पाचनशक्ति कम होजातौ है, हां गीं कं दिनों 
मै एक घर्टा सो रहना अच्छाहि परन्तु यह भी स्मरण रहै कि चण्टा 
से अधिक गीर द चरे सेकम कदापि न सोना चाहिये, वर्योकि विप- 
सीत दृश्षा न सेय होजाते है लेकिन घों भौर चट के लिये यह 
चियम नदं बरन उन की जितनी इच्छा टो सो, सोनेका वेठका या 
कमरा लथा स्यान तव अक्षार से उत्तम हौ जिस में वायु अब्दे मकार 
चे अग्व जाता हो उख मे रोशन दान खिड़की भी हों उस फो जाड 
के दिनों मे गुलाबी, वषा मे श्रेत तथागर्मीर्मे दरे र्ग से रद्वाना 
उचित है । । 

व्वारपःड साडतीन क्य लम्बी टादे हग्थ चीडी एक हाथ ऊंची 
हौनी चरदहिथे पर यह भी स्मरण रहे क्षिं एक स्थान पर जयिक मनुष्य 
न रीं वयोकि उनके श्वास लेने शे हवा विगड़कर सेग उत्पन्न करदेती 
है, इस लिये श्रत्येक कै लिये ४८ वे फीट जगह होनी अवश्यक है, 


शारपा छम्बी चीड़ी. हौ बहुत दोटी जीर बड़ी से लाभ चष होता, 
| _____ ~~~ 
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खटसल अष्दि मी न ह, विदलन के अथै तोषक्‌ वा गहु प्रियः सें 
अली च चः दरी अग्दिं हौ, दौ एक तक्तियों का होना आवश्यक हे, 
चारपाई स्थिर की अर ऊंची तथ चैर की ओर नीची होनौ चाहिये, 
सोते के स्थान सं कोड पशु सौ न जांधना चाहिये वर्योक्कि हवा विगङ्‌ 
जादी डे, गौ के द्दिनों मे शरीरको ढांप कर सोना चाद्ये, परन्तु 
सीर कपड पहन करं या पावो को पानौ से डुबोकर या लिलक्ल 
नङ्खा होकर सोन न चाहिये, जडे के दिनों से लिह जड कर सोना 
चाहिये परन्त॒ लिहाफ भें संह हिपाक्षर या क्तिसी सदे या अरीरत के 
सथ एक ही विरूतर पर एक हौ लिहएफ कते भीतर न सोना चाहिये 
ङस से उपरान्त मकान क्ते भौतर कोयला वा लकड जलाकर आर 
द्दरैज वन्द्‌ करदे सोना बहत रर ह स्योकि “ कारबोनिकं गास » 
नलुष्य क्षे श्वप्तों के साथ शरीर म जाकर भाण हरलेता है, इसलिये 
इस दोठी सी बात की जर इमारे देश भाद्यों का ध्यान होन जद्धुत 
ही आवश्यक $, व्योकि ससाचार पो के पठृने से जाना जाता है कि 
जो सलुष्य इस जात का विचार नही रखते बह अवश्य ही नरजाते है, 
कड एङ रथान मे रेखा हौचुका है । 
इस लिये इस बात का सद्‌7 स्मरण रखना चाहिये, यदि जायको 
भीतर रखने की रेसौ अप्वश्यरूता है तो वष्हर 8 खव जलाकर अनर 
सरवे करते सकन के भीतर रखना योग्य है, सिही का चिराग जलतषए 
इअ छ्योडकर अन्द कान में सोने सेमी रेखे हौ रोग 'होजाते हँ, इस 
ल्लिये खोने से पहिले चिराग को जस्र ठणढा कर दैत चाहिये, इस कथन 
का मुख्य भयोजन यह है किं इन उपरोक्त बातो कौ स्मरण रखकर 
सांसररिकि कार्य जरौर नास सांति की चिन्ताः कौ त्यप्यन कर विस्तर 
पर लेटे, उस समय करवट ऋ विचार अच्छे अकार सते रक्से, क्योकि 
वट कर असर नोद्‌ पर बहुत पडता है जैसा कि ठे आरात ज्तैर 
चङ्ग करवट स्ते नौद्‌ रुक जातौ है, अतः अच्छे प्रसार करवट ल, इस्त 
उपरान्त तन्दुरूखत मुष्यते लिये पौठ क्षे बल लेटनः हानिद्ग्यक होता 


हे, जर जव दिल नियैल होता है या किसी द्िनप्ली रोगो दे यर रम 
| न्तो निकलता सै इसत श्रकार कतेटने द खन सेर के पडली तरफ को 
-- ~~~ ~~~ ~ 
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रद्‌ होजाता है तो भयानक स्वप्न दीख पडते है, इसके उपरान्त लिन 
मनुष्यों कौ छती. तङ्ग होती है या क्रिसी रोगे पीट. दे बल सौ नरह 
सकते, भ्रायः नीद मे जोरर्से खुरटे के शब्द्‌ करते है उसका कारण 
भी करवट परन सोनाडहै, क्योकि उनश्ता नरस ताल्ल्‌ जीर दौभा 
जवान पर लटक पड़ता है जौर जब्रान पीडे को हटकर इवा कै नाली 
का रास्ता कुद्च बन्द कर देती है तब घुर्याटों काः शब्द निकलना शु 
होजाता है, इस लिये उचित है कि करवट पर सोये विशेष कर दाहिनी 
करवट पर सोना योग्य है, क्योकि जो सनुष्य के शरीर की बनावट 
अच्छे प्रकार से जानते है बह इस नात को अच्छी भांति जानते है क्रि 
दाहिनी करवट सोने से भोजन सदे के भीतर सुगमता के साय 
अन्तड़यों मे चरे जाते है, विपरीत दशा भे सोने से भोजन मेदे तसे 
इूखरी ओर पेंड्ए रहता है, इसके उपरान्त बश्ड्े करवट सोने से कलने 
भी दब जाता है, अतः प्रथम दाहिने करवट सोना योग्य है, जव धक 
जाय तो द्री करवट वद्र ले, बहुए जन सोते से उठ जल पीकर 
पुन; तत्काल सो जाते है, यह भी योग्य नहीं क्योकि यह जल शरोर 
क्री जआसैग्यता को हरता ₹ै। 
भ्रकट होक्तिं पलङ्क या चारपाद पर सोनेसेत्रिदोषकानाश होता 
उतर एथ्वी पर सोने ते दौष की द्धिः तथा काष्ठ पर सोनेसि वायु 
का कोप होता है। 
दक्र सिवाय सीने मे दक्षिण को घांव न करना चाहिये वयो 
सनुप्य के सेजे भ्ने एक क्ति है जिसको अंगश्जी भ ^ नैगनैद ” तथा 
जवी नै ५ कुव्वत जाज्ञवा ” कहते है, चन्न शक्ति का चडकमे वाला 
सुप्य भधिक्रतर सुप्य की चोटी -कौ ओर होता है, जव उका शिर 
उत्तर की ओर. होता है तव उत्तफी गति नियुक्त संख्या श 
देखो शरूलर्स्य ॐ ( जिसको अंगेज्ी मे « कर्पास » जीद उदू सें कुलु 
जुमा » कहते है ) लोहे त इस .थक्तिका अधिक साग होता है, अतः 
वह सुद जो कुतुबलुमए मे लगदैः जातौ है सुदा दिला करली है भौर 
उसका एक स्सिरा सद्‌ा उत्तर क्रौ भोर रहता है वर्योक्षि उ चनि 
यही श्ेभाव यद माव द प्ख जब वि पतुष दिन + प्रस जब कि सुप्य दक्षिण की भोर पाव करके सोवेगा 


-.--------~ 
वि 1 
~. 
.---------------ए १ 
[कन क) (व "नी ल न ~ = =, 


___]  ---------------__________~_-____ 


( ७० ) 


तीर जव देह यतिका कस्प भेजें न पडुंबेगाए आर मेज सिथर होगा 
तौ बह शक्ति ( मेगनेट ) जो से में है जपन जोर करगौ भौर ध- 
कने लेगी, ज्तैर समस्त रान्नि निक्त संख्यासेजो दूसरी जर र 
हते से कम धङकती ह अधिकतर यडक्षेगो जिससे कुद न कु इनि 
सजे भ होगी, यदि कोड मनुष्य सद्ग दक्षिण कौ ओर. पांव करके सोय 
उतर उदके सजे का मेगनेट उच्तर की रैर रहे तो निःसन्देड्‌ एक वषं 
ने उसकए खेज उएमाडोल होजाएयगा दा शिरसे द्द्‌ व्यष्प जएयगः 
अरर सन्देह नहीं कुड खमय पश्चात्‌ पागल दहौजाय ! 
नगर, गाव, मक्रान | 
चतैसान समय मे नगर उ्रौर गावं को वनष्वट उत्तम रीति पर 
नहीं है प्राचीन समय मं जितना लम्ब चौडा नगर वा गांव होता 
या उसके जस पास उतनाहौ लंबा चौडा जङ्कल सोडाज7ता था ! 
प्यारे पाटकगणों विचार कर देखो ते नगर से जआठगणी थ्वी 
जङ्गल कै लिये रहती थौ यही कारण था कि जिस प्रकार स प्रत्येक 
नगर के न्यारे २ नान होते इह इसी भाति प्रत्येक नयर के नीचे जो 
जङ्गल होते थे उनक्षे जुदै २ नाम होते ये यही कारणथष कि ्रीराम- 
ष्वन्द्र उरौ नह्ाराज एक दन से उठ दूसरे वन अर वहां से उर तीसरे 
चन, इसी प्रकार खरावर वनोंहौ वन मे ठहरते इए चलेगये, पाटक 
गणो कतो ल्त द्धो क्ति हमारे देश कते राजाञओं को इतनेही वनोंत्ते 
सन्तोष नही था जिनका हमने वशेन किया है, मत्येक भान्त मे पहाड़ों 
को ध: नदियों के किनारे २ बडेर वन हःते ये जिन वर्नं मे ऋषिर्यो 
केगण निवास किया करते ये, जर बानप्रस्य वणले महंत्मा लोग उन्हीं 
जङ्गलो मे\रहते ये आर वह वहां धर्मोपप्ञैन करते इुधे विद्याकी उन्नति 
न सा ध दिन उनका काम चा, इन रब के अतिरिक्त जज्खलों से 
लोर से न्यर्‌ वा स्रसवालोः को भी अति उनत्तन पवन मिलतः 
जिससे ध) हए रहकर नाना मरकर ङे उद्यम कर अभेकान 
प्रकार जं के भगते ये तदनन्तर जङ्गरो मै. गवो का पालन 
अच्छे प्रकारे दला या, दू घौ कौ अधिकता रहती थौ इनही गौवों 


















































( ७९ ) 
का गोवर खतो कषे सिये उत्तम खाद्‌ था वहां निषि खाद्‌ क पड़ने 
से नाना भांति के भन्न फलादि समक्षे सबही पूणं बलको नहीं देते, 
रन्धन को अधिकता का यद्टौ कारण था अधिक दृष्टि का हेत्‌ यह वन 
ही ये, इसलिये जङ्गलो का अधिक होना अभीष्ट है । ४ - 

प्यारो नगर की रचना ओर वनो के न होने तेनाना प्रकारकी 
हानि हौरही है तिस पर तुर यह ह फि वर्तमान समय सें हमार 
जीर आपके शह अथौत्‌ निवास्रस्यान भी विपसैत दश्वा पर बनाये 
जाते है फि जिससे उत्तम वायु के स्लप्रसे भी दु्भन नहं ष्टोति व्यौकि 
सकानो का निकट होना कुर्सी आदि नीची सहन, का नम भी नहीं 
इस उपरान्त अत्यन्त द्ये, तिसपर मी भोजन बनाने जीर सोमे उठते 
बैठने का काम एकी स्थान से लियाजाताहै, पाखाना भौर कयेभी 
निकट होते है, इसके उपरान्त आर भी वातं हानिकारक होती है 
जिसके कारण गृहनिवासियौं को पूणे सुखकी प्रापि नहीं होती देखिये 
वेद्‌ मेँ सी लिखा है- 
सूतायत्वा नारन्तये स्वरशि विख्येषन्द हन्तां दु्याः। 
पृथियामुङन्तरिक्चमन्वेपि । पृथिव्यास्त्वानामौ सादया 
सादित्या उपस्थेय हव्य रक्ष । 
हे मनुष्यो तुम को योग्य है किं खुले धे स्थानों मे अपने घर 
बनाओ जिन सै ज वायु जादि पदार्थो कै सव सुख हौं जौर यष 
पसे कम्मे चौडे होने चाहिये जिनसे अच्छे प्रकार से आर्सं निले उ- 
| त्तम रजो की रक्षा फे लिये सदए परमेश्वर की माथेना करना चरदिये 
य०अ०र८सम० ३६ भं कहा है कि घर देसे बनावे किं जिसके 
दवारे एक दूसरे के सामने रहं ओर जिनमे वायु अच्छे प्रकार से जाते 
उने निवास करने से अवस्था पवित्रता बल ओर नीरोगता बटृती 
हे इसलिये बडेरभौर बहुत द्रवाजेवालेघर बनाने चाहिये । जैसाकिः- 
देवीरा वयोधस २ शुचिमिन्दर॑मवद्धयत्‌ । 
उष्णिहा छन्द॑सेन्दिय माणमिन्दर वयो दर्षह 
४ ~ ॥ = । 
सुवन वसुधयस्य व्यन्तु यज ॥ 
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मक्तान बनने की रीति) 


१-चर की कर्द उची हो उस के भगे सहन होना योग्यै! (र) 
नगर के मामं खक्ते रहै! ३- एक घरसे दूसरा घर कु जन्तर होना 
चाहिये 1 €-नकन सखस चौरख आओौर उसकषे द्वार चारो ओर कौ वायु 
क्तो अच्छ प्रकार से स्वीकारं करते हो, उसक्षे जोड़ ओर चिनाद दर्‌ 
हे 1 ५-उस से एक कमरा चखियो ओर दूसरा मनुष्यं के निवास का 
स्थान ही । ६-रसोई बनाने आौर भोजन पाने के रुथान अलग २ हो, 
शेष सथान रेसे २ हीं कि जिनमे नाना प्रकार के पदाथ रक्े रहः 
एक स्थान सलुर्यो क्षे सिर्लप के सिये हो जिस को इस समय में 
जरैठव्ता कहते है, ओर एक अश्चिहोत्र का स्थान हौ आर पासं की 
भूमि सद्‌ शु बनाये रहे, यदि वारा बोरमीचं हो सो अति चत्तम दहै, 
मत्येक कमरे की दत ऊंची चोटनौ चाहिये, सकान में ^ रोशनेद्‌प्न ” 
मी अवश्य रखने चाहिये किसी ओर से ेसौी अण्ड न ही किं जिसमें 
सूयं कां प्रकाशं न आंसकषे कुं पक्क उत्तम हों, पाखाने का स्थान कुये 
तते एषन्त्‌ जर पशशाला भौ अलग ही, इसके उपरान्त नीचे लिखी 
इई वातो पर भौ सदृ ध्यान बनाये रहे कि जिससे वायु में दोष उ- 
त्पन्नन हौ 

( ९ )-बहइुत से सजनुष्यों का एक स्थान पर रहना 1 (२)-चर क 
निकट सुरद ला गाड़ना वा जलान7 चर अधूरा जलाकर दोडन? वा 
चूर का इकटुए रखना 1 ( ३ )-सुद्‌प बा सरेषु पशुओं का अग्सपपस 
सड़ना ! ( ४ )-दु्न्धित्त वस्तु तैर पाखा्नो के मैले के उठाने का | 
उत्तन उपाय न करना! ( ९ )-घरका जांगन बाहर की धरतीसे नीचै 
सं हो । (६ )- त्तं पर पाखानः जाना 1 ( ७ )-आंगन हेसाए न दहो 
कि जिसमें पानी भरा रहे यए उसके आसपास पानी इकदटुए रहे 1 
( ८ )-चमार, रंगसाज, दीपी, कसादै अदि क्षि घर निकट न हौोनै 
चाहिधि ध 

प्यारी बहिनी इस समय गही के निकट वा आस पास बाः वा 
फलवाडयों का होना अति ही कंटिन हौगया है क्योकि सकानों की 
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न (“ ७३ ) । 


अनावट उत्तम रौति पर नही है द्रसं कै उपरान्त सामान्य जनो क् 

कास इतना धन भी नही है जो इस सेति, पर इसत समय परा का 
चल सक कं जित कै न होने. बहत प्रकार कीहानि हो रह्मी ह 
योक जवधारी, बाय सं इस सीति से रहते है जैसे पानो. सङलियां, 


वय उनकी कुद्शा हौजाती है, जी कौ चैन नहीं अप्त, उदासी दा 
जाती है, जन्त नं तडप २ कर अपने परारी को त्याग देती ई यदि 


पानौ सते निकाली जा, उसी भांति भनुप्यो को बाय न सिजेतो माख 
निकलजाते है देखो बाय ठमारे जीवन का मल है अन्न कोत्या कर 
^| एक दो दिन जी भी सक्तं है परन्त्‌ विना वाय क्षे पलमान्न जीना कठिन 
है. अर अशु वायु के सेवन से नाना रोग होजाते ह सो वर्तमान 
समयमे हमारे शोभे छोटे२ हरे पौदे ओरफलवाङी कै दशन तक्ष 
नही होत्ते, हे यनतियो ! यह ह्रे पौदे नाना भांतिकेपष्पों से स॒शो- 
भित केवल नेत्रो को तराव्रट हौ नहीं देते वरन हमारे अपान भरा 
„| क लिये भी बडे गणद््यक ई, क्योंकि यह पौदे यथाशक्ति अशु पवन , 
को सच लेते है, उस के बदले फलियां पुष्प अौर स्वच्छ पवन का हमें 
दान देते है, कोमल २ पत्तियां छ्नित्त को हरती है, हमारी ससक गैं 
खी पर्ष, पत्र पत्नियों आदि कै सनरञ्जन आर चित्तविलास के अथे 
गृह्‌ सें व्योटी > षयारियां बना, हरे हरे पौदं फो जल से सींचने 
आर नये २ पचे जीर नरम २ कोपलों तथा ्रोभायमान युष्मो 
| द्शेन से अधिक कोद काम नही,.विशेष कर आये सजनो के गह सं 
तो अवश्यमेव होन अवश्यक कि जिनके पालन पोषण के अथै 
किसी बात की चिन्ता नहं करनी पड़ती क्योकि उनका आधार ओर 
जीवन मल निसल जल रौर कभी २ गङ़ादै करनी पड़ती है सो दोनों 
कार्यको दोटे से दोटा बच्ा,करखकता है। , 
प्यष्से बहनो प्रतिदिन अञ्चिकुरड से होम के समय. सुगन्धित 

पद्यः का धां हमारी इख छोटी सी यष्पावली के हरे २ पत्तों भीर 
रमणीक पलं फो चसद इजा शनैः श्वास लेकर यह सुगन्धित युज. 
उठता हभ किस जाये.को प्यारान लगेगा, किसकी भभिलाषा न 
हयी, भौर युष्पावली से हौम का योग अवलोकन कर किसको जए 
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नन्द्‌ न होया ? अन्य देश के निवापो अपने णहं मे खेल कटे केसी 
रूचि कि साथ रखते ह ओर आप पानी देते अथवा देख भात करते ह 
कि जिसके करण रत्ये खड रूल कए उपवन दृष्टि आत्ता है, यदि 
हमार तद्रे घरों सँ सहन नही है तो भिहौ के भक्ते इसको अच्छे 
प्रक्तार से यरा करसकठे हैँ भीर वांस की खपचैं पर मलोक चड़ा स- 
कते है, सुख्य प्रयोजन यह है कि मन से देसी बाती का विचार शोगा 
तो सब वस्तु भिल सकती है 1 
माचीन कालभे हमारे पुरुष खेलब्टों से केसा स्नेह रखते ये, यु- 
रपे म्न्य राजाओं छे महली से लेकर ऋषियों की कुटि तक कै 
वणेन सुनने से प्रत्यक भ्रकट होत है {कि यह्‌ सब इन्हीं पुष्पो अगीर 
खेल वृं के आनन्द्‌ से जीवन सुफल करते ये, इस बात की साक्षी कै 
लिये बंगदेश पर दृष्टि डाल्लिये ती स्पष्ट मकट होता हे आर अ्रचीन 
समय का अच्छ मकार सूमरण कराता है, क्कि वहां कोड चर रोदा 
न होगा किं जहां हरे २ खजर ओर नारियल के दक्ष तथा केले फ 
रूतम्भ न लहलहएते ह्ये 1 
इसके उपान्त विशेष दृक्ष ओौर बेरं ते विशेष लाभभी होतः है, 
जैसा कि तुखसौ के दक्ष को चर मे रखने ते वड़ा लाम होता है ङती 
कारण हमरे पू्वेजं ने ग्रति णह मेँ रखने की अग्ना दी डे, चाहे वह 
केसा हौ खेटा सकानक्योंनष्टो तुलसी का दृक्ष अवश्य होना चाहिये 
क्योकि एक भकार कौ तप जये दुगेन्धित वायु चे उत्पन्न होती हे जो 
( बुधो भारत वासियों फे हजार. है, जव यह दुगेन्वित वायु तुलसी 
के पत्तो जीर डालि सं होकर जाता हे तो उनका कड्ुजामन हवा 
से निजात हे कि'जिससे वष वायु हानिक्षारक नीं र्ता कि जि- 
ससे पड़ोसियों को भी लाभ होता ३ै। 
प्यासे बद्िनो इन बातों को विचार चड़ ने तुलक्स के ठृक्ष रखने 
की भाक्ता दी चौ, अच सुख्य प्रयोजन को न जानकर तुलसी शालिय्ाम 
का विवाह कषरते हैँ, ख्यः यदह-जन्नानता का कारण नही है? 1 
म्र्चीन समयमे खी वा पुरूष दोनों वाटिकानों से वाय सेवन 
के लिये आमरण करते थे इस समय भँ नि्लज्जता क दोष उन पर 
~ ` _ _ 
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एछगाया जाता है, इसके उपरान्त भत चड्ैल के मयस्ते भी चियां वामं 
मे श्रमण करने कै लिये उद्यत नहीं होती, परन्त्‌ क्ते शोक का स्यान 
है कि बह अपने प्राचीन ग्रन्थो, इतिहासो पर ध्यान नदी देते-देखिये 
वाल्मीक्तीयरामायण में अयोध्यए काण्ड के सं ६० श्लोक ९३ भें लिखा 
है कि जव समन्त जी राम लच्मण सीताजीको द्धोड़ कर घर लौट 
आये तो फौशिस्षा जीने पृच्छा किं सीताजी फी क्या दृशा है, तब समन्त 
जी ने उत्तर दिया क्षि जाप कुक चिन्वान करं सीता जी भानन्द्‌ के 
महाराजा खमचन्द्र के साथ वास कररही €, जेसे निभय होर यहां 
सीत जी फलवाद्धी मे चमा करती थी, उसी प्रकार वहां भी निर्जन 
वनम चमा कर्ती हं । 

इसके अनन्तर शकुन्त्लवनाटक सें लिखाहै कि शकुन्तला एक वा- 
टिका की अपने हाथों से सीचतीभी जीर हंसी २ लता वा पत्ताओीं 
तथः पुष्पों कौ तराचत देखने के निभित्त सखियों समेत वायु सेवन के 
जपै जाया करती यी, इस्चिये हे प्यारी वष्िनो तुम भी सीता अग्दिकी 
स उत्तम यात को ग्रह कर अपने पति के साथ वाय्‌ त्ेवनाथे जाया 
करौ यदि किसी कारणस रसा सषमयनदहौतो अपनेषी गृहमे अ- 
वश्यमेव येल बटे डोटी २ पयारियां वांध कर र्खलो प्रतिदिन उनको 
सचा करो निनकते लाभम ऊपर वणेन करके हे । 


ग्रहादि को स्वच्छ रखना । 

हि ृहरक्षिशियो ग को. त॒म खदर्ही स्वच्छ बनाये रहौ क्योकि 
बही गृहनिवासि्यो"कौ असेग्य तधा बल बुद्धिं भादि का देने वग्ला 
2 गह के स्वच्छ रखने का प्रयोजन यह है कि उसकी भीतं किसी प्र 
कार्ते रैली न होने पावें बहुधा ल्के लडफियां कोयसे अदिं से 
श्रीती चर अनेकान खेल आर छकीरं संच देसे है सोकद्‌ापिन करने 
देवे चरके जाणे द्वार को भी स्वच्छ र्वं वहां कूड करकट इकट्म 
न करे आर रेषा भीन करे किं फल खाकर , उरौ बीज या 
दिके जदा के तषां केक कि जिससे अगन में मक्खी भिनकने सगे 
कोड २ खी जर्हां जी शवा वहां हृष्य पांव मुंह धो स्नगएन कर एण्वी 
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को सीः सला कर्देती ई फि जिससे दुगैन्ध अण्न लगती है जो वायुके 
खच पेड चै जाकर खासी सर्दी अदि तेग उत्पन्न कसर्देतः है इसखिये 
कदृर्यि देखा न करन? चाहिये `खम्पूणे खड को सद्म देखत भालती 
रहो देर न हो कि कदी चुंसने सिह निकाल रक्खी हौ कि किसौ 
रूघघ्म पर कड पड़ा किसी पर कड इस से भीः वाय खरा हौ जाता 
है ञतै उन जगहों से बहुधा जानवर रहने लगते हँ जो कभौ कमी 
खाने पीने कौ वस्तुओं मे घ॒सजाते ह कि जिनके खाजाने से अनेक 
रोग हौजाते हैँ जिनदे अधिक केश भोगने पडते है, कभी २ बह टोडर 
जीव वद्धं क्षे ऊपर चडजाते कि जिसके कारण उनको नौद्‌ जातय 
रहती है तथ अनेक मकार से दुःखी हौजाते है, अतः मत्येक वस्तु को जहां 
की तहां रखूदिया करो नही तो खटसल परसू उत्पन्न हौकर बहुत 
दुःख क्षरते है अतः सद्र ध्यान रखन7 चादयः पि वषे के भीतर दृ्वार 
सकन को चुने वा जिही शे युलवः दिया जावे तौ अनेकान लाभ हते 
है - थस मौतें उत्तस सुहावन जान पडती है, टूखरे देखनेवालों के 
चित्त को हर्ती है, तीसरे रहनेवालो कौ उसको तरएवत सखे म्रफूल्लित 
अन्तौ. रहती है, चौथे जो वायु इकट्ुर होकर घर म षता है उसख्त 
दौषौ को चने की तरावत स््रच्छ तथ निर्बल करदेती है कि लिसके 
कारण चहनिवासियो के शरोर नेैरोग्य बलवान्‌ वने रहते ई, बहुधा 
घनाच्य हजारों रूप्ये व्यय करके कच्चे तथा पञ गृह नवाते च परन्त 
स्वच्छता पर ध्यान नहीं रखते इस कारण ` उनको ल्भ नह होतष 
वरन उपरोक्त दुःख ही सद्ग दुःखी बनाये रहते ह 1! 


अनेकएन जन घर कषे दारो अथैत चौतरीं पर गाय सस अदि 

पश्च बघत वा खोढे बचे खोद्‌ खाद्‌ कर बिगाड़ देते -अथवः उनका 

गवर पशव वहीं दिनि भर पड रहता ह ओर मोर्य क्षे चहवद्धो 

मे बहुत दिनं तक पानी भरा रङतः है जिससे सडाध रैद्र होकर 

ह मे मागे के चलनेवपलो को नाना क्तेश देती है, अतः दूखरे, तीसरे 

चप चौये दिनि भंगी से पानी से धलवा देने चाहे ऽतैर इन मोरस्थं 
को पक्तुं दनव देना यरय है, 
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इस उपरोक्त कथन से प्रकट है कि मकषानःकर्चा"हो यापा जव । 
तफ स्वच्द न रहेगा कुद लाम न होग्रषः"जतः-स्वच्छता यर पशं च्वान | 
रखनं चाहिये, फं -२ एसा देखागया,है कि वहुधा ल्ली जन :-अपने 
गृह.को तौ स्वच्छ वनाये रखती है परन्तु आने जाने कै मार्ग -पर्‌ कुद. | 
` ध्यान नहीं देती इख कारण उनको -पृे लाभम : नहीं. होते, इस. | 
, हेत से सम्पूणं हं ओर उक आस पास पू प्रकार से खच्छता-पर | 
दरष्टिचनायेरहै। , ~. क | वि | 
यह-भी.स्मप्कःरखना यीग्य है कि मकान. चाहे.क्चादहीदहोष- | 
रन्तु पष्लाने कै कदमचे तधा मोरी अवध्य हीःपक्कौ ठोनी "चरदिषे -भौरः 
दोनों फो चौथे पा्चवं दिन ` अच्छे पनी से साफ करादेना चाहिये, 
सोरी. क्षे खराय पानी को भद्रीं.आदि सेः भरवाकर शदर'के नाहर 
सतोम किकवा देना चाहिये भेता कि वर्तमान समयमे इसके लिये 
भङ्गो नौकर है, वडूधा खियां नोस की इट - सोलदेती है फि- जिन 
कारण वह दुगेन्धित पानौ मग्गे मे कैलजाता है वहुधा खी.उस पानी 
क्ते द्रवा कषे सम्मुख चिड़कवा देती ह, इन दोनो सूरतों म `वायु 
सलिनं हीजातः है कि जिसे निवसिधों के सिवाय मागं के - चलने 
चां फो मी हदि हती अर दुरनाजों की ओभा बिगड़ जग्ती है 
जीर यह भी प्रकट रहै फिं पाखाने तथा मोरे दोर्नो को सदृ स्वच्छ 
कराते रहै, अथवा सम्पू खहजन कूड़ा करकट तथा आने जाने के 
माये आदि मलिन धस्तु को फाड़ बुहार इरा कर मरतिदिन उठवा 
देना योग्य हे, वहुधा गृहो सै रेखा पाया जातो हे किखापी फर 
पत्तल आदि की चौकवाद्वार चर ककं देते है बह.भीः हवा खरात्र करते 
ह यदि यह दुगैन्धित वायु सिर कीओर चला जावे तौ सिर दद ख- 
त्वन्न करदेता है -भूक कम हौजातौ है, इसी वायु केः अधिक खराव 
होने स दैन्ञा विशूविका आदि रोग इत्यन्न हकर सेक मनुष्यों को 
मारहालते & इन वात्तीमों के उपरान्त जव .किसी गह मेँ ःषोद्रै मनुष्य 
दीनार होता है तो द्वप तो बद जेर भोर से करते है परततु ` उ 
समय दसी. खच्च परःध्यान नदीं रते कि जिते नीमारी वद्‌ 
कर जसाच्य हौजाती है बहूधा त अपने प्राण को अपश । करदेते हं 


------------------श---- ~ # 
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जे जीर जागते बाकी बचजात्ते है वह जी नाना भांति के क्तेथ 
भोगते ह, केक रुपये हकरैमों तथा अत्ते कषे सेंटकर व्योपार जदि 
को सोते है, सम्पूण गध निवएसियो को दुःख सहन क्तरने पडते है, 
अतः हे सुजन स्यो जितत मलिनता के कारण तुम्हारे घरों मे भरति- 
दिनि बीमारी जनौ रहौ है उसको कमी यह मे न रहने दौ अथौत्‌ 
स्लच्छता को किं जिसत्ते बल बुद्धिं आयु आदि सुख सिलते है तथ अ- 
पने गृ का हरर बनाकर सदए दष्ट डगलती रहो । 

इरे अनन्तर प्रतिचषे सकान की सरस्नत न होगी तौ मकान 
टूट फूड कर खराब हौजायगा फिर वह गिर भी पडेगा तो पुनः वन- 
वाने नें बहुत खच होगा, वथा उसकी स्वच्छता से भी कुद लाभ न 
हौगा, अतः दूढे एूटे को खदृए बनवत रहना चाहिये यदि च्ूना नहो 
तौ लिहीडह्धीस्ते पुतवष्देना चाहिये, वार २ घरकौ धरती दा आंगन 
को लीपनेसे सील के कारा रोग उत्पन्न होजाते है अतः अष्ठवै वा 
पन्द्रहवं दिन इस कायं को करे, अथवा लीप्ने की सिटी भोवर 
कम डालना चादिये इसके अतिरिक्त प्रातःकाल सर्योद्य से प्रथम चर 
फे द्रवष्जों जौर खिडकियों अदि को रोख देना योग्य है कि जिससे 


रात का दुगेच्ित बाय निकल जावे ओर अआतःकाल का जीवनं मल 
दाय जाजावे। 


-सूचना | 
निर लिखित कमे प्रतिदिन वा चौथे वबा आठवें दिनि 
द्द्िनि कते प्रथम भाग में करना चा्ियि- 
{र्‌ ! 
इंजासत बनवाने से प्रकाश जीर शोभा जान यङ्ती है दरिद्रता 
का नाश होकर आरोग्यता बनी रहती है, वरवोक्षि सिर तथा सुख के 
जाल बनजाने से द्र डल जते ह जिसे सखरप्व परमाण निकलते 
रते तथा उत्तम वाय जाता रहता हे , 
बहुधा मरे भगे इंगलंडियो की भांति सम्पण सिर पर बशल 
रखते है, परन्तु यह नरं सोचते कि वह सद्‌ देश के रहने वाक्ते हं 
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लिथे यह सीति उत्तम है, एतद वालों के लिये श्रेष्ठ नष क्यों 
कि यह देश गमैहै यदि रेखादहोतीकसिरके बीचमभें ताल धोड़ास 
अष © ४ 

खुलवालेना अभीष्ट है ।. । 

जी लीग महीनों में हजमत वनवा ह यह भअन्नानताका का- 
रण ह ययोंफि विना जाठवें दिन जामत बनवाये इए आरोग्यता ज |. 
अन्तर पडुजाता है अतः कदापि एक पेषे कां लोभन करे, समस्त का- 
य्योो छोट इख कास को भी भाटवे दिनि करना योग्य है। 


उवटन | 
उबटन लयानै से धातु तथा लोह कौ द्धि होती है शरोर कौ 
त्यचा नरस मुख मे कान्ति तथा दृष्टि मँ तीत्रता होती ह, विशेष ता- 
त्ययं यह है कि इस कामे शरीर की शोभा बटृती ३ 1 
` --- 
तर) 
< मतिदिन सम्धूरो पयर ञं तेल लगन ते शरीर पुष्ट दता है वख 
की षृ होती, सुख मिरता, नीद्‌ जाती चमे की रङ्गत कोमल ही- 
जाती, वायु कफ तथः श्रम का खेदुं नाश हौजगता है, विशेषकर कान 
छतर तशवे च अधिक तेल लगाना उचित है इससे वाल कोमल यने 
काले तथा पुष्ट होन हैँ सिर का ददं जाता है, कान मे तेल डलने से 
कान के समस्त रोय जते! 
आइना । | 
र्षण के दैखने ॐ मङ्गल होता अतर शोभां बढती है, वारर देखना 
यीग्य नहीं है । । 
जूता । 
लूता पष्टनने से पावीं को बहुत आरामं मिलतः है अर्थात्‌. काटा 
मादि नही खत्ता अश वस्तुं कषे लगने खे पांव चचजाता है किं 
जिससे वहे २ दुःख होते है इसी से कहष्जदता हैकिजायु को रक्षा 


.| हेती है, परन्तु गीले लूते पहनना सेमी बनाता है! 


-~------© >€ ० ----~ 
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सप्ता | । 
तर लयते से जैत्री फो जग्नन्द्‌ उत्सह सख मिलता है स्िरकी 
| र्हा होती. है रीष्समेंधूपरे, ववसे प्रानी स) सदं मेशेतसे नचपता, 
है कि जिससे ज्वरणदि रोग नद्ध होते एाते। 
+ ~> ‡ऽ-- म 
रह 


इससे हाय की शोमा होती है, कुत्ता चिल्ली अगदि से नाती है 
| भय का नाश होता । 





| 
| 






+~ 


०=~- क 


पमडा } । 
परड़ो पहनने से शोभा, . बालो की रक्षा, तथा कफकः नाश हो 
जाता है परन्त थोडी देर तक हलकी पगड़ी सिर पर रखनी चर्ये 
दैर तक्र धारण करने से पित्तवा नेत्र रोग होतः है) 
3 ~ ति रः 
“~ - - ~मृन्धमाख } । 
सगच्ित पुष्पों को साला आदि धारण करने से, एतः, सगन्धा 
ग्यः; बन्ल-की' द्धि होती हे सनः प्रसन्न. रहता है- 
रः 
खड़ाङः। 
भोजनं के पिके या पौड. खड्ङं वह नते से काम, जयया चेन्न 
को हित होता है परन्त॒ अधिक पहनने खे दरष्ठि को दानि होती है; 


8“ ४. 


रुः 
स{ङटन | न 
मनुष्य को उचिच है कि यदि अन्धियाली रात में कही जानः षौ 


तो लालटेन अवश्य लेले, क्यकि साये नैं सपदि जन्त॒जं जथवरए शक्रो 
चा नयं नह होता! `. न ध ४ 
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[ २--गर्भाधान विधि || 
गर्माधान। 


गभीधान उस क्रिया फो कते ई जिससे धीय को गभीशय में 
स्थापित करते है । 





गर्माधान का समय | 
ऋषियों ने ९६ वषं की खी तथा २५ वषं के पुरुप को इस किया 
फे फरने फी आक्ना दी ह अर्थात्‌ इख अवस्यर के पुटप खी सन्तान 
उत्यन्न कर, यदि इससे प्रथम इस कायं को किया जायगा तौ गभं गिर 
जायय अयवा सन्तान हते ही मरजायगी यदि न मरी तो दुवलेन्द्रिय 
होगी, प्रिय सज्जन पुरुषो खी फी योनि सन्तान के उत्पन्न करने फा 
खेत है जिस प्रकार किसान अन्नाद फे उत्पन्न करने में विचार रखता 
2 उसी भांति वरन उससे भी अधिक सन्तानोत्पत्ति भँ विचार करना 
अभीष्ट ह जिसे किसी प्रकार की ष्टानिन दो, अर्यात्‌ च्ल जन तक 
१६ वार रजोध्मै से शद्ध न हौजावै तथ तक वीज बोने अयत्‌ सन्तान 
उत्पन्न करने फी इच्छा न करे यही मतुजी सहाराज ने भी कहा हे, 
लाज कल इस विचार के त्यागने कै कारण सनुष्य न्यून घल, निवि 
अल्पायु, रोगौ अथवा नारे होने लगे इई । । 
जद खी १६ वार रजोधसम से निद्त्त शो, तत्पश्चात्‌ जब खी मासिक 
स जो स्वाभाविक सीत्यनुसार भ्रति मास रजस्वला होती है उस दिनि 
से १६ दिन तकत मरसङ्क करने फी अवधि है पेसाही मनुजी नै लिखा दै- 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा । 
पर्यव जजचेनां तदू्रतो रतिकाम्यया ॥अ०दे रखे ०५॥ 
इसी की ऋतुकाल कते ह । 
दून डपरोक्त रात्रियों में ले रथम चीर रात्रयो मे कदापि भसन 
त फर क्योकि इन रात्रयो भ दखके शरीर खे एक प्रकार का मलिन 


~ 
1 १९ त 
< ५ ु 
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सत्र निकलता ह जो कोद इन रात्रयो मं खी म्रसद्ध करते है उनकी 
दद्धि, तेज, बल, नेत्र, आंय॒ यह सव हीन होजाते ई जेसा सजो ने 
लिख है 

रजसा ऽगए्ताचास नरस्य द्यपमच्छतः 

प्रज्ञा तजा बरख चक्षरायुश्चतव परहयत्त।अ०  २१्छ{० २९ 

ङ्क्ष अतिरिक्त गे सी नही रहता स्स्यीकिं बहते इए जल सं 
करदे चर्तु नहीं ठहरतो इस कारण रञस्वरूए के सथ ग्रसनं करगे ष्ठि 
वीयं भिध्य जाचा है अतः इन चारोः रान्नियोसस््ी शो अपने पतिं 
दृशेन भी न करना चहिये, वह कोड कायै मीन करै, एकान्त सै 
| वैदी सहे, ्ह्गएर सौ न कर, जन रजे चन्द्‌ हौजाय तव स्तरपन करै, इसी 
चतस्र ललते है 1 
यह मी प्रकट रहे क्षि ऋतुस्ब न क्ते पोषे जि युरूष का द्भेन 

करटेगरि उसको सादरष्य युन्र की आरूलि हयी अतः स्ली को योग्य हि क्ति 
अपने पति व युच्न अथवा किरी खस्बन्धी को कि जिसफो आरूति उत्तम 
हौ देहे यदि इनका देखन किसी कारणस उचितनचहोतो अप्ती 
है सूरत यदि उत्तसष्ोतो दुपेण में देखे, सा किमी उत्तमं आरति 
वासे पुरूष कौ तसवीर भेगाक्षर देखे, कभी उनको रत का चित्त मैं 
्यान सी जनाये रहे क्योकि जिसका चित्तम बारर ध्यान रहेगा उक्षका 
यहुत्त प्रभाव होगः, अतः चन्तस पुरूषो का च्यान भी वन्ये रहे कि 
्जिसत्ते उक्तस २ मनोहर पुत्र पुत्री उत्पन्न ही, जितस प्रकारसे प्रथस की 
चार रान्न क्त त्यष्य है उसी प्रकार १९वीं१३वीं रात्रि तथा अष्टमी 
सृशेचासी, असावस्या का सी निषेध किया है जर शेव रग्धिमे ६, 
<> १०५ १.५ ९४, १६ स गभे रहने से पुज, जौर ७, २, ९९; ९३, अवा 
९५ गभे रहने से पुत्रौ दतती है व्योकि इन दिनि खीकतियीर्यकी 
| ऽथिकता होती ३ 1 


ॐ 


५ 


म 





षिन कड 


मुख्य मरयोजन यह है कि मनुष्य क्ते वीय्यै अविकं होने ते लडका 

| क्न डोने से सडको रौर दोनों क्षे बरावर होने से नयंसक तचः दोनों 

कते कान हीने पर गभ दौ नही रहता रेखा छै सन॒रूगति आर म्लेप- 
निपट, भविष्यपुराण, मह्रभारल अदि भे ल्लिख! हे) 


~> 











४ म 1 


( ८३ ) 


डका भीर लड़की के अथै उपरोच्त रान्रियों न एक वार म्रसङ्ग 
करे भौर दिनमेष्स क्रिया को कदापि न करै ष्योंकि दिनि नं | 
वेज छरीर ममी अधिक होदी है, तथः नेथुन करते स्मय जओौर भी गर्ज 
शरीर क्षे निकलती है इस दौ प्रकार फी उष्णता से भारो का निकलना 
सम्भव हि, इसलिये रात्रि मे भी दीप जलाकर भैयुन न षरना चाये! 
इसका समय रात्नि मेदा १० या १९१ वजे पर प्रसङ्क करना उचित 
हे जव घीयेपात्त का समय निकट जावै तो उख सप्रय दोनों सम हों 
अथात्‌ ठौक नाएकके सीध में नाक, पह कै सस्म्ुख सुह इसी भरकार छरीर 
कषे सव अङ्ग समान रहै, जैसा किं य० अ० १९ सन्त्र ८८ मे लिखा है- 
मुख सदस्य शिर इत्‌ स्तेन जिह्ना पविनच्रमश्िना 
सन्त्सर॑स्व्रती । चप्यन्न पायु्भिंषनस्य वालों वसतिर्न हषो 
हर॑सा तरस्वी ॥ | 
उपरोक्त कायं कषे ससय किखी बात की चिन्ता भी दौनों क्षे चित्त 
मे रहनी अच्छा नदौ मङ्ग के पौधे खीको शीघ्रन उठना चाहिये 
योडी देरके पीडे गायक दूध सें श्री इल टठरण्डाकर दोनों पौव 
इत्ते थकावट जगती रहती है छरीर जितना वीये निकलता है उलना 
दी जौर वनजाता है शस किसी प्रकार काङ्तेशभी नहीं होता 
प्रातःकाल यदि शरीर पर उबटन लगाकर लान करे जर खीर, सिभ्री 
दूष, भातत खाये तो अति ही श्रे है, देखिये मनुजी महाराज ने किख 
है कि जो ननुष्य जपनी स्त्रीति ऋतु के समय सै भरसङ्गु फते है वष 
गस्य व्रष्चारी कै समन हिं । 
निन्य स्वासु चान्यासु खिषो रात्रिषु वजयन्‌। 
ब्रह्मचार्येव भति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ भ० ३ श्छोक ५० 
विशेष सूचना- 
सन्तान का उत्तम ओर बलिष्ठ होना पति पती के भोजनौ पर 
निर ह इस ल्िथे दोनों अपने आत्मा तथा शरीर मुष्टि के लिये बल 
खीर वद्धिचधेक सर्वषधि जौर निद्रमाजुसार उक्तम २ भोजन का सेवन 
वरं जैसा करि पहि वरन -होचुका है । 





+. 
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सान्यधसे ससा कि सधी गर्भं समय में अपनए जाचरण रखती है 
उसी लक्षण यक्त पुत्र पुत्री भी उत्पन्न होते हं 

्वरक शा० अ०्८मंये लिखाहैक्िजीस्ी गभं ससयमें नित्य 
दिन षो सोती है तथ रात्रि को चूमती है सकष पागल व अपस्मार 
रोग यक्त अन्तान उत्पन्न ती 2, जो नित्य प्रति लड़ती तथा पशुओं 


करि भांति आचरण करतौ है उसके दुबल निसंज्न जीर खी के आधीन |. 


रहने वालः पुत्र उत्पन्न होतः है, सोच करने वाली के डरपोकः दुयं्त; 
न्य॒न जाय घाली, चोरी करने बाली के आलसी, कुकर्मी, घनादि पद्यां 
के चाहने वाली के दूसरों को दुःख देनेवाली, देषा करने वालो के 
अत्विक सोने वाली, क्रोधवती के क्रोधी व छली, मद्य पीने वालो के 
प्यासी व गारिल सन्तान उत्पन्न होती है 1 

दसलिये इन लातों पर भो च्यान रहे जिससे कुचा सन्तान नदो) 





ग्म परीक्षा-- 


( ९ ) जब ली गर्म॑वती होती है तो वह ऋतुवती नही होती । | 


(२) स्तन का मुंह छोटा ह्ोजाता है \ (३) नेन्नो के पलक चिमटने 


लगते है । ( ४ ) पथ्य भोजन खाने पर भी कै होती है1.( ९) ह्य | 


पाव नारौ जानपड़ते ह । ( ‰ ) जालस्य बन रहता है ! ( ७ ) कभी 
वभो सिरमे दद्‌ हौता है! (८) सोंधी चीजों फे-खाने कीजी चाहता 
है।(६) खौ की भ्रसङ्कु करने कौ इच्छा नह रहती । 

गभेदती च्ी को निच्र लिखित आशय पर अवश्य . च्यान देना 


चाहिये~~ 


गेव गभं रक्षा के निसित्त शरीर जौर चख को शु अन्ये रह, 
लाल दादे, अति खटाद्ध, लाल मि्चै, भद्ध, गांजा, जादि किसी अकार | 


का नशः न पौनः चाहिये, चासी च सूखे ोजन क्षे सदा अचे, दूध 
घौ, लि्ठान्न, दही, गेह, चावल, संय, अदि अन्न, पालकं, तर आगदि 


पुष्टिकारक शशक भक्षण करे, जिसमे ऋत्‌ २ के ससा भ्म पडे हो, | 
सौसलतेष ओर गुरूचादि जौषव्वि-ङ रस पान कं भी यथारुचि अभ्यषसं. |. 


करे, खनारोौ णर न चङे जौर न सल म॒न्नक्तो रौक्षि! 





~ ^ 
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जव कर ओर कूले में ददं होना, खून आना, दूधका | 
गभीराय भें दृद होना, यह सब चिह्न गभैपात के ह, उस समय फह- 
रुज मोती, ओर याकूत्‌ को कमर भें वांधने से गभ॑ पात नहीं होता । 


[४ 


आसन्नपरसवा के खक्षण- 
हदय आर उसके नीचे वायं दोनों जर दीने हों, यदि जांच कमर 
पीटमें दर्द हो भीर वारम्बार मल मूजकात्यागष्टोतौ उस्र समय 
जानना चाहिये कि जव शीघ्र प्रसव होगा । 


व्यथायुत गभभिंणी उपचार । 
( १) शरीर में तेल लगाकर गमै पानीस्ते सान कर घोड़ी सी 
संग फो खिचडी खाकर कोमल तक्िथे भौर विद्धौने के पलंग लर उत्तान 
. दोनो जाच कीलाकर बैठे (२) गमे दूध या गस पानी पीवे( ३) तीनमान्ते 
सौफ गायका धी पावतेर एकशेर पानौ में आटावे जव पानी जलजावे 
तो गनगुना पिलावे अधवा काले सांप कौ कचुली भौर मेनफल का 
चरण बनाकर उसका धुं गभैद्रारकीदं। (४) पोदै फे पत्ते ओर 
ज़ पीत कर अर तिलका तेल भिलाकर गभंद्वार पर रक्खे । (५ ) 
पीपल वा वच पानी में पीसकर गसेरूर अंडी कातेल सिला नाभिपर 
ज्तेप फरे । (६ ) चोय जओौर साबुन की वत्ती बनाकर लगावै । (9 ) 
चुम्धक पत्थर को जांच से बांधे । 
(€ ) किसी इलास चे दकल वा हीरे शी कनी अपने पास रक्चें 
ती बच्चा शीघ्र होजाता है कुद क्ते नहीं हौतता । 








दाहं। 
तखण, रोग रदित, अङ्गहीन ओर कुरूय न हो, नशे जादि न पौतौ 
हो, बरे आचरण की न हो, अपने कायं से निपुण निभंय तथा चतुर हो। 
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परसूता के रहने का स्थान । 

सस्वा रखीडा हो, एष्वी चौरस हौ, खच्छ अरर सनोर हौ, वह्‌ 
पहिले ३ लि दर तवा द्दिया जादे । 

प्रमताकी रक्षा क्ते लिये जव खाद्धकु का जन्म हौजावे उस्तक्ते 
तीन दिन क्ते पीदे अन्न न देना चरहिरे, चदि मसत को च्वरप्ददेहो 
तोर या ङष्क्डर या इकीन की सस्मत्यलु्तार उसकी दवा करनी 
योग्य है, ठण्ड पानी न देना चाहिधे, शरड्‌ लुन २ सेर पानी 
१५ सुनद् उरतीर ९० पान डग्लकर जव छटा भाग रहजावे तो उक्तो 
ठर्डा कर पिलावे, ती भांति म्रीप्मसें ७ पान २० मुन तयप द 
मासे खरचजे कै बीज कौ सीगी डालकर गीटाकूर जव चौय रङजप्वे 
उर्डा कर दिलावे चार दिनि तक इषी भांति दै पीद्धे रोस भोजन 
संग को द्लादि देना उचित है जौर अजवाइन रोहि मेवादि काज 
हरीर दियाजाता है उसके स्यान पर श्रीयुत सुनिवर अश्वनीकुमार 
मे ्रसूता खियों के लिये उत्तम पाक उहाग्तोौडि कही है उसको 
खिलष्ना अभीष्टं है, इसके उपरान्त छः साह तक द्डधीसेि ससागसन 
करनय चाहिये तथर् जी लियन गरैरक्षाक्ेसनय बताये गये इ उनका 
पूरा २ ध्यान रनः योग्य है॥ 

क क 
सुद्ाग साठ) 

सदि विद्रा ध पाव वकस का दूध ५ सेर्‌ यएयका ची १ाव 
चीनी सफेद २॥ सेर द्ग्ल चीनी ९४ तोलः तेजपाए्त ९ तोल दोदी 
इलषयचौ २ तोला नागकेसर ९॥ तोला धनियां .९ तोला सकेद्‌ जीरा 
११॥ तोल स्याहं जोरा ९ तोला सफ ९। तोला अकरकरहा ९॥ तोल 
जाचित्नौ ९ तोला विधारा ९ तोला कमलगटे री गिरी १॥ लोलः त्रिफला 
२ तोला कड्ोल ९॥ तोला अजमोद्‌ ९ तोखा सुनङ्कुए एक टाक, वरि- 
जारा कौ जड़ रे तोला पौपरासूल ९सोलः चाय ९ तोला चीता ९ तोला 
नागरमोथा ९॥ तोल खस तोला नाएगोरी अरूगन्ध २ तोला सफेद्‌ चन्दन 
९ तोला काला चन्दन तोल लीग ९॥ तोला सनाय रर तोल सष्टेद्‌ 
मूर तोला सट तोला पीपर तला सिचं \९॥ त्मेला जायफल ९। 
तोल फिखसिख खर्ट स जखरोट खटा क जद्‌7स पिस्ता एक २ पाव) 
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( बनाने की विधि ) 
दरूधको कड़ा ने ओटावे जव अधौटा दोजाघे वद सोहि को 
कपडुखन कर उसको दूध मं डालकर उत्का सोया करते, फिर कटा 
मेषी स्तो चद्व जच अच्छे प्रकार गै हौजादै तव उसमे सोया षो 
उष्लकर भूनले फिर कढ्षदै को साफ कर चीनी की चामनी वना ले, 
फिर उसभ सब दवाओं को कूट पीस नकर ओर सव मेवा को 
कतरफर डाले अीर खोया को भीखी दोहदे, पुनः इन तबक 
अच्छ प्रकार मिलाकर आधी २ र्टाकक्षेलङ्क बनास, प्रातःकाल भौर 
खग्यद्ुःप्ल दल कै अलुसार लद खाकर गए्यका दूध सिगरी निलाकर पये! 
स्यार वहिनो संने इस पाक की अच्छ प्रकार परीक्षा की. है यह 
यथाचत्‌-लाभ दैत है 1 
सूचना | 
वहुधा हमरे प्यारे भाद वहिन पुद्ची कै उत्पन्न हने की सनक 
फान में पड़ते ही उदास हौजाते है जीर जेता लङ्का उत्प हीने के 
समय प्रसन्् हौकर धूम घान करते उसक्रा एक अंश भी अगमन्द नहं 
मानते, इसी प्रकार उसके लालन पालनमें मी पूरा ध्यान नहीं करते, 
यद वही अज्ञानता च मूखंता की वात है, क्योकि लड़का भौर लड़की 
एत ही चेदव भत्मास्ते चेदा दते ह भौर एकी काय के सिद 
करने के अथै उत्पन्न होते है, भौर भूक, पयाख, जन्म, सरण, बलः बुद्धि 
इन्द्रियां भी दोनों फे एक समान होती है। 
दरक पश्चात्‌ यदि उन भाई गदिनो के विचारानुषार सव कै यहां 
ल्के ही उत्यश्च हौं तो वतलादये किर इस रृषटि कौ दद्धि विना खी 
किल अकार खस्मव है, बरन संसार ठी न होता अर्थाच हम जाप ही 
न होते, देष्डिये युन्नियों के कारण राजा दुक्त को रजापति की पद्वौ 
मिली -्ी, दसक्षे पश्चात्‌ युन्रियों के कारण हुल से साजा ने ग्रतिष्ठा 
सीर महत को माया आर चहुं मोर प्रसिद्ध. होगये भौर भाज तकर उन 
के नास चक्ति भवे ह, जैस दरीपदी के कारण सजा दुपद्‌, ओर जानस्ते 
के फार सजा 'जमक अदि सज्जनो के नम लिये जाते हिः, इन सब 
न 
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बतो कषे अनन्तर लड्के से एक कुटुम्ब कौ प्रतिष्ठा होती है, भौर युत्री 
ॐ दोनों कुल फी शोभा होती है, ओर सदा से लडकी के अथे सुर सुनि 
ऋषि राजा अग्दि चान करते रहे, ओर इन्दी युत्रियों के करण 
बडे २ स्वयंवर रचे जाते ये कि जिन बड़ो २ दूरके राजा महाराज, 
सुजन, साहूकार) विदहूपन्‌, गुणी योग्य पुरुष इक होते ये क्योकि इन्दं 
सुज्रियों कते नाना प्रकार के रत्ररूपी मनुष्य उत्पन्न होते हैक्षिजो संसार 
के उपकाराथे नाना मरकारकी युक्ति निकालते है, देखिये एक सहात्मा 
षा वचन है- । 
त 
दद्व! 
नारी निन्दा मत करो, नारी नर की खान। 
नारी से नर ऊपजे, भ्रुव प्रहडाद समान ॥ 
इसी कारण सनुजी महराज जे लिखा है कि जो मनुष्य सतियो का 
नाना प्रकार सत्कार कर उसको उत्पन्न करते है, उनको स्वं म्रकारके 
सुख निरते हें 1 ५ 
इस उपरोक्त कथन से स्पष्ट प्रकट है कि यदि चखियां नहोतीती 
यह हमारे ऋपि+मुनि, महात्मा, गुणी राजा प्रजा कष से होते, क्योकि 
जद खेत ही नही तो वीज कां लेया ज्यया फिर फल कहां से 
भवेय, इसख्िये इस अन्नानता को अपने र सनस दूर करदेन योग्य है! 
शिशुपाखन । 
भ्रकद हौ किं बालकों को अवस्था कै शिश्यकुमार क्षिशोर यह | 
तीन भाग, जिनसे शिशु जन्मत्ते दी वर्षं पञ्चात्‌ जन वक कि 
दू के सव दृत न निकल अवं कहती है, कुमार द्‌ात निकलने कष 
मोद्धे जएट वपं षयंन्त बोलते ई, इसके पञ्चात्‌ किशोर का आरम्भ होता 
है जो पन्द्रह वा सोल वषै तक गिनी जाती है) 
जब वालक का जन्म हो तब दृष्दै आदि उसके गरेर का जरायु 
एथक््‌ कर सुख नाशिका कणोदि भँ से मल को निकाल कर सरसों या 
जेतून के सैल को सव शरीर पर कोमल हाथो से लग रुई से पोंडकर 
रुद का अन्य बहुत से कपडे पर सुलाकर नाल को हौज से स्‌तकर चार 
स 
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न 1 
अद्भुल द्योडकर एक हीरा वांधे फिर उख डोरे से थोडे अन्तर पर एक 
अर डीरः मांधै, तस्पश्चात्‌ इन दोनो होरोंके ीचमेचैनी खुरी भादि 
यारीक हथियार से काटल, इसके पील जैतून के तैल में कपड़ा सिमो 
भाल पर .रखदे, फिर एक घरटे के पीडे गुनगुने पानीमेंदौः यप तीन 
मास्ते खारो नमक ङालकर फिसी बहे. पान्न भे पानी.भर उस धालक फी 
कोमल हार्थो. से अचे प्रकार सून करावें कि जिसे शसेर पर गभं 
के भेल का अंश भी नरह, फिर सम्पूणं शरीर की स्यच्ड कषद से पंख 
ले, आर जो सादन लगाकर सपन कराना होतो इख बात का स्मरणा 
। रखना योग्य है कि स्वन की द्यीदे. वच्चे फी आसो मँ न जाते पावै, 
दिना स्नान कै सैठ रहने चे त्वचामें नानां प्रकार कै तेग हटौजाते &ै, 

। शीतल जल कि.मी शस समय वच्चे को खान न कराना चादिये.नहीं- 
तो वहुधा क्तेश दोजाते हि, तत्पश्चात्‌ गाय के घी मँ सहत मिलाकर 
उसभ एक अङ्कुल. ुनोकर वच्चे कौ जीम प्रर लगादै, कि जिससे वचचेके 
पेट का मल निकल जावे, फिर वालको रेते स्थान पर पालन करना 

ष्वाहिये जहां बहुत प्रकाश्य ओर्‌ वायु का बल नहो, वह स्थान खः 
मकार सि स्वच्छ भीर मनोहर हौ, फिर वालक को कभी २ हौले र हिलाना. 
छरिर वाहर का वायुं तथा प्रकाश दिखलाना चाहिये, अप्य या दीपकको 
एसे स्थान पर रखनः चाहिये कि जिस पर यच्े की आंख न प्रडे, कि. 
नैश्न रग हौीजाने का भय होता है, गर्मी के दिनों सायको कोटरी 
म कद्ग्पिन रखना चाहिये, भीर ¶वा६ दिम तक वचे कोमाका.दूच 
न पिलाना चाद्ये ष्यकि उन दिनों मँ उसके दूध नें एक -प्रकार का. 
दुर रुधिर र्ता है, अतः उन दिनों न उत्तम बकरी या यायक दूच 
मे योद सा पानी डाल गुनगुना कर सुदै्े फोये से देना उचित हि 
किं जिखक्ते उसके सुं को किसी भकार का केश न ष्टौ जीर यगलककी 
दूच का स्वाद्‌ भी मालूम दोजाय, ४० दिनि तक वच को अष्ठवें दिन. 
स्नान कराना योग्य है परन्तु यह भी स्मरण .रदे- कि यानी स 
हो यदि गर्मी.कै दिन दों तो सन्ध्या ४ बजे, तथा सरद के दिन 
तौ दिन के १२ बजे जव चप सोकर उठा दहो उक्ते एत. घण्टे पौ 
स्नान करान चहिये, पानी हले २थोडा २ डालें किं जिसे बचा 
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सतै न पावे, पश्चात्‌ सेद्‌ कपडे से पोद्ध देना चाहिये, वच्चे को फिर 


भीभे हाथो चेन लेना चाहिये, बहुधा सिय ठेस कहती है कि शौघ् २ | 


स्नान कराने से बालको कोःसरदी ्ोजाती. है सो उनकी. य़ भूल रहै, 


वधक जल ति स्वच्छता न होने क्षे कारण शिर में -सेल जसं जगन सै. | 


फसी निकल आती है, इसी भांति गदा तथाकान के. पीदधे मैट: 


जमकर रोग हो बच्ची कौ नानाप्रकार के क्तेशं देते ई । 


जे बालक दो सहने के पौधे दुवेल ही रहे तो उसके स्नान कै. 
पानी ने नमक वा संधर्नोन इल देन चाहिये, कि जिस से बङकः` 
वली होजाय,. बहुधा देखने मे आता है कि माता के वलवान हौनेपर ` 
भी बालक बलयक्त नही होते, इसका कारण यदौ है किं उनको दूध. 
पिलानैः की उत्तस रीति. का क्ञान नहीं है, बहुघा खरी किसी २ दिनि, 
त दिनसर दरू पिलाती रहती -है मौर किसी २ दिन दिनभर दे चार. 
वार पिलातौ ह, पेखा होने से वचो को पेट की बीसारी होजातीदहै, 


अतः उनको दूध पिलाने का समय नियतं कर देनए चादिये, अथात्‌ | 


पहिले महीनेमें दिनम जट वार जीर रान्निक्ये दी.तीन दार पिलाना. 
उचित है, फिर ज्यो २ जाखंक की जायु जती जाय त्यों र दूध पिलाने ` 

का समय बटढ्ाती जाय अौर पांच छः महीने कं पीडे चार २ चरे. 
| बद्‌ दूध पिलाया कर, इस प्रकार दूध अच्छी भांति पचजायगा गीर 


नियत सजय पर भूख भी लगेगी, बहुधा खी बालकों को नीदं से. 


:| जगाकर दूध पिलाने लगती या -सोते बचे के सुह में स्तन देकर दूध 

पिलाये जाती है, यह भौ उनकी मूलं है, ओौर अधिक रान्नि जानवर - 
दूध पिलाना बन्द्‌ करदे, अथपेत्‌ ९९ बजे रात्रि के दूध पिलाकर सुलप्दे , 
परर प्रष्तःकएल्‌ ' ङङाकर पिलष्ये, रेखा करने से जच कोद चार दिनः 
तो अवश्यहौ केश हीगा. परन्त॒ जन थोडी दिनो मे स्वंभोव पङ्जायगे ` 


> 
१. 


तव यह क्श भौ जाता रहेगा, इसके उपरान्त रान्नि कौ साता वच्चे |. 


क चोड दूर पर्‌ सुलावे क्षि जिस से वह संनसानतः दूध नं पीजावे, , 
इसके उपरान्त सातए य ददै को दीनो स्तन का दूध पिलाना योग्य 


| है जो रेखा नही करतीं तो जन कमी उनके स्तनं मे दूध इष्टा हो ~|. 
जाता है तो नएना प्रकारका ज्ञे देता है; ङसक्छे अतिरिक्त रदी करने, |. | 
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चौ पीसने धान आदि किसी भौर प्रकार के अधिक परिश्रम । 
, शा भति.क्रोघ करे वा भुल को मारने ता उपवास करने वा भगा- | 
नीदी हौ तौ उख समय वालक को दूध पिलाना उचितं नही, वर्धं 
एसे समयो पर्‌ दूध विकारौ हौजाता है, जिसक्ते पीने चे नाना प्रकार 
कै रोग होजावै है, भौर जव सामने के दौर दत निकल अाद्रं तथ मता 
कद्रू क्षे उपरान्त सावरदूना वा पुरान चावल का भात दूधके साथ 
देना योग्य है जौर जव सम्पूौ दांत निकल भै तव भाता का दूध 
वालक को न पिलाना चाहिये, यदि किसी कारणं से माता क्षे स्तन 
मेदूधनदहौ वा ज्वतदि बीमारी रहती हो.तो उसका दूष बाकर 
फो न पिलाना चाहिये, उतं समय फिसी अन्यद्धीवा दाका दूध 
पिलाना योग्य है, यदि इसकी सामथ्यनदहौतो गाय वा बकसी के 
दूधंको जिसमें चोडा पानी पड़ा ही, दूध पिलानेवाली शी शीसे पिलाना 
उचित है, जो विसातियों के पास भ्ठ भनेको भिलती है जीर ज्यो 
वालक की उमर बटृती जाय त्यो र्‌ पानी का भाग कम.करते जायं, 
पपन इसलिये ठालाजाता है कि दुग्ध पतल होकर शीघ्र पचजपय । 
, भ्रकट हो कि जव्र वचा. छः या सात मास का हौजाता है ती खस 
को संसारी भीजनों की भावश्यकता होती है इसलिये दल भात रौटी 
आदिभी थोड़ा खा सिलाने षी टेव ड्ल मौर पुराने चावलोंका 
भात दूध के साथ बची को खिलाने सते बहुत लाभ हौताःह, बहुधा 
चखियां अधिक खिलाने से मोटा होना जानती हैँ यह भी मूखेता की 
चात है ष्मोफि विना पचे पर .भोजन कराने घे उसके खार्थ्य म अन्तर 
पडजाता है तथा पट निक्रल आता है कि जिससे वह देखने मेँ भी 
वरे जान पड़ते ₹ै इसलिये रातभर में तीन चार वार नियत खमयं पर 
चोदा २ सिलाना योग्य है जोर यह भी स्मरण रहै विजय तक वालक 
श .घर्प-कानहोजाय तय तक चिना दूध के भोजन्‌ न करना चाहिये । 






म इनक ००५ 


. ` . ` वख पहिननि के विषय म~ . 
। -भार्त की भनपद्म च्ियां बचे को होते ही शिरसे पेर तक एसा 
दंपती ह कि जिका कुड ठीक नही, गर्मी के. दिन्नं मे रुद वा ऊन 
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पश्चमीना के टोपे पदिनाती हँ जिनरु हानि के सिवाय लाभ कुर्मी 
नही होता, षां फलारैन वा अन्य किसी कपडे से बांध देना जच्छ 
है परन्तु कसकर न वांधन्‌ए चाहिये क्योकि अन्तड़ी का काम ठीक नहं 
होता कि जिससे नाला प्रकारक रोग होजाते है जर सदा एक नरम 
बारीक कपडे से ढाके रहन चाद्ये कि जिससे मक्खी जादि कुछ केश 
न देक, हवा का कु प्रभाव न हो परन्तु नाक कान सुख नेत्र सदु 
खुले रहै, जन कपडे पेशाव जदि से भीग जाचं तो तुरन्त उतार देना 
चचादहिये, तथा उसके स्थान पर स्वच्छ वस पदिन देनरए योग्य है, 
परन्तु यह भी स्मरण रदे कि कप्डे इतने दीलेनहौंजो वालक के 
हाय पांव हिलाने से फंस जायं वा देसे तङ्क भीनहोजोउन की वाद्‌ 
को रोके, जाडेकै दिनों रुदैया ऊन कफे वख पहिनाना चादिये 
परन्तु गरस के दिनों से शिरकोर्दै बकन पश्सीने की टोपी अपदे शि 
न ठांपना चाहिये, वरन इन दिनों मे चारीक सफद्‌ कपडे की टोपी 
पिनाना योग्य है, पर नङ्का रखना उचित नही, चखों को चये पाचवें 
दिनि उतार कर अच्छे वख पहिनाना चाहिये कपि स्वच्छता से परम 
सुख होतेह, जाडेके दिनोंमें व्चेषो पाजामाः भी यिनः देना 
उचित्त है \ । । 


~ 


© *---- 
नीद्‌~ - 

बचे जीर उसकी माता वा दाङ को सद्‌ा नोद्‌ भर सन उचितं 
हे क्योकि उनको थकावट अधिक होती इसलिये यदि वह अधिक 
न सोवेभे तो दोनोष्षो हानि होगौ, सोते इए बद्ो को इध पिलाने 
या ओौर कििसौ कारण से उठाना भला नही, जो वह जाग प्डेती 
उदात्तेन योग्य हैन कि चारपाई पर पडे रहने द, इसके उपरान्त 
दोनों को सायङ्काल से सो रहन अच्छ ह छि जिसतत भातःकाल उटजे 
का स्वभाव पडजावे, क्योकि म्राःकाल ागयनः भला है, इसके उपरान्त 


चारपाई बहुत तनौ इदे न हो तथा विद्धौना नरन उतर स्वच्छ डो, 
| जर छोटे बच को धरती बा तर्त रन सुखा्वे, इस विवयसें बहुधष 
------____~_~_~_~~_"~-~_~_______ > 
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वेद्यो का यह्‌ कथन दै कि पहिले कुच दतीं भे यात दिन सोने द 

भिर जाग उदे तो उसफो उठाकर दूध पिला जव कुड वड़ा रोजा 
तो कु योडासा जगां जय कै महीने छा हौजाय तो दिन के सोने 
कोटेव कौ धीरे > दूर करदे, कभी २ वची को खाट या खटी पर 
कि जिस पर सच्छ विद्धीना विद्धा हो उस पर उत्तान जर्थात्‌ चित्त 
लिटा दिया करे, तच दैखिये वच कैसी किलीलँ करता व हस २ कर 
हाय पाव चलता है कि जिससे उसकी पीठकी रीड़व हाथ पांव 
बलवान होते हैँ तथा भोजन पचजाता है, सोते हए बो को जगाने 
से अनेकान बौमारिरयो क्षे उपरान्त बच्चा सारे दिन रोस कर काटता 
है इस कारण जां वष्ट सोता षौ फिसी प्रक्रार फी चिल्लाहृट न करनी 
ष्वाहिये, अन्नेकान खियां सोते हुए बचे की सिखियां लेतींरहैसो यह 
भी अजुचित हे, वहुधा सखी सोने कै भथ अफयून दिला देती हैँ कि 
जिससे उनका सभाव विगड़ जाता है जिरसे नरना प्रकार की हानिं 
होती है तथा अयिक खिलाने चे मरण भी होजाता है जैसा कि मेरा 
भार मरगया कि जिसका मुफको अपनी साताही पर अफसोस भाता 
है, दख कारण हे प्यारी वहिनो अप्रयून सिलाने को टेव न छालो ! 


[कक 
द्वा खटडखना- 

यह्‌ बात देखने भ अती है कि जन वच्चा उत्पन्न हौतए है तो दिल 
तथा फफडा अपना कयं तुरन्त करने लगजाते ह, शेष अपने २ समय 
चर काम करते ह, जलः कोफदधे फी सहए्यता फरनी आवश्यक है कि 
जिसे वह रुधिर को स्वच्छ कर दिल भें पटंचाता रहे कि जिससे सव 
शसीर फो पान होता ह, रेफे की सहायता केवल शुद्ध वायु के 
पटहं चाने खे होती है, अतः प्रतिदिन प्रातःकाल ओर सायंकाल वों 
को गोद्‌ में लेजाकर किसी खच्छ स्थान पर जहां निमैल, उत्तम भष्यो- 
ग्यद्ायक वायु हो वहां टहलना चाहिये, यदि कोद धृदधे किं कितने 
दिनं के बालको को बाहर लेकर हवा खिलानी चार्हिये तौ यह बत 
देश काल तथा ऋतु से प्रकट हौसकती है, हां गर्मी के दिनों में चार पाच 
षते के थालक को धर से ाहर लेजाकरः सडको पर जह! मनुर्यो के 


"^ ----- 
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सहर्डन हों -वाय सेवन ` कराना चाहिये; जर लंब चार पांच महीने का 
वएलक होला सो निश्चय ही मतिदिन स्वच्छं वस पहि नएकर अथात्‌. 
प्य पाव दूबिकर गोद्‌ भे यग किसी टी सी याड़ौ मे. विठलाकर | 
पक्की. सडको पर वा जहा कौ सस धरातल हे इवा -खिलग्नी चहिये, ` 
सक्ते ही .वालकीं के शरीर आय चद्धि-जल कौ दद्धि `होती है, अतः 
इस काये -मै.कद्एपि ठील न करना चाहिये, यहं भौ देखिये किं वद्धा | 
हर जाने स कैसा - प्रसन्न होत है, -जौरं ज कद्ध. बल अगजावे तो 
चोड चर सद्र कराकर -धीरे. धीरे चलाते, एक या दीः जन साध रहे. 
उतर बह वैदल. चलने लगे तो उसकी इच्छानुसार पेद्ल हवा . खिलाएवे, 
परन्त्‌ यह भी विचारं रखना योग्य है कि शरदऋतु मे शिर.पांव चती 
 हाथ-खव -दकते रहै, वषत्‌ कोद वख न सौगने पावे. गियोके दिनों 
सनं जहां ल्‌ह न चती ` हो. चहां प्रातःकल.ही हवा खिलानायोग्य हेष 





दात नक्रख्ना- - -:--. 
भ्रफट हो कि दतो के निकलने के संमय वेच क जड़ी २कठिनाङ्यां 
उठानी पडती ह, अतः उनकी सात्ताओों को निश्रःलिखित चिह् से 
परीक्षा करके उपए्य करना चाहिये किं जिसे केश नहो ` 
(९) सुह से राल गिरती. हैः \.(.२ ) भरसडे गमे जौर सखं मलस 
होते ई \ ( ३.) बचाए अपनी उंगलियों को चबाता है ! (४ ) पियास | 
के कारण बारस्व्रार दूध. परीता. परन्तु ददं के ~ कारण शीघ्र. खोड़- देता | 
। [ है \ ( ५ );के. तथ -द्स्त भी -जाने लुगते हे 1 ( ६.) बच्चा रोता है तथा | 
गल सुख.हीजाते. ह 1... .... `. , 
। जल रेस हप्लत ह तो उसी दिन खे धीरे २ अन्न क्ते भजनं को 
न्यून करना उचित्त है, च. दूध. जधिक.कर्‌ .दियाजवे कि उसका पालन । 
दूध ही.खे होतेलगे, ससूडो पर शद्‌ भे लोन.को. भिला-कर दूसरे. 
तीसरे दिन सलना चाहिये अथवा सलेदौ कचल्त कर वालक के साथ 
भे देदेना उचित है कि. जिसको वह च्‌ सता रहे .जिखसे द्द कम होजावे 
यदि पेखए करने पर भी द्द की अधिकता -हौ तो फिर किसी बद्धिमान्‌ |- 
डाक्टर षो बुलार मखङ् को. चिर्वष देना उचित है! . 
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दांत निकलने के दिनो सेः बालक्ंको गमे टोपी न पहिनाना 
चाहिये, दूध.के दांत तीनः चार अग्रा सात भाट.महीने .मे निकलने 
लगते. है दो बणे मे सव-पूं होजाते ई, हमारे देश मे दांत निकलने 
कै समय नाना मरकार.के रोय होजाने-का कारण यह्‌ है कि इस देश 
| से खी शिक्ता उटगड है, जिसे दांत निकडने कौ समय वालको का 





पूण प्रबन्ध नही होता! . . 


॥ पेट क्‌ विकार ` 
| यह भी स्मरण रहे किं जब बालक उत्पन्न होकर .२४ .घरटे तक्‌ |, 
| मल सूत्र न करे तौ तुरन्त चतुर वैद्य यानी हकीम अथवा इात्रटरकौ 
:| जवश्य दिखलाना योग्य है । २, 

। बालकीं का. जी आरोग्य रहति ह पतला तथ हरा हौतप.है, , 
। -दुगैन्धि भी .जधिक नहीं अती, -यदिं इसे कु न्यूनाधिक-हो तौ 
.| शौच. डपएक्टरादि को दिखलाना. चादिथे लेकिन यदह भी स्मरण रखना 
.| योपय है कि भोजन के खाने पीने से दुगेन्ध. आने लगता-है! =. 

यदि बालक को अजीशे हौ तौ दस्तौं कीः ओषधिनदे. वरन । 
गुलाव कौ शद्‌ सें रिलएकर देने चे आराम. हौजावेगा, जव कभी 
उत्तम दृश से बालक को दस्त आने लभं तो वेल के गद म मस्ती ` 
|, देन जरूर हे, सद्ए-इस बात को भी याद्‌ रक्खो किं कमी कञ्जन्न 
| होने पावे दूरे तीसरे दिन निश्रिखित धूंटौ देना योग्य है । 

। सोदीना ४ र्ती, सौर॑फ ष्ट रत्ती, सोढ रक्तौ, सुस्वर म्‌ रत्ती, 
अमलतास ४ रत्ती, . पलासपापड़ग २.रत्ती,. पित्तपापडा ४ रत्ती, काला 
नसकथ्रत्ती। ` न छ) । 

यह ओषधिं मत्येक ऋतु के लिये लाभं द्प्यक है, परन्तु जव कोद: 
-सनुष्य चुटी लेने को जावे तो प्रत्येक दवा कोःभलगः२ तीलकर देख . 
-भाल लेषे, यदि जग्प'न जानता होती जीरो को ` दखल, व्ोकिं 
चन्सप्यी लोगे कुद की कुद दे'देते है कयोकिं इत घटी की जना थोड़ी 
निलती § परेशानी भधिक होती है, जतः उस धटो सेकु ला नें 
होतः, चरम उलटी हानि होती हे ~ । 1 पि 


[ककण गीर 





_-.--.---- ----- ------~ 
---------------------~ 





शीतखा- 

सम्पूर नालकों के एक रोग होता है किं जिसके कारणं स श्रीर 
पर दधोदी २ फन्सी या फप्तोले निकल आते है जिसको विरूफोटक तथा 
सातः वा शीतल सस्रिका जीर अुसलमष्न लोग चचक, तथा अंगरोज 
इस्मालपाक्त अथवा बङ्गदेश वासी बसन्त कहते है, यह्‌ एक सा दुष्ट 
तेग है किजो इख फंसतःर है वह सानो सव्य सि संग्रा करता है, 
यदि इससे बच गया तो जन्न पश्या परन्तु तो भी यादगार के लिये 
देसे चिह्र बयो जली है ज्ये जीवन भर नहीं जाते, बहुधा अङ्क भङ्ग 
होकर अन्धे लंगडे लले बहिर होजाते द कि जिसके प्रभाव से उनका 
उना व्यथै होजाता है 

यड्‌ रौग गभीधान से बालक के शरीरम रहता है क्योकि जव 
खी रजस्वला नहीं होती अर गभ रहकर रक्त बन्द्‌ इोजाता है उस 
रक्त की गर्मी बालक कषे पेट भें रहती है, जव वहू एथ्वी पर भाता है 
त्र समय पाकर अथात्‌ विष दूषित वायु के होने पर अपना म्रकाश 
करता है, जिस प्रकार ऋतु के बदलने पर ज्वरादिं रोग कैरते हें, उसी 
प्रकार स रोग का भी स्वभाव जानो, जहां एक को हअ उसक्षे हेल 
मेलं से अन्य बालको को भो होजाता है॥ 

से टूर करने के जये पथ्यरो हो जीषयि साना है, वररूुतव में 
पथ्य केरीदौ वस्त॒ है, वयोकि पथ्यकेन होने से ओषधि खाकर भी 


आरोग्यतता नहीं होतौ, इसलिये प्रथम पथ्य फिर दवा दुखिधे लोलम्ब- |. 
रज्‌ जे कहा है- 
~ =-4 


पथ्येसति गदार्तस्य किमोषधिं नियेवणम्‌ 1 
पथ्येऽसति मदातेस्य किमौषधि निषेवणम्‌ ॥ 
अथोत्‌ पथ्य करने वाले रोगातीं पुरूषो को ओषधि सेवन से क्था 
नका रोग पथ्य से ही विनष्ट होजाता ३, इसी प्रकार चथ्य न करने 


वालों को जषयि सेवन करने से वया, अपथ्य के कारा किसी भौषयि 
से रोग नष्ट नही होता), 


भरकट हो क्रि इसके दूर करने दे अथै पथ्य के अतिरिक्त एक एसी 
युक्ति निकाल है कि जिससे इस रोग का सय बिलकुल जाता रहत, 
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वरन हौताही नही, यदि हुमा भी तो नामानन कोह समना चाहिये 
सचमुच वह युक्तिं ही उसकी दवा है, प्योकि द्वा बह है जिसके करने 
से आसेग्यतः हौ, बह युक्छि गोधन शीतला का टीका ्र्गानां है, जिख 
को प्रथमं -पूविंये कायस्य लोग लगति थे भव उसी युक्तिको हमारी 
सरकार नै.जारी किया कि जिसत्ते यथाये मे लाभ हतः, परन्तु 
महान्‌ शोक का कारण है कि बहूधा अक्नानी जन अपने-२ बालकों 
की इसके लगाने खे द्विषाते ई, कोई २ शठ यह भी कते हैँ कि जिस 
बालक के टीका लगाते समय दूध निकलेगा वहं देवला का अवतार है । 
कर्तव्यः > 
( ९.) जितं स्थान चर रोगौ को रक्डा जावे वह्‌ हेवांद्ार तथा 
स्वच्छौ! (२) चारपाई पर संफदं विद्धौनः जिष्धा हो जो मैले होने 
चर तुरन्त निकांल कर फक देनो योग्यं है । ( २) बालक तथा .साता 
को सफेद वां हंरे वल्ल धारण करना योग्य है, वहां कोद मनुष्य. सुखं 
चद धाटकर अथव पेत्नं खाकर वा कोई लाल चीज्ञ लेकर नं जावै, 
„| न उसके सम्भुंखं रेसती वंस्तुभों को र्खे वथो किं इन स्वकौ चसफ नेत्रो 
को हानिद्ग्यंकं है, दसक्षे उपरान्त जबतक रोगी को धारामनहौ 
त्वचक दौकादिं का रसं श््दं नं हौ जो नारक के कान तेक जावे । 
(४) जो बालक सप्तो का दूधं पौती होतो साताकौ पथ्यसे 
रहना योग्य है ॥ । 
। ---:#:----- 
| नोट । । 
अक्रट हौ कि परोक्तं विषय अत्यन्त ही लामद्गयक है, इत समय 
` दपर जान्दोलंन करने की अवश्यकता है, अतः हमने इस विषयको 
- पौ रूप च पूंकर युरुतेकाकार नं एक्‌ प्रकाशितं करिया ह; जिन 
` खल्जनों को. देखने की अप्वरश्यक्रता हौ 2) मेजकर संयालं । जिसका 
` नाम गरभधानविधि है । 1 
कुमार ओर किशोरं अवस्था । . 
-. जव बालकं कै दध कषे दात निकल भे दा. वालक व 
ववं सुन्दर वाणी ते वड़े छोटे मान्यं आषदि के सस्मापण करने वेने 
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उठने की सीति जदि वी शिक्लए करनी चहिये जिससे उनका सयत्र 
खान्य होता रडे, कथा लड्ाङ कगङ्ह न करने पादं, इसके उपरान्त 
सिः धूल के खेलादि से मी जित रहै, सद्र प्रातःकाल उटाना, 
प्डाना पेश कराना, सूह एथ धोनर अदि भौ बत्तङप्या जवे ¶ 

भ्ररूट हो कि सन्तान एक उत्तम चरोहर परमेश्वर जगत्‌ कत्तौ को. 
खे, कि जिसके उत्तरद्षता हस साता पिता ई, ओर यड रेसी धरोहर 
हे कि जिस गृण विद्या अदि के सीखने की स्वाभाविक मरुति हैः 
परन्तु इससे यह न ससफना चाहिये कि सन्तान को हमारे पटाने 
लिखाने की कुक जावश्यकता नही, इसका उदृषहरण रेल कै एंजन के 
समान है, देखो उसमे चलने फिरने वोर लेजाने कौ स्व भाविक ग्रङुति 
हे पर जबलक उसकी कलो को चुमप्यए न जायगा तव तक वहु जिलकुल 
निकम्ना निरल्ला रहेग, यद्यपि सन्तान सं स्वाभाविकं शक्ति विया 
अहण^जादि की है तथापि जव तक लाता पित्ता उनकी भली मति 
ष्थिक्षा न करेगे तबतकं उनको स्वाभग्चिच्छ भ्रति चड्ी के युर्जो कौ 
भोति निष््रयोजन तथर निषऽ्फल.ह इसे उपरान्त चन्त एन अतिङ्ी ष्यररी 
वस्तु है कि जिससे बट्कर इस संसार सें कोरे पदाय नद, किर भला 
कैसे शोक का स्थान डहैकिरेसी अमूल्य सन्तएन कौ विद्याूपी रत्से 
जष्टित न करे, किं जिसके कारण उनको नाना क्तेश भोगने पड तथा 
साता पिता के नामन पर भी धन्वा आगते, अतः साता पिताक 
चद्िये क्कि जब सन्तान ५ वषे छो हौोजाते तद प्रथम देवनए्गसै अक्षसैं 
का अभ्यास करावें फिर अन्य देशय भाषाओ को भी सिखलावै, परन्तु 
मधत्न अन्य देशोय भाषन हिखलाना चाहिये, क्योकि अपने मात्‌. 
साब का चिराद्र करना अत्यन्त मूखेता की वात है, इसके रथस सौखने 
से अन्य भाषाओं का सौरनर अत्यन्त सुगम होजातः है, इस अथा के 
= रहने से देश भाया कौ अतिष्ठा रतिदिन कम होती जाती है, दूसरी 

¡ चष्ष्ठः के शब्द्‌ भस्येक रूथानों पर वले कौ मरुति होजाती ३, सगच- 

| प्प कै शब्द के बोलने से लज्जा जाती हे, लेखा कि बहुधा देशी 
आराठगण नस्ते नसस्कारवा राम २ जादि से र्यत से सास बन्दगौ 

, | तस्लीमपत गुडसानिङ्ग वीलना अपनौ अतिष्ठा का कारक सममते ह, 


यायाय 


कव 
( ६& ) 


तथा अपनी सन्तानो फो भी एसा .ही सिखलाते है, इसी मकार विद्या 
रम्भ संस्कार का नाम सक्रतव होना या विस्मक्षाह होना बोराते &। 
देशीय बन्धुवर्गो कौ देखा देखी हमारे पत्रापांडे भी वदे यं फे 
साथ कहते हि कि भाज हमारे यजमान के शङ्के की निस्मल्लष्ह ड, 
धन्यहै इनकी बुद्धिको कि पारसौ में अलिपफ के नान लटा तक नदीं 
जानते परन्तु खुशामद्‌ तथा योग्यता जतलाने के अथै विना प्एरसी 
गोले कल नदी पड़ती, इसी कारण हमारी संर्रुत विद्या का भारत 
से लोप होगया, हमारी सन्तानो फो उक्त विद्या फी उत्तमवा का 
निश्चय नहीं रहा कि जिससे धमस भी नाना प्रकारके रोग उत्पत 
हीगये ई । 
हे प्यारे सुजनो, परिल संस्कत विद्या का पटाना यरय है, फिर 
अन्य देशीय भाषा पदाना चाहिये, देखी अंगरेज प्रथम अंगरेजी, सुस- 
लमान अरनी फारसी पडा फिर अभ्य विद्याम को सिखाते ड, हमारे 
देशीय वन्धुगण विपरीत अथेत्‌ प्रथम अपनी घर कौ चिद्याको जो 
सव विद्यां मे शिति है, त्वायन कर अन्य विद्याभं को सिखाते 
ह कि जिससे उनको भीमू के स्थान पर विस्मलाह रदमान उलल्लरहीम 
तथा शश्र के स्थान परखुदा गाड इत्यादि कहने का खभाव पड़जात 
2, सके अनन्तर सेरुकूत अथवा किवनायरी के न जानने सते अपने धसे 
की सी पानी देदेते ई, अर्थात्‌ बहुधा सुसलमान व देषा होजाते हैः 
तथः जो इधर उधर ॐ जाने से वच रहते दै उनके भाचरण वेद्‌ जादि 
सत्य शासन के विरद रहते ह । 
प्यार बन्यगण ! संसछत विद्या की.जोरच्यान दौ जो सन विद्याओं 
का पोष हि, यह्‌ विद्या खष्ि के जारस्भ से प्रचार हुदै दसी में समस्त 
मगल क अथे परसेश्वर जे सकल विद्याओं का उपदेश क्रिया इसी 
कारश इस प्रत्येक विद्या यथावस्‌ रूप खे पादे जातो दै, इसका न्याय 
शध समस्त दे के न्यप्यशाख से बदृकूर ह वेद्यकशाल्र मौ अदि 
तीय है देखो यूनएन वालो ने इस विद्या को अपनी भाषार्भे. उल्था 
कर दसा नान यय, व्याकरण एसा उत्तम है किं जिसको मशंखा 
। सम्पू जगत्‌ कष चिद्धान्‌ करते है, इती प्रकार ज्योतिष खगोल गान 








शिल्प तत्वविद्या आत्मविद्या जदि इसमे देसी २ हि पि जिनके पारा- 
वषर का कोड वसन नहीं कस्सकलता, सच तो यह है फि इस विद्याकते 
शिरोमरि होने स महुधए विद्धानों के वचन पा्येजाते है, यथा इसी 
खि क्षे खजनह्ार परभेशखर का मतिपाद्‌न- करते है, उसी भांति सम्पूणं 
ज्ञानी सात्मा विद्धान्‌ योग्य इस विद्या फी उत्तमता लालित्य तथा 
श्रेत योग्यवा का दुम भरते ह तथा इसी विद्या को सम्पूणं विद्याजीं 
क्ता कोष बतलाते है । 


अन्य देशीय लोग इस समय द्रसकी बड़ी प्रतिष्ठाकरते दै, देखिये 
ज्यैनी में कैसा चच ह कि जहा वेदौ के खरु प्रत्येक के पास रहते 
है, पसे टौ शंगलेंड मे सोक्षमूलर इसी विद्या मँ अद्वितीय मरसिद षौ 
रहे है, निद्‌ए्न जितनी विदा दस समय अन्यभाषञं भं दख पडती 
है ख इसी से उल्या इहै है, इष्क्टर हर्टरने अपनी तारीखे ङिखा 
है छि यह सब भाषाओं षीसा है, अयौत्‌ सव भाषप्श्सी से उत्पन्न 
हि, शोक का स्थान है कि. इस परमेश्वरी य विद्या को किं जिस सम्भे 
विद्या ई, निरूकी अन्य देशीय जम भी; ठेसी प्रतिष्ठा मौर मशन्सा 
करते है, हमारे स्वदेशो भाद्वै उसके पठन धाठन की ओर किचित्‌ 
ध्यान नहीं देते. फिर विचारो देवनागरी को कौन पंत है जैसा 
परिडत गङ्गाराम जीने कहा है- 


सवेया- 


जग जाहिर काव्यदिरोमणि से अव दिन्दके मानी विाय मये । 
यश्च आगर नागरी के चिरा सुख सींचत दही म॒रक्षाय गये 
नागरी धीरन केस धरे विधना बुध भार खाय मये! 
गुण भादक भारत वासन क ष्पिगाज ज हाय हिराय गये 


परन्तु प्यरे भिन्नो जब गवज्नेरट मै तम्र लिये हिन्दी भाषाः 
की उन्तति कै अथे. दृव्यौजा खोल दिय है-इस- लिथे उनको धन्यवाद्‌ 
देते हुए तन सन धनसे नागरो भाषा की उन्नति म लगजाओ जौर 
संस्कत पा्टश्ालायें खोल दो. प्यारे जिनः तुम्हरे दशके कल्याण केः 
यदी कारणा इन परह ध्यान पूवेक का्थवरहौ करो! 








= ए गौ थे 
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उद भाषामनंएक्ष वही हानि यदेहैकि खन अक्षन जैसा लिखा 
जाता है वेरा ठीके -पट्ा नहीं जाताः किन्त लिखा कु जाता अर 
पटा कुद जाता है, नाम गांव ठाव तो बभौ क्ति्ती से सेका पडे ही 
नही जाते, भला कोद निरी उर्दू जानने वाला वेषा मनुष्यभीरहैजो 
संस्कत भौर अंगरेजी शब्द्‌ चरू अक्षर मे लिखे हुए ठीक २ पटृदे 
तथा उच्चारण करदे, कोदै नहीं एक भी नह, देवनागर पे मेँ जैसा लिख 
जातग है वैसाहौ पट्ग्जाता है अर्यात्‌ लिखने पटने में कुक भी अन्तर 
नहीं पडता, दसका कारण यह हि कि देवनागरी अक्षरे मे १६ खर 
होते हे, आर उ‡ अक्षरों मे केवल तीनस््रर है,जो १६ स्वर्का काम 
देते ह, इस कारण एक २. सर कै २ प्रकार से उच्चर हौताहै, उद 
कौ शिखावट नुकृतों पर है, परन्तु सरकारी अदालतों मे नुक्रते बहुल 
कम देते है भौर बहुत से अक्षर एक ही मकार के होते है, जौर बहुत 
से भक्षये खा उच्चारण भी एक ही भ्ररार का होतः है, भिस प्रकार 





"उभे स्वर थोडे है उसी भश्नार व्यञ्जन भी यहुत थोडे ह, द्रसकते उपरान्त 


दो २ तीत २ अक्षर निकर एक अक्षर वनता है, इम कारण बहुधा 
अद्री मे कुद्ध का कुड हौजाने पर बहो २ कठिनादइयां होती है । 

इसके उपरान्त चदु भीर फारसी में बहुधा किताबें इश्कवाजी 
अरर नशरूत फे खतो खप्ल के मशंसा भे, ओर बहुतक्नी नाचने गानेमें 
अतर बहुधा दुराचार भीर व्यभिचारियों के किस्से कहरनियो मे भौर 
अनेकान सचीज गण्डे सन्त्र मारण सोहन वशीकर्या उचाटन में दैः 
जैसा इज्जत.दश्क फरेद्‌ इश, वहार इश्क, ससनवी, जुरा, मस्तनवी 
ग्रनीमत, बहारद्एनिश, इन्दरसभमदारीलाल ओौर अमानत, सैलाम- 
जन, शीसी फरहाद्‌, गल्जार नरम, मसनवी मीरहस न्‌, फिसाने अ जायन 
ज्ैरगतिलस्म, इन्द्रजाल नवरसक्ेमानी), लज्जनुलनि सा वथा खव दीवा- 
नात अथवा वासोरत, नारहमासे इत्यदि पुर्तक्षं है, जिन समे से वहुधा 


ती भियाजी- शौक्रिया पाते ई, जुरेखा) यनी तः बह्ारदानिश्च का 


तौ क्या कहना य तो मकतवो ननं तप्लीम का कों है कि जिनके पड़ने खे 
श्र दरत्चार [4 
अपने भाप उन वालको तथा नवयुवशनो मै दुराचार भवः व्यभिचारादि 


[काय 
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पमस खत्यन्न होजाते ह इस पर तरा यह है कि भियांजी एेसी एसी 

कितवो के हर एंक भिखरे जौर फिकरे को बड़े हास्ये भाव ते समते है, 
मानो इश्क वी सरत खींचकर दिल पर नकश कर देते ह कि जिसका यहं 
फल प्रत्यक्त होरहा है क्षि सम्पण भारतवषं के नौजवानों मं वालको क्षे 
माथ कुचे रर्डी वाजी, शरावखोरी, गोश्तखोरौ, चयो के समान 
वदून कां शङ्कार करना नण्जः-अदृष से चलना, व वदन क फड़काना 
नाक भौहों से कटाक्ष करन, नाचना गन आदि जपगुण अर दुव्यं 
सन ठत्यन्न होगये कि जिनसे भारत का सत्याना हौगवग् र हरहर है ! 

हे प्यारे सुजनो ! भ्रथम अपने वालो को देवनाएयर अच्छे प्रक्र 
से पट्ग्ओ परन्तु इन्द्रजाल, इन्द्रसभा, बारह मासे आदि जो बुद्धिं बल 
मैनाशक युरुतकतं भाषास भौ होगद्े ई न दिखसलानी चाद्िये वरन 
एसी २ खराब पुरूतो के अपगुण सनादेन योग्य है कि जिसत्ते उनकी 
सचि स्वयं एसी अनुचित युस्तको के देखने कौ न हो, फिर यदि उद्र 
सिखलाना टो तो करोसा, खालकवारी, अआगसद्नामा, दस्तूर सिया, 
मरूद्र फयूज, गुलिरूता, बोसरूतां, दिं पठ्ाजओ जौर उपरोक्त प्ररार 
कौ पुरुतक्तो के पासन जानेदो, हे देश के शुभवचिन्तको ! अब कपरकर 
अगे को एेखी पुस्तकों का बनाना दोड़ दो कि जिससे देशक्षा देश 
सफ हुए जाता है, किं जिसका पाप जापके सिर चृता हैकि 
जिसके प्रभाव से जापर को जन्म जन्मान्तर में नना क्तेश भोयसेः पडमे. 

किञ्चित्‌ च्यान देकर सनिये यदि आपको अपना नघ्म चिराय 
करना है तो पूर्वोक्त ऋषि सुनि महात्मषदि रुत्पुरुषों की भांति देभोप- 
कारक विषयो सें अपनी लेखनो को दीडाभो जैसा कि ङस समयसे 
मी वहुधा सुजन ग्रन्थ रचक्रर प्रचार कर रहे हं । 

इसके अतिरिक्त पाद्रो अयात्‌ सिशन स्कल म भी वालक या 
वालिका को शिक्त के निजित्त न मेजना चाहिये क्योकिवेखनक्त 
चमे कमे दसा को सुद्गका वेट नान उसक्ते वसीतेसे स्वनं का जम्ना 
उत्का कुभारो कन्या खे पेद होना, रौर शरूली देने के तीन दिन पी 
क्रखर खे उठकर स्तवे दिनि आसमान पर जाना, गनहयार खां ईसा 
पर विश्वस लाने ही. से गनाहों से निजात्‌ पाना सुद्‌ को मोजिजेक्ते 


~~~ ` 
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जिलाना आसं देनग, इत्यादि एसी महा अनै ओर मिथ्या वातो को 
नित्यप्रति सुनाते है, हमारे प्रचीन सत्य ग्रन्थो अथवा सहात्माभों जँ 
छनेकान दूषण बताते है, जेसा कि वेद्‌ को ५००० वा ६००० ववंका 
वना हुआ कहना, उसको दश्चररूत न मानना, व्यभिचार शराव कापी ना 
हिता करना इत्यादि बात वेद्‌ मेँ बतलाते है, उसके उपरान्त राम छुप्ण 
आदि सहापुरूषो ओर महात्मा की नाना भांति से निन्द करते है 
रेषे विषयों ने सेकड कि्ाचं इपवाकर प्रकाशित की ह ओर हर 
.| रविवार को बालको को स्कूलों में जलाकर नाना भांति के भजन गाकर 
| सनाते हि, बाजे बजाते तथा उनको कितावें देते हैँ अन्त को दुग मे 
शामिल करलेते हँ जिसनो सड स्रूल कहते ह वयोकि कुञियनों के 
मतानुसार परमेश्वर ने धः दिन भें सव संसारके पदार्थो को रचा जीर 
सातवें दिनि विश्राम किया अधौत थकावट को दूर किया यही कार्ण 
हि किहम भी उशत द्वन आराम करते जीर दुजा मांगते हि, तत्पश्चात्‌ 
| खीष्ट मतको सब मतो से शष्ठ बतलाते है, प्रत्येक भ्रकार से उन्दी जाचारों 
उन बालक आर वालिकाञ नें प्रवेश करने का उपाय रते है, 
जयोत कञ्चियर्नो की नांति चलना फिरना कोट पतलून पहिनना, 
गुडसानिय करने अगदि का उपदेश कारते है । 
प्यारे पाठकगण अव विचारिये क्ति इन वाती का भारतयर केसा 
असर हुआ ३ कि जिससे हननासें हमारे तुम्हरे भादर ईैसाद हौोगये 
क्योकि खत्सद्ध का अवश्य प्रभाव होता है, यथा-- 
, दो०-त्ंमतदी गुण ऊपे, संगतही गुण जाय 1 
' बांस फां ओ मीसिरी, एके भाव विंकाय॥ 
बहुधा परद्र स्कूलों में यो अन्यत्र देशी निं गाना गाती तथा 
अंगरेजी बाजा चजाती ई, ठेखे स्थानों पर बहुत भीड दकटुी हौजाती 
है उनसे से कोड २ उनली मीठी भावाज्ञ सुनकर देखे मोहित हौजाते 
& कि प्रति दिनि ईैखाद्रयों कषे पास आते जाते तथा उनकी बातचीत 
सनते है, तज वे लोग. नाना भ्रकरार से भरोसा देवे है, इयर हमार 
माङ बिलकुल वेसु रहते हैँ उधर वह सय प्रकार से मुडजाते अथात्‌ 


[ 


2 
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ङुष्टान हःजःते है, ज्तैर सिख के साथयहाय मे ह सिलाये हुये नली 


तैर बण्लासैः सै घमदे अश्व होटल में डवल रीटी विसकुट खाते 
सान्ते दूसरे परद्र दनजाते हं ¶ 

बहुधा गरी लङो क्ये कि जिनके शस तक येटौ सुष्िकिल ३ 
मिलती ड उनका दीपा सिश्वन भे -कस्देते ई, शि जिसे वह्‌ लङ्क 
सद्सैह क्षे खसय के अतिरिक्तमी प्री खष्हवके वंगक्ते पर जातेजाते 
है, तव उनको तसय खसय पर चोडा २ उपदेश तथा नौकरी अादिक्छा 
लालच ददिखलाते जते ई क्रि जिसक्ते कारण वह छुष्टान हौ जप्ते है 1 

प्यारे सुजने ज्ये बएलक उनके फन्द से वचजाते ह उनको चेटा 
अवश्य पलद जाती ई, अथौत्‌ म्रत्यक्च मैं ईैसादे नहीं होते परन्तु मनसे 
चार वही हौज, अपने वैद्यक धसै को तुच्छ जानने लगते तथा 
सन्ध्यादि का नास सी नदह सेते, यज्ञोपवोत करान सिध्य जानने 
तथा वेदं कौ सनुप्य कुत मानने कै अनन्तर सासादि खाज्तेमे अति ग्रसन्त 
होते दहै, सज कुसी लगाकर कोट पतल्‌न क्ट पहन स्ोजन श्तरनग, चरट 
पौना इत्यदि जप्तं से उनके मनका स्वस्पही पलट जाता है ॥ 

इरक्ते अतिरिक्त बड़ २नगरोः से इेसपदै सेने खियो मे पड़ने, तथा 
मोजे, गुल्‌ वन्द्‌ आदिं बन7नए सिखलाने के अथे अरतिष्ठित २ हस्यो 
के घरमे जालो ह भौर वहां जाकर मत्येक भकार से भपना दिली 
सतलव खिद करने के निनित्त नाना भ्रकार के जाल कैलाती है, विशेष 
कर विधार्य कै चित्तो को हरतो अ्थौत्‌ ईैसाइन जनालेती ह, दस- 


^ 


चयि हे सुजनो इन सुब बातों को हानित्तारक समश उन्द्‌ कर देन । 


यीग्य है ! इसक्ते उपरान्त सन्तानो को रखी २ बातें सनाते रही स्ति 
जिससे बह किसी चन्तं की बाते न फंस जां 


आसूषण पद्िनाना । 
खन्तष्नो को वादी सोनैक् अआश्रूषण न पंहिनाना चग्डिषे, वरन 


उनक्षी अगमाः को विद्यादि गणे से भषित करना योस्य है सि जिससे 
उनको समस्त जाघु न्ना मकार के सुख'चैन अनन्द सिलते रह, 


तत्पश्चात्‌ इन भूष के चारुणः करने से ऊभिसानादि दोष दत्य 
मो 


त त भ प मकनन = = व ~ ~ 


| 
। 
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होजाते हिः फि जिखसि बालक गुण ग्रहण करने मेँ मन. नहं लयाते कि 
जिसके कारा समस्त भयु नानां प्रकार क क्षेश भोगे पड़ते है, इस 
| कै उपरान्त लालची मनुष्य बहुधा बालकौ कौ मार डासते & जिसके 
| कारण अनेक घरा्नों के दरैपक वजात है, तथाः अपनी प्यारी सन्तानं 
ॐ लिये इथ -मलते अयवा: कमेः ठोकते ` रहजाते §&, यह सव बास 
| -अत्यक्न सें देखते. दुःख, सहते है, परन्तु ` शोक तौ इस वात कां ै फि 
-विनए' छगभूषण पिना फे कल नहीं -पडती, हालां कि हमारी 
| गवनेनेद नाना माति" से शिक्षा करती है, परन्तु हमारे देशमाष्टयों 
क्षै मने शेश्तीका भूत रेखा म्रवेभा हज है कि इन सव वातोंके 
| केश होने परं .मी नहीं मानते, सो हे सजनो दस बुरी सति-फो शीघ्र 
| दूर करदो कु साहूकारी य बड्ृण्पन दौ चार दृश वौस पचास रुपये 
| के जामूवण धारण करने से हौ नहीं होता, फिर कौनसा लाभ भू 
,| षरं के धारण करसे का हि, कि जिसके विना भापको कल नहा पडती, 
| इन सबके. अतिरिक्त .कलादै तथा पिरडलियां यलय॒क्त नहीं रहती; 
./ अीत्‌- पतली पडजातौ है, जो शोभा को मी कम करदैती है ॥ 
| ˆ उपरोक्त इहानिों के कारण भन्य देशी लीग अपने वालको फो 
:| सोते चांदी के आाभूषणो से भू षित नदीं करते, क्या वहु खव कङ्गाल & | 
'| अथवा उनको पेट भर रोटी नह मिलती, देखलो` यही अंगरेज जो 
हना की तनखाह पाते तथा हजारों ही खच करते है, परन्तु भूषणं 
.| काः नाम तक नही सेते, हां अपनी सन्तानो को विद्या भादि सदुगुणों 
^| से अच्छे भकार मूषित करते है, कि जिसके कारण नाना प्रक्षार के सुखो 
| को -स्रोगते &ै, अतः यह सन बातें "जानकर सोने चादौ के जभ्‌ यणो 

का चारण कराना त्थाग दो कि जिसमे नाना प्रकार की हानिदहैः 
| सुख्य लाड यष्टी है कि उनको षिद्या आदि गुणो से भूषित कीजिये 
| कि. ^जिसक्त द्रस लोक भौर परलोक दोनों मं जानन्द्‌ मात ही । 
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उरित दोन ण्यपरी होती ईै-जब्न मनुष्य जीतता है तो -लालच 
द अकर सेलता ही रहता चै, यदि हार यया तो जीतने कौ अशा 
चर चरवार ्ोलकर चस भादि बरे काम करने लगजाता है कि जिस 
क्षे कारण यह जअ नाना मकार के दौष उत्छन्न करला है, देखो पूवं 
काल मे मी जुअरए अ्योत्‌ ताश्च पत्ते आदि खेलने ही कै-कारणा र्जा 
नल छपर दमयन्ती को वनचस इअ, जीर जए ने हौ य॒धिष्ठेरादि | 
पोरडवो घी खार वधं वन म अद्धेलए फिराया एक एक द्‌ग्ने को सर- 
साया, खव चैन जएराम को छुडाया, जव इस पर भो न रहा गया तञ 
अन्त॑को यद्भु अग जिसके कारण भारत क्रा सत्यानाश होगया; 
जजएरियों कौ दशा तो प्रत्यक्ष मकट है, किं उनको क्या रे दुदेशषाद्ौ 
रही है, तिख पर जुजारौ कौ बातत पर कोद भरोसा नहीं करत, जब - 
उनकी हषर होती है तो एक रूपये का मालदौो जाने देकर नङ्‌ 
ननजाते है फ जिसके कारण भू खों रने छगते तन चोरी आगदि दुष्‌- 


कमै करते है कि जिसकषे कारा कारागार भीगते है, बद्नाशी का तसया 
रसिलता लथा वाप द्ष्दे का नाम ङबताहै 


हे युजो {रेखे कमा को त॒म कद्‌पिन करो, हमारे देश सेडइस वरे 
कमे फो दिवाली कषे दिनि सब खी पुरूष वालक बालिका विना रोक टोक कै 
अच्छे भ्रकार करते है, वाह्‌ चन्य है इन भारतवासि्योको कि रेत्ते बरे 
कमे को त्यौहार कैं दिन करते हैँ किं जिससे यद रा कस पीढी द्र 
पीढी चल आता है, आर एक दिनि सव जारी जनजाते ह, कडते 
हे किं कौरव पाण्डव सजे ये, हाय क्याही जाश्चस्यै की बात है कि 
उन पा्यदव जौर कौरव के अन्तिम फल पर दष्ठि नही. डालते क्कि 
जिसको सेने कपर वणेन किया अर्थात्‌ राज्य पाट गया. धन नष्ट ङ 
वन > मारे २ किर, जन्त को दोनों स लडाई इदे, लाखों महात्मा 
ज्ञानी मारे गये कि जिससे देश का नाश होयया, अतषएव जो ठेस करेगा 
उञ्चकी यष दुदेशा होगी, जतः प्ये गहरस्थियो यह जरेकमै कदापि 


न करो जर सदा अपनी सन्तान को भी शिक्त करते रहो, इस विषय 
ञे ननु जीने शिखा है- 


द्यूतके व समाहूय इनको राजा जपने राज्य मै न होनेदे, वों 
ष्के यह्‌ दोनों दोष राज्य का नाश करने वाले ड; 
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नि 
प्रां रहित पासा आदि से द्ग्व लयाके क्रीडा करना “दय त, 

[य 5 & 
| हि, प्राण सहित मेढा मसा चोडा लाल मुय आदित्ते द्व 





























लगाकर क्रोडा करना “समाहूय' कहातः है । 

चा वैर करने वाला द्यूत हे, यह पूवे काल मँ देखा यया, अत्तः 
वदहधिमान पुरु हंसौ के अथे भी इसकए सेवन न कर । 

इनके सिवाय शतरज्न चौ सर गङ्खीरा आदि ने समय मिथ्या जाता 
है जीर धमेशाखालु सार भी दोषभागी बनना पडता ३, दस्त कारण 
इनको भी कदुर्पि न करे ौर न अपनी सन्तान को करने देवे । 

पशु ओर पक्षी पारन । 

य०अ०२४८ सं०९३र्मउ~देश है कि वैल गाय-ऊंट अदि पशभों 
से गृहस्य लोग समस्त कायं चिदु करं भीर मं० ९४ भं भान्नाहि क्ति 
खेती करने वाजे मनुष्य पशो से बहुत कायंसिद्धि कर--इस हेत्‌ 
विद्धानोः ने पश्चुभोः को पालना आदि क्षे जो म्म कहे ह उनको जान 
काय्यै करना अभीष्ट है जेसा वेद्‌ में कहा है देखौ य० अ० ९८ सं० १७ 
सी प्रकार पक्षिजोके स्वाभाविक गुणो को जान जो कायं लेते हैँ वह 
{ बडश्रुत के समान ते हैँ जेखा य०ज० र सं० २४ में कहा है किदस 
के अतिरिक्तं उलटे कष्यं करने सि नाना भति कीहानिदहौतीहैनेखी 
वमान दंशार्मे हमारे देश्ये होरष्ही है-फलूतयो को पालकर प्रति- 
दिनि उडष्ते ही उडत जप उडइजते हैँ भौर मेटो भीर वदेते को 
लद़्गते ही लडग्ते आए लष्कर समाप होजाते हैँ प्यारे भिन्नो वेद. 
बन के पालन से विधिच्र र ग॒ण म्राप्त करने की आन्यं ईह बह अ- 
विद्या के कारण सव भापने नष्ट करदं देखिये मं० २५ में जानना है कि 
जो मनुष्य अयने २ समय कै अनुकूल कडा करने वाले पक्षियों के 
स्वभाव फो जानकर अपने स्वभावको वैसा करते हैँ वे बहुत जानने वसे 
होते ह भौर य०अ० २४ म॑० ९३ नें काहि जो पशुओं से यथावत 
उपकार सेते ह वे समथे होते है इसलिये वेदोक्त आ्वाओं को जगन 
उनत्ति अनेकान प्रकार कै का््यैसिद्ु कोजिये 1 

इसके उपरान्त लिथ्या खेल ओौर तमाश्रौ से सन्तान को वचप्ते 
रहिथे क्योकि सोहश्ङ्ग बजने से एक तरफ के मूक के वाल उड्जाते 
& अर चतङ्ग उड्ाने से लड़को के चोट जाति तथा. भिर भी जाते हे 
उतर कभी २ लङ्ादै भी होजाती है इसौ भांति कद लेदु भष भादि के 
सिखने कोमी जानना चाहिये ॥ 5 ~ 
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[ ३-ब्रह्मचयं | 
वी््यरक्ला ओर विद्याध्ययन का समथ । 
भिय सज्जन पुरुषो “व्रह्मणे वेदादि विथाये चय्यैने इति व्रह्मचयेम्‌ ” 
अर्थात्‌ “ब्र” वेदविद्या को कते है इस जिये जो उ्तकषे सीखने का 
व्रत क्तिय जगता है उको “व्रह्म वस्यै, तथा उस त्रत कै पूणे करने 
वालको “ब्रह्न चारी, कहते है, देखा टी सनतसुजात सुनि ने सदहषभार्त 
उद्योगपनं भे कहा है , 
यजुवद अ० ९९०३९ भे लिखा है कि विद्धान्‌ ननुष्योर कोः चादधिये कि 
जगत्‌ स दौ कमै निरन्तर करे प्रथम ब्रह्म चय्ये ओर जितेन्द्रियलः आदिं 
कौ शिक्षासिशरीरक्ो रोग रहित बले य॒क्त पूणे अवस्था वाला, 
दूसरे विद्या वथा छिव कती कुशलता से अत्मा क्षा बल अच्छे प्रक्षार 
से साधे कि जिससे सव मनुष्य शरीर ओर आत्मा के बल स्ते युक्त हो 
कर सब काल मे अनन्द भोगे- 
सीद होतः स्व उ छेोकेचिकित्वान्त्सादइया यज्ञ सुकृतकष्ययोनो 
दवा वीर्देवानहकिषायजस्यये इृहव्यजमने वयोचाः ॥ 
चऋण्वेद्‌ अ०२।७ ०७व ० तासं ००३ एसू० २७ सं० ९० सें लिख है 
क्वि विन ब्रह्चय्यैधपरणक्त्यि कद्ए्पि पूर आयु वाले नहीं होते- 
० अ० २९ मं० मनं लिखा है कि जैसे मसिं भश्चि, विजलौ, पेट 
का अञि, बड्वानल ये चार अौर भरा, इन्द्रियां तया गाय जादि पश्च 
सज जगत्‌ क पुष्टि करते है वैते ही मनुष्यों को ज्धचय्ये अदि खे 
अपना जौर दूतरो क जज जढ्ए्ना चादहिधे-- 
त्वघं तुशेफोऽअद्धंत इन्द्रानी पुिवैना 1 
दविपदा छन्द इन्द्रियमुक्षा ओन वयो दयु: ॥ 
अर य> ज०२९ नं ० ४९ सेका ह किजो जुष्य ज चस्यै, अओषधौ, 
पथ्य आौ¶ सुन्दर नियमो कषे चेवन दसि श्रीदो की रछ्ला करं तो उनके 
शरीर दृढ हौते हँ अौर जिस ग्रक्षार शरीरो का थ्वी अर्द्‌ का चरक 
मीः भांति जौव-का यह्‌ शरीर धर हे जैसा कि- 


हि 





॥ 4. . णा ॥ ०१ ५4 
` ` ऋर्जति पारे ब्ग्धिःनोऽमां मवतु नस्तनूः । <.“ 


. भस्य तप के अनुष्ठान के ऽतर चौय! आश्रम संन्यास लेकर वेदादि विद्या 


1 


। निदच्चि होती है- 


एत 
| ( १०६ ), [५६६९ 








, समो अरि वरत्ीतुनोऽदितिः शम॑ यच्छतु ॥ 

सके उपरान्त चार आश्रम चार प्रयोजनों के लिये परमासमा नन 
नियत क्ति है उनमें सबसे प्रथमः ब्रद्यचय्ये आश्रम विद्या ओर शिक्षा 
के ग्रहणाय है द्वितीय गृहस्थाश्रम जो धनं कै सन्युय ओर दृतीय वान- 


- आर धमै फ नित्यप्रकाण करने के लिये जैखा य० अभ० १२ सं० १८ 

मे कदा है- । । 

` „. दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अिरस्मश्‌ हितीये परिजातवेदाः । 
तृतीयमप्सु नृमगाा अजस्लमिन्धा एनं जरते स्वाधीः ॥ - 
दतलिथे चारों भगश्रमों कषे यथावत्‌ होने कै निमित्त व्र्चय्ये आश्रम 

` का पू्रूप खे पालन करना योग्य हे ॥ | 

: अथर्ववेद का० १९ अनु” ३ व ९५ में लिखा है कि-सव जीवो की 

„ भाणो की रक्षा करने वएला सुर्य ब्रह्मचय्य त्रत दै दसी सि दुःखो कौ 


पृथ सर्वै परजापत्याः प्रणानात्मघु विति 1, 


तान्त्सर्वान्नह्मरक्षति ब्रह्मचार्य मृतम्‌ ॥ - .. 
देस ही शतपथ का० ९१ भ्र० रे वा० क० १ स व्यास जीने कह 
हि; कपिल सुनि का वाच्य है कि द्रसी फै बल से मनुष्य ऋषि लोक को 
जाता है, सनतमुजात कवचन ह कि तरद चयं त धारण करने वालो 
कौ. मौक्च भ्रातत होला है, ठेसा हौ सनुजो सहाराज ने भी कहा है । 
` श्रन्नोपनिषदू भै लिखा है कि खौ नुष्यं वाल्यावरुथा से ब्रद्यचासी 
रहकर तपस्य करता है उसको सतीः जन्म भें ब्रह्मन्नान्‌ हीजाता व 
देसी श्रीकष्णः महाराज ने गीता कषे ५ अध्यायके रर श्लोकम खा 
ह कि जो मनुष्य मन वुद्धि जितेन्द्रिय होते है वही जीवन्मुक्त है. 
सीऽनपितप्सद ने कहा है फि त्र्छचचप्यौ को -सव ` लोकों कौ गति 
होजाएती है, शुकदेव जीने राजा जनक चे कहा है किं ८ 
म्न चित्क शिक दे ~ -------- च वित्त की शद्धिकीहै उसी की अन्य भाश्रनो मे आनन्द 
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किलत ह, छान्दोग्य खयनिषड्‌ ञे लिखर हे कि जिस कमै को कसेकर्डी 
लोग यत्न कहते है बह व्रह्चय्यं ही है, जिसकी इष्ट कहते है बह भी 
ब्रह्चय्यै ही है, जो वेदोक्त कर्मा को करना चाह बह भी त्र्य चय्यै है, 
सीन भी इसी को कहते ई, पतञ्चलि योगसूज भे छिखते हँ कि ब्रह्ल- 
चथ्यै से वीयं लाभ हता है 
« ब्रह्मचय्ये प्रतिध्ायां वीस्थखाभः ” 
सान्यवये ] इसौ ज्य चये कष म्रतापकषे भनुष्य देवता तया सुनि होते 
है, यहौ शरीर का उत्तम तप है, यहौ जकाल खूत्यु को जोतता है, इसी 
कारण श्रीरष्ण सहारग्ज मे सञ्जय से कहा है कि इन्द्रने देवता में 
उत्तम हने के अथे त्रह्मचयं त्रत क्यिाथा, देखो मौतमस्सृति सें लिखा 
हे फिं विना त्र चय्ये के आयु, तेज, वख, वीये, वद्धि, घ्री धनाद्‌ का 
नाश होजात है जैसा कि- 
आयुस्तेजो बरं वीयं प्रज्ञा श्रीश्च महायज्ञः । 
पुश्य च मस्मियत्वं च हन्यतेऽत्रह्मचय्षया ॥ 
भ्तसिड नामक अन्यस लिख है किजो ब्रह्नवासै नहीं चै उष 
को कभी सिद्धिं नहीं होती वष सद्र जन्म मरणषदि क्तेशो को सोगवा 
रहता है- 
असिद्ध तं विजानीय यात्नरबरह्मचासिणिम्‌ । 
जरा मरणतक्रोर् सवेङ्धेशसमाश्रयच्‌ ॥ 
इसके उपरान्त यह भो लिखा है कि जिस पुरुष के इन्द्रिय द्र 
बोस्ये चलायनान रष्टता ॐ उसका. चित्त मी सद्‌ा चलायसान रहता &- 
विन्दश्वरति यस्याङ्ग चित्त तस्यैव चथरम्‌ । | 
चरक से भ्रकठ होता है किं पूव ऋषिगण इसी रसायन का सेवन 
कर अपनो भायु को बढ़ते ये, इसी लिये उन ऋषियो ने वेद्ानुकूल । 
सनुष्यसात्र के लिये यही उपदेशं क्रिया कि उदि तुम के आयु बड्ना 
हि तो इसी व्रह्म चय्यै का सेवन करो, जैसा कि चर० वचि अ7०१ पद्‌ 


९ लिखा ₹- 
----------_~-~~~_____~~-~ ~~~ 
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4 
ब्राह्यं तपो बह्यचर्य्यं चेरुश्वात्यन्तनिश्वयाः । 
रसायनमिंदं बराह्यमायुष्कामः प्रयोजयेत्‌ ॥ 
भियवसे ! पौ जायु तथा कल्याण का दाता नीरोयतः ्रद्रन करने 
चाले सनको भ्रफुलित रखने वाला स युरो मँ उत्तम व्रह्म चस्य ह्मी है 
जेस कि चरक रें हिसा है 


पुण्यत्तममायुः प्रकषेकरं जराव्याधि प्रद्यमनं। 
ऊजंस्करमश्रतं शिवं शरण्यमुदातं मतः 
श्रोतु मैथो पधारयितुम प्रकाशवितुच ॥ 


प्रज्ञानु्रडार्थमार्य बह्यचर्य्यम्‌ ॥ | 
सच पुद्धो तो शरीर मँ सव्र खेल धातु अधोत्‌ मनी रूपी राजाके 
है, जब इसकी उपरोक्त मकार से रक्षा नहीं होती फिर भला किंस 
मकार शरीररूपी दक्षमे धम काम मोक्षादि फल लग सकते है-कद्र्पि 
नही, जिस म्रकार जव सेनए का राजा भागजश्ता है तज उसकी सचं 
मकारसे दुदेशा हौती है, उसी भांति नाक, फान; हाथ, पांव, नेत्र, 
त्वचा, लिङ्कगुद्ा,जो भ, वणौ -इन दृश रिसालों को शरीररूपौ सेनए से जन 
वीय्येरूपी राजः निकल जाव है तो यह खव रसाले जिधर जिसकी इच्छा 
होती है चलते जाते हे, अधोत्‌ नाक, कान, नेत्र अपना काय्यै करने के 
योग्य नही रहते, फिर भल बल पौरष पराक्रम चैय्ये ज्ञान आदि सुख 
मिलसकते है-कद्‌ापि नहीं | 
तीः वर्तमा समय मे ब्रह्मचपरी कै साता पिता भाचाय्ये कुद 
सथ नह सेते वरन नासं तक सि नहीं जानते कि ब्रह्मचारी श्िसफो 
कहते है अतौर न वह उनके खामी को यथाचत्‌ जानते हं ्पोकिं वह 
आप भी ब्रह्मचारी नहीं बने, न सत्य शानौ का पठनं क्रिया, न उन 
को वतमान समय के नासमानत्र के आचार्य्यो ने समाया वरन उच्त 
तीनो न्यन अवस्थः स विवाह होना उत्तम जानते हँ, चह कहते है । 
कि माज हमारे लल के सुनुः? होजावे तौ हमारे नैत्रोको आनन्द 
{सिक्ते ज्तेर चैन भगत, वेद्‌ पटाकर हमको फंकीर योडाही बनाना है; 





____  ----------~--~_~~~________ 


वाणा प 
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द च पज सय चेदत कर नी रहम है, जब 
इमारे देश के साता एसतप जाच्छय्य चटी यह दग होगे तबही ततो 
स्रत रसगतल चते चल्ागय यहा कीरै 1 युता ह च शाख, (ष्छर्‌ 
च्व है देखलो च्या घा क्या हयव सुख्य च्तारखं व्रद्छचषरी हकर 
विद्य यड्नः ही ३, च्योकि वौच्यै छयेर म पके खे उत्सष्ह; उत्साहं 
चे विद्य, विद्य से ज्ञान, एन से घर, घमै पर चलने से चदं मकार 
के यधावत खख सिलसे ई, यदी पद्गदैविद्यर मे उकति-करसकतः दहै, 
वही दब अगनन्द्‌ तथा परमानन्द जयद्‌ सोत्त सख खो पता है 
क्यङि विनः ब्रह्मचय्ये सेवन त्ते क्या अरर दिद्युप दोनों कर नार 
हौजग्ता है फिर सुख केखा 5 1 

डे सजनी ! जिसके शिर पर कास खद्छर होजातः है वहु ठरे भी. 
हलक होलाता ह, राजमरणट खोता तथा प्रतिष्टा जौर मान को चू लनं 
मिनरक्तर संघार अपकोत्तिं पातै, परलोके भी द्रडमःगी होता 
है, चन वन किरतः है, नद नाले लांघतः ३ ॥ 
ङी कास ने राव्ख को क्रिस अव्छार नगच नचग्ये, अन्तको ददैश्वा | 
खे सारागया, ताय (सुग्रीवकीखौ) कै इरखर्से वाल्ति की खट्य 
इडे, दरौपदी के हरण खे कीचक को जघ हुजर, जजन को इसने किस 
अत्तार शियः मारतवासियोः ने भी इसके फन्दे मे फंखकर सव॑स्तर 
रखोदिय रजा युक्रदर भर उर्वशी अण्छरा की मेरूपी पाश फंस 
कर तस जहस हयया 1 
भ्पचीन इदिह के भवलोकन चे सूप मकट है कि युवं समय 
मं मार्दवी जन अपनी योर्यतः सथर नियन्तः सँ समस्त म मरडल 
मं अद्वितीय थर अपू शिनेजासे चे ! 
| चद सारत जो वत्तेमाचू खसय से अविद्य के समुद्र सै इवाडुजा 
है ्राच्यैन समय मे विद्य रे अक्स सूच्ये के खमन द्रै्छम्पन होर 
चा. यहां क्तौ विद्यारूपी नदी ने देश देशान्तसे क समचकर इराभरा 
कर रच्छ ए धा यहा तक, क्रि सिख यूनान के आचीन चिवग्दी जो गरित 
चद्यक ज्योतिष अगद विद्यत्ञः के उत्यन्नक्च ससे जते ई उन 
च्यः के ऋष्य घे गक जन से मयम इस संसार यें कतिर रुरौ ऊरौस 
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की उत्पत्ति इतिहासो से मकट नहीं हौती, उन की संर्कतविद्या की 
लाक्लित्य भीर मधुरता प्रकट है, व्याकरण की अपूवैता विदित &ै, ` 
शिरप तचा षद्ार्थविद्यामे जो उस खमय उन्नति यी ठसका वरन 
करना कठिन ड, विचकम्मो कै. अन्ये हुये पुष्पकविमान कि जिन घर । 
| श्रीरामचन्द्र जी लङ्का से अयोध्या को आकाश्माने होकर जये चे, 
फि जिनके सम्मुख रेलादि कद आ्वय्यै कौ बात नहीं है, इन्हीं 
महात्मा जे सुत कातने का  चरप्वा कोर्ट हल इत्यादि, सथदैत्य 
ने राजा युचिष्ठिरक्ते यहां. सधमा नास सभा दसी अपूव बनाष्ेथी कि 
जिसे जल के स्थान पर यल, तथा यल की जगद जल जान पडता 
था, तत्यश्वात्‌ इतस भूमि कष गुणिय ने सूष्टमद्शंक दू रद्भंकयन्त्र धरै चह्किनां 
तथा जेवी घड़ियः तथा कलो षे द्वस बोलने वपले पक्षी आदि अद्भुत अ- 
थवा अनो य््रकला अ नौयेधे-वैद्यकशाखको अश्वनौकुमार न धन्वन्तरि 
ने मुप्योः ॐ सुख चैन तथा आरोग्य रहने के लिये बनाया था कि जिस 
मं निघरदुनिद्न व चिकित्सा का एसा वणेन किया किं जिनको पठृकर 
(यूनान वालः ने म्न पाया, दत विद्या मेँ चरक, सुश्रुत, वाग्भहादि 
आचार्य ने भी बडे २ अपूर्वं न्य रचे, ज्योत्तिषविद्या भी ठेसौ है कि ` 
जिसकी खमतः दरि नही आती, ज्योतिष भं अकाश व पष्वौ विष- | 
यक दौ प्रकारका कन्नान है, आकाश विषयक वह त्नान है कि. जिसमें 
ग्रह नक्षत्रादिक्छौं का प्रमाण, चाल,ग्रहण होने के कारण मादिका 
वसौन ३, एण्वी विषयक न्नान मे एथ्वी' पषा नदौ भारिका 'देत्तान्त 
{विदित दल है, ज्योतिष मे गणित मुख्य ह जो समरूत विद्याओं - मे 
| उपयोगी ३, जितक्तो “पितामहः तथा (भास्कराचार्यः ने निकाला है। 
, , सी्नासाशा् षोः सैसुनि ने, चैशेपिक फो कणाद्‌ सुनि ने, योग 
, कौ पतञ्जलि ने,. सख्य को कपिल देव तथा वेद्गन्त छो व्यास जीने 
निमय किया, जिने से अशत्मविद्या के जाननेवाले योगीजन दुर दूर 
च्चे बत करते ये नाना प्रकार फी शक्ति रखते येः वर्योकिं योग षीके 
प्स बह मन कीः दृत्तियों को रौक अचरे अधीन करलेतैये ! ` 
 भानविद्या नँ भी परी योग्यता स्खते धै, व्ोकि इन्टीने भष्ट 
राग चीसड ररगनियां निकाली यौ जिनक्षि तप्ल श्वर न्यारे २ ये, यष्टी 
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कारण है कि इनके गानमेरो रस भग्ता है वह क्षिसी देश के गान ` 
नं नही जगता है, रसे ही यदविद्या में बड़ी विज्नता रखतेयेः 
साल्‌न दल गन इत्यादि शख से लडते थे, तदुपरान्त वह विषभरी वायु 
से अरि सेनां को पेद कर पवन में भयङ्कर शब्द्‌ उत्पन्न करके उन 
क्षो बिध्वन्स' कर डालते धे भौर आकाश मे डरावनी सूरत बनाकर 
शज्रुओं को भयभीत करते ये, सच तो यह है कि इस भूति मे पाणिनि, 
कात्यायन, पतञ्जलि, यास्क, गोतम अदि तत्ववेत्ता, काललिद्‌ास भव- 
भूति वारादि कवि शिरोमणिः धन्वन्तया दि आयुवेद चिकित्सक, अजुन 
भीम धनुविंद्या मे, यान विद्या मै गन्धवेचेन नारदादिक, गरितक्नों भें 
भारुकराचय्य, योगीश्वरो में भ्रीरष्ण, उपदेशक सें व्यास जी सरसे, 
सत्य बोलने मे युचिष्ठिर सक्ाराज धमोत्मा क्लन्निय, जितेन्द्रियो में भीष्म 
पितामह, स॒वित्त गरू द्रोणाचार्यं, निर्लोभ दानियों म कणे, विचार- | 
शीलो भं विदुर महाराजः पिता के आक्षाक्रारी सर्वस रामचन्द्र 
सरी, धमेपालन भें राजा हरिशन्द्र सरीखे, वाक्य पूरा करने मेँ रजा 
बलि सरीखे, दसौ प्रकार लियो मँ सीता, अनुसुदयप, द्रौपदी, दमयन्ती 
गागीं इत्यादि, धुरन्धर यूर गुणवान विद्धान्‌ अनेक मागे के द्िखलाने 
वाले सचे निपुश भक्त इस भारतभमि में होगये है। 


हि प्यारे सजनो ! यह सव हम तम ने मैथन मे खोदिथा नोक 
जेसा हमने वीये का नाश मारा वेसाही हमारा नाश मारागया, चिचार 
की बात है कि जिस वीय्यै के निकलने के जानन्द्‌ में हाडों की मालां 
अनजाते हें भला उसके डाटने के आनन्दौ को कौन वरन करसकता है 

इन उपरोक्त गुणों को जान अपन २ पुत्र पत्नियों कौ यथावत्‌ 
ब्रह्मचय्ये रहने के अथै तन मन यन से उनकी रक्षा कर चिद्या पडाओ 
जाप भौ ऋतुगामी होने की टेव डालो कि जिस से उनको भी सुखि 
हौ, सदा उनको वीये कै डाटने तथा विद्या ॐ पठने के लाभ सनाते 
रही, कभी र भीम कणं हनूमान जङ्गृदादि बली परुषो क चित्र दिखाते 
रहो, उनको प्रतिदिन सत्यशाखों मे से यहां की विद्याः तथा गण आदि 
के व्याख्यान भौ सनाते रहो, कि हे ब्रष््मवासे त्तस सकल कामना 
अथवा मनोरथ जअखगड ब्र् चथ्यं सेवन तथा विद्याध्ययन से ही पशं 
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षटोगे, इससे हे युत्र पुत्रिय ! त॒म इस तप को मनसा वाचा कर्मा | 
पूणे फर चिद्या यहणा करो जिससे तुम्हारा नाम, यश कीतिं बहि, 
पदक्रम, तेज, यल जादिकी प्रशंसा हो, त॒म नाना मकार के आनन्द 
मरकत फरो, तुम्हष्रे फुल कुटुम्ब फा नास ष्टो, इस तपे पुरा करने के 
अथ निश्रलिखित आज्नाओं परसदा आरूढ होकर स त्रत को निर्विंश्च 
ममाघ्ठ एर भार्त का चद्ार फीजियै । 


त्रद्मचारियो को शिक्चा- 
हे व्रद्ध चारी ! तुम उयटन तथा सुगन्धित दार्थ को शरीरम न 
लगाओ, पुष्पों की माला तथा शरीर की णोभा दैन वाक्ते तिलक 
छप्पादि फो घारगा म एसे, नाचने गानेकी ओर ध्यानन दौ, सनु्यों 
के समूह्‌ भं गष्ने या सुनने कास्वरभावन डालो फ्योकि देसे विद्यायियों 
फा चित्त पटन पाटन भें नहीं लगता टसलिये धमेशाख-के कत्तोओं ने 
जनगोष्ठी का नियेध फिया है, इसके पश्चात्‌ परीक्षा भी जानागया 


~" ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 








\ | 2, गप्पी, ज्पी, तण्पी, इन तीन प्रकार के विद्याथिंयों को विद्या 


नहीं आती, अतः तुम इधर किञ्चित्‌ ध्यान नदो, रात्रिम अकेला 
सोवे, मवं प्रकारसे वीय्ये की र्ता करता रहे, क्योकि इस समय कौ 
रक्षा करने से मरण तक फोट रोग प्रवतत नहीं होता, का भी है कि 
“जो चिन्द्‌ को भारेगा, वह्‌ जिन्द को पट्धाेगा” अर्तः खरो फा ध्यान 
उसफी वत्ता, सूपे, क्रीहा, दशन, अग्लिद्भन, एकान्त वस समागम 


` ¶ दून आग प्रकार क्षे विषयो को खोड़देना चाहिये, जैसा कि कहा गयाहै- 
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स्मरणं कीततनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
सकस्पोध्यवसायश्च क्रियानिष्यन्तिरिवच ॥ 
एतन्मेधुनम्टागे प्रवदन्ति मनीषिणः । 
न ध्यातदय न वक्तव्ये न कर्तव्यं कदाचन ॥ 
एतैः सर्वोविनिरमंक्तो यतिभवति ते नरः ॥ 
कुन सव से वचने का उपाय यष्टी है किं विषयों फी बातोकोन 
सुने न देसे मनुष्यो के पास ये, न रेमे स्थानों नं जाते जहां जियो 


___ ~~~ ~ 
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क्ते यड अगते जाते हौ, न कमी उन की कुया क्ुएनियोः को सने यदि 
खी तम्यख अलावे तो आप अपनी दृष्टि नीचे करले न कभी किसी 
सन्दर खी. का द्य भे स्मरण करे, न कभी खयो के चित्र अयौत्‌ 
तसवीर कौ देखे, यथा- ४ 

न सभाष्येखियं काचित्‌ पूर्वदटृ्छंच न स्मरेत्‌ । 

कथां च वज्जयेत्तासां न पश्येत खिखित्तमपि ४ 

वत्तेसान काल मे बहुधा सेठ साहूकारों कै कमरों मे सिये को 

तसवीरं टङ्खौ रहती है इससे सन्तानो को उपरोक्त हएनियां हौती ई, अतः 
बुद्धिसाच्‌ युशूयो को कद्ए्पि लियो के चित्रो को न लटक चाहिये, 
प्यार ब्रह्मचरियो तुम जप्लस्य या मसाद्‌ से सन्ध्योपग्सन तथा अद्धि- 
होनत्रएदि नैनित्तिक कर्मो को कमी त्यप्य न करौ, अति खट अनिली 
अदि तीखा, लग्लमिरन्न अदि करेला क्षार लवणादि वथा रेचक 
जसालगोटा अगदि पदार्थो को न खाओ, नित्य अग्र विहर के युक्त 
रष्कर विद्य यरहण करना ही अपमा अस्पष्ट समम्ो, जञ तक विद्य 
पूणे न हो तख तकत ब्रह्मचये को खरिडत न करो, आचाय की सेवा 
तथा टहल ` नखतापूवेक खद्‌ करते रहौ उनके उपदेश के अनुसार 
सद्‌ा अपने अष्चरण को सन्दर बनाये रही, कोध ईषां द्वेष आदि को 
त्यए्य सत्यसस्भाषया जगदे उत्तस णेः छो धारण करो । 


















क्यो वह लाखो को ठेरौ करने र भौ रषिर ह्य नदी जतः ससा 
कि कहा है 

गया वक्त फिर हाथ आता नईी?इंस विषय को यदि अधिक 
देखने को इचा होती मेरे बनण्ये हुए अनमोलरत्न नासी - पुस्तकं 
चो दखल । 
चखके उपरान्त सुस्त बेटे रहना तथा कुड्ध काम न करना निषैद्धि 
ही नही वरन उसके मन के दोष भी म्रकट होते ई, आर विडङ्कपन 
से सनयो कण्टने से अनेकान चुरणडयःं दत्यश्न हौोजः्ती है क्योकि 
शते जलती जन जो छद काये नही करते ड ही दिनो के पश्चात्‌ 


निकमस्मे होजातते ह, । | 








तदुपरान्त अपने अमूल्य समय को भिथ्या सोना अभीष्ट नही, 





दने मरत्येक को उचित है कि वुद्धिनानी के सथ समयक्तो 
शुभ कषयम व्यनीत कर कि जिससे किमी प्रकार की दहानिनहो, 
जपने समरूल काये नियत्त ससय पर करना योग्य ३ ओर णसौर की 
आरोग्य भौर जन वदलानै के अधै ममय नियव कर दिया है प्रत्यक्ष 
मिथ्या सेल तमाशे तथा गप प्रापन मारने के अथै शिक्ताकी है, उसी 
प्रकार तुम भी समयो व्यतोत करोनकिवत्तंमान की भांति मिथ्या 
चोपे धन्धे नं व्यय करो, उत्सवो ओर खुशियों मेँतोमरमयकी कु मी 
प्रतिष्ठा नहीं होती जहां तषां नणे खेल कूद्‌ व तवरे, सारङ्गी, रणी 
या से क्षेनाच या न्कीम्‌ठ या ओौर कोड ऊट पटाद फामर्मे व्यय 
फिया जाता हे कि जिनके नशे सालभर बने रहते है, 

मान्यवर ! यह वात्ता सम्पूणं जन जानते ह फि मनुष्य जती सङ्गति 
सें रहता है, वैसह होजाता हे) पेना ही हितोपदेश आर भतहरि 
शता में कहा है कि जल की वंद तत्ते लोहे पर पड़ती है तो उसका 
चिन्ह भी नहीं रहता आर वही चंद फमल कै पत्ते पर पडकर मोती 
सी दीखती ह ओर स्यन्ति योगसे सीपी मे पडकर मोती होजाती है 
अतः समस्त ग्रन्योः में उत्तम जनो की सङ्गति करने की आनना, 
देखिये यजु्ैद्अध्याय १९ मन्त्र ३८ मेँ लिखा है- । 

अग्न आयूय पवस्त॒भासुवोजमिषं च नः । 
आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ 

पितादि की योग्य है किं अपनी सन्तानो को दुष्टो के सङ्ग खेएथक्‌ 
रख श्रेष्ठो के सत्सङ्क भें प्रदत्त कराके धािक तथा चिरद्चीव करे जिस 
लते चे वृद्धावस्या मी भप्रियाचरण कभी न करे, शुक्रनीति अध्याय 
१ छिखा हे कि उत्तम जनों कै सत्सङ्ग से सुख व अथे की प्राति 
होती है, विदुरनीति भं चिदुर जी ने धृतराष्ट को उपदेश कियाहै कि 
मनु्यो को सद उत्तम पुरुषों का ष्टौ सत्सद्ध करनए चाद्ये, भ्रयोजन 
सिद करने के अथै मध्यम पुरुयों के पास भी चलाजावे परततु कल्याण 
दी इच्छा रखने वाला युरूप नीच का सङ्ग कदापि न कर, योक म- 


नुष्य नीचो फी सङ्गति खे नीच हौजातः तथा उनथरी जुद्धिं सव नटो 
= ~~~ 
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होजएता है इस स्ते उनका गौरव भी जाता रहत हे, उद्योगपवं 
अध्याप्य १० मे मी सज्जनो कौ सङ्कति करने कौ जान्ना दीह, नान्यवते 
भदहरि जी ने कहए है कि वन तथा पवेत पर रहना अच्छा पर सूं 
क्षे साय इन्द्रभवन मे रहना अच्छा नदौ, महात्मा शुक्र व चारक ने 
अपनी नीतो म वैन किया है कि काले सपे का सङ्क अच्छाहि परन्तु 
दजन का नह, हितोपदेश में लिखा है कि खल कभी सौधा नहं 
होता चग्हे उसकी नित्य सेवा करो, जैसे कुत्ते की चूं चिकनेएने व 
जलने से सीधी नहं होती इख के उपरएन्त खल चनवानों को अपने 
भयोजन के लिये दुराचारौ कर डालते है, इसो कार्ण विष्णुशम ने 
कडा है माण त्यागना अच्छा, पर नीचो के पास जाना अच्छा 
नही, यथा- 
वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः । 
सान्यवरीौ ! मनुष्य जन्म का उत्तम फल विना सत्सङ्ग फे नहं 
भिता इसी सि उसका अन्तःकरण शुद्ध होता है, चमे अथै काम मोक्ष 
भी सत्सङ्ग से ही भ्रष्ठ होते है यथाथ में सत्सङ्ग एेसी ही जौषधि है 
जिस से मनुष्य तीनों ता्पोंक्ते द्ुटकर आनन्दधान को पाते है, 
भतहरि तथा चाणक्य ने लिख है- चन्द्रमा व चन्दन दोनों कौ शौतलता 
मरिद है परन्तु सज्जन सत्सङ्ग इनसे भो अधिक शान्ति का देनेवाला 
हि, अथात्‌ इन से सांसारिक अथवा पारलौकिक सर्वं प्रकार के अगनन्द्‌ 
प्राप्त होते है 
चन्दने शीत्तङं खोके चन्दनादपि चन्द्रमा । ` 
चन्दनाचन्द्रमश्चेव इीत्तखा साधु सङ्गतिः ॥ 
साधूनां दशेनं पुरयं तीर्थभूता हिं साधवः । 
रसे ही सज्जनो कै सत्सङ्ग के अनेकान गण ह देखो उत्तम सुरुषों 
के सत्सङ्ग से मूख, कुमार, ज्ञएनी सषात्मा होजाते ह, वाल्नी कि दुख- 
चष्रो हिंसक से ऋषि, नारद्‌ जो कारी के युत्र ये देवऋषि होगये, 
महाशयो क्यए यह्‌ सत्सद्भ्‌ कए फल नहीं है कि महा नास्तिक का. 
स 
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वेट महलाद्‌ परम आस्तिक तथा विद्धान्‌ हभ, इस कथन का तात्ययं 
यही है कि उत्तम सङ्गति से उत्तम लथा नीचे नीच हौ जाता है 
शान्ति पवं मं महात्म मीष्मने तया विदरनीति में विदुर जीने 
कहा है कि जिस्म क्षमा घृति अहिंसा इन्द्रियनिग्रह धीरज, स्थिरत 
संतोष द्या शील छतन्न इत्यादि गुण हों वही ग्रेठ है, एेसा ही श्री 
मदुभागवत स्कंद ३ अध्याय २ श्लोक २० में कहा हि वथा भद्रैहरिजी 
ने भौ कहा है किं जिस प्रकार सूयं कमल को, चन्द्रा कमोदिनी-को 
खिलाता है, सेच विना सभे पानी देते है उसी भांति श्रे्ठजन विना 
कदे उपकार करते है, शगन्तिपवं अध्याय १०३ में दहस्पति ने इन्द्रसे 
कहा किंजो परोल्लमें दोपों को कहे उसको दुष्ट जानना चाहिये, 
्रीरासचन्द्रने भरत से तथा विदुरजी ने विदुरनीति में कहा है कि 
जिस में सहन, विद्या, त्याग, दान वचन की रक्षा नहीं वहौ दुष्ट है । 
प्रिय सज्जन युरुषो उपरक्त कयन से भत्यक्ष प्रकट होगया कि 
मनुष्य का कल्यागा सत्पुरुवों फे ही सत्सङ्ग करने से हौ सकता है, 
परन्तु वतमान काल मँ उन युरुयों का सत्सङ्क किया जातः है जिनमें 
न विद्यान तपनन्नान न शोलन गणन धमे, एेखे ही मनुष्य गुरू 
अध्यापक व आचार्यं नियत किये जामे है, मित्रता की मी पद्वी उन 
को दीजाती है कि जिन को भर्तृहरि जीने परश के ससान साना है, यथा- 
यमसान वव्द्यानत्पान दान 
ज्ञाने न शीरं नगणो न षमः 
ते म्रत्यटखाकं भावमार मता| 
मनष्यद्पेण मृगाश्चरन्ति ॥ 
इसलिये खृगदृष्णा के समग्न संसार को क्षण मै नष्ट होनेवाला 
जान चस व सख के लिथे सज्जनो का सत्सङ्क करो क्योकि मरण मानन 
की अतिष्ठा गणौ से होती हैन ऊंचे भासन पर सैठने से क्या कोटठेके 
ऊपर के भाग न्नं स्थित कौअग गरूड होजाता & कद्गपि नी-इखके 
उपरान्त उन्ही का सदृए विजय राज्यश्री म्रतिष्ठा, बड़ी अवस्था, नल 
चिद्य होती ह जो अभने अधिष्ठाता सत्यवादी सज्जनो कौ शिक्षामें 
स्थित रहते हैं जसा य० अ० २६ सं० ८६ भे उपदेश , र 





| ; वित्तसे वयोधाः छुन्डेभ्रितः श्छ वन्तोमभीराः। 
चित्रसैना इषवला अश्र्राः सतोवीरा उरवा बतसाहाः ॥ 


दइमलिये परमनयिता परमात्मा की आक्वा तथ सद््चार के अनुं 
कल सज्जनं कीः सङ्गत करो जिक्तते तुमको चन घाल्य दौोचौीयु अगदं 
सख सिल सक्ते है, जैसा कि यचुरवैद्‌ अ० ३५ सं० ९६ मे ङिखग्डे-- 


अप्र आय्‌शास पवस अआ स्वाङ्ञानप्ञचचे नः । 


अररे बाधस्व दन्छनाम्‌ ॥ 

हे प्यारे सजनो आर द्रष््मचारियो ! इस प्रकार की सङ्गति करने 
से म्प्य के द्य कमल क्षी भांति प्रफल्लितं हौजते है, अन्ञान 
अन्धकार ङस प्रक्रार भाग जाते है जैसे सिंह की गजै सुनकर पशुपक्षी 
पलयसान होजाते है, अतः त॒म भी इक्ष समय को पूवे भारतवासियों 
की भांति नान कला कीशल्य सीखने उपदेश सुनने समएचारपन्न तथा 
अनेकान प्रक्र कि पुरुतद्ं पद्ने जगदि सुसङ्गतिर्म व्यय करी क्ति जिख 
कै रभाव से चपरोक्त गुण तुन मे मी आञावे, देखिये वत्तनानू ससय 
मे अंगरेजञ बहादुर समय की क्षैसी प्रतिष्ठा करते है, प्रत्येक सुप्य 
एकू घड़ी पस रखकर उसके भनुकूल नियत सस्यं पर उत्तम उत्तम 
च्छाय्ये चछर अण्नन्द्‌ खड्प्ते लथए सुसङ्कति ही नं अपनी २ अयु को 
व्यतीत करते है, लजिसक्षे प्रभव से कते ज्तिन्द्रिय चिद्भान्‌ होरे है, 
इनका एक पद्दसाच्न स्मै निचथ्या नही जाता । 

इसलिये तुम निन्दिव-भीरू अपने सरक्ते नाश करनेवग्ले | 
उद्यसदहीन, जलती, मूढ़ भीर दर्दर की कभी सङ्गति न करो जैसा 
य० अ० २० सं० ३७ में कहा है ॥ 

















मरशरसः प्रत्तरूयाससमानस्तननपात्मात यज्ञस्यघाम । 
गएनत्रुषाचान्मरघुना ससजनन्दरर्येश्खन्द्रोयजाते प्रचताः॥ 


प्यष्रे ब्रह्चारियो! इन खन वाती को जगन जिस भाति सन लोक 
सूष्येललोक क! आश्रय कर्ते है उसी मकार सन सोरी को भे परुषक्ा 
आश्रय करनर चाहिये जेखा इसी अध्याय सं० ४९ मं अगा है ५ 
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. हे प्यारे ब्रह्मचारियौ! यह बड़ा भारी कास है क्योकि विना 
रोके कुद नहीं हौोसकतः, यदे तुम को जारोग्य रहने, दीधय होने, 
विद्धा ब बुद्धिमान्‌ बनने, अथवा सुख से रहने की इच्छा हो ल तुम 
इस उपरोक्त लेखं पर पूरा ध्यान दौ, जब लक तुस्दारा सन से 
च्यान न होगा तब तक सता पिता फी शिक्षा यथावत्‌ उपक्तार न 
कर सक्षेगो, वों क्षि जय तक तुम इसके शृण दौष जान कर अखरड 
ब्र चारो बनने की कोशिश न करोगे तव तक उनणष्छी रक्षा जैसा 
चादिये वैस काथं नहं नन सकता, क्योकि .खेती खसम सेती -खसम 
कहते ह मालिक को सेली नाम खेत या नस्तु का हि, तास्पयं यह है 
किं विना सालिक के किंसी वस्तु का यावत्‌ रक्षा नहीं हौ सकती, 
रखे ही जच तुम अपने शरीरके मारिक ष्टः यदि तुम की शरीररूपी 
खेती का ध्यान नहोतोष्याखउनकीरल्ता से पूण भवन्ध हौसकता 
है कदापि नदीं । 

द्रसचिये तृन कोदै खोटा पाप न फरो देसे कुसङ्गी विद्यार्थी वा 
दष्ट भिन्न क्षे पास जालो श्योकिं सङ्गत के लक्षण भषश्य कुक न कद्ध 
आते है, इन्दी कारणों कौ जान सम्पूणो धर्मशाख व वेदादि सत्य 
न्यो व मुनीश्वरौ तथा वैद्यो (डाक्टर) आदिं ने शुक्र अयत्‌ घसुकी 
रक्षा के अथै बडेर कालम कै कालम भर ह तथा अपने उत्तन समय 
को लगाया &ै, देखिये च्यर्‌ सत्योपदेश इस विपय भें किये हं कि 
जिनके अलुकल चरने से सब पद्ए्थे निलते है, तथा जिनकी जान्ना 
न सानने अयत्‌ जिन्त अनुक्षार न चलने से क्यप २ क्ते भोगने पड़ते 
ह कि जिनका पारावार नही, अतः हे ब्रह्न चारियी ! विना तुम्हार 
ध्यान दिधि काय्यै निर्विं्चता पूवेक पूणे नहं होसकलः, वयोर यदि 
माता पिता ने तुम्हारा विवह न्यून अजवस्या अर्थात्‌ ९५ वषे से प्रथम 
न किया परन्तु तुमने अन्य क्रियाभों से वीय्ये क्षो खलित कर दिया 
त बतलरहये कदं पूणं लाभ होखकलता हे ? कष्टापि नदं । 

बटुधरं वालकः बएलपन चे दुष्टो को सङ्गत भं पड्कर नाना भासि 
च वीय्यै का नाश मर देते है जिससे थोडे ही दिनों में उनकी दूरत 
पीली ौजाती है, आंखों भमै बह प्रकाश नहीं स्ता, मांस टीला 
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रा 
पङ्जातः है, नन उद्प्स रहता है, स्मरणशक्ति न्यून होजाती है, इससे 
ग्रमे, बवासीर अग्दि रोग ॒होजाते है जिन से जन्म रके 
आनन्दो पर पानी पड्जषता है । 

हे प्यष्रे ! युन्न युन्नियो ! यदि ऊप क्तो अपनी उन््रति सुख तथा 
सन्तानो का वैभव देखने कौ अभिलाषा हो तो इस शरीर को कासानल 
सै हवन न कीजिये दयोंकि वीय्यै रक्षा से सर्वं प्रकार कै सुख अर 


नन्द्‌ की मि होती है जैखा हसने ऊपर वरेन किया दहै, रीर 
किसी सहात्मा ने कहर है- 


शुक्रं तस्मादिशेषेण रक्षमारोग्यमिच्छता । 
धर्माथेकाममोक्षाणामारेग्यं मूलकारणम्‌ ॥ 
चित्तायतनृणां शुक्रं शुक्रायत च जीवितम्‌ 1 
तस्मास्टुकं सन्नेव रक्षणीयभ्रयल्लतः ॥ 


प्यगरे सुजनो भारत कते उद्धुर करने की अभिलाषा करने वपल 
यदि जप का पूणे ध्यान इत बुद्धे भा्यावत्ते कषे सुधारने काडहैतौ 
जादे इस पूर्वोक्त रसग्यन कर सेवन कीजिये, पिर भारत सन्तान को 
यही असृतपान कराकर उनके सस्तक् तथा शरीर को वलि कर दी जिथे 
किर देखिये कैत आनन्द अता है, हे परात्मन्‌ ! हम सल भषररत्‌- 
बास्तियों को दुःख भोगते यह्ूत दिनि होगये अब आप हम को साहस 
क्ता दान दौोजियि जिसे हम सन इस्त उत्तम रसायन का पान कर, 
रुत छृत्य हँ । 
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विया उपार्जन- 

प्रकट हौ क्ति सन्तानं को उत्तम विद्याः शिक्षा गसं कमै सभाव 
छग्दि आभूषणो का धारण कराना भाता पित जाचायं तथा सम्ब- 
न्धियो का कान डै, षयोकि ण्ठी भूयसे मनुष्य का आत्मा भषित 
होता दैः दसी से क्नान होत है, यड विद्या हीः पश्च अयव मनुष्यो 
मे अन्तर हे, रीसा फि चाणक्य जीने का है 
जष्ारनिद्रानय नेथुनानि, सामान्य चेतानि नणां पशूना । 
ज्ञानं नराणामधिको विशेषो, ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः । 

इसके उपरान्त सोने चांदी के आभूपर्णोको शतेरनं लाद्ने स 
न्नान प्राप्त नही होता वरन अभिमाना दि दोप उत्पन्न होजाते है, विषय 
खूपी जाल मे फंसकर आत्मा शरीर दीनो का नाश सार्देते है जिससे 
भारत का पटरा हौगया, अतः से इस स्थान पर जापकोचिद्याकी 
सिमा सङ्क्षेप से सुनता दह कि विद्या श्वा पद्ये तथा उससे षया 
भगनन्द्‌ म्रा होते &, लयः पूवं समयमे उसकी क्या दशा यी । 

देखो यजुर्वेदं अध्याय ४० भं० ९४ मे लिखा है फिं लिखे मनुष्यों 
को सख जानन्द्‌ चिलत दे, उसी को चिद्या कहते है- 


{व्द्यपाऽप्रतमसरमत ॥ 

श्चेताश्चेतसेपनिषटर में लिखा है जिसका नाथन दहो उक्तो विद्या 
कहते ह । पातञ्चल योगस्‌ पाद्‌ २ में लिखा है- 
आनित्याशवत्िदःवनात्मसनित्यद्यविसुखात्मख्यातिरविद्या। 

जिसके अनित्य को नित्य तथा नित्य को अनित्य अशचद्धको शहर 
तथा शुद्ध को अशुद्धः दुःख को सुख तथां सुख को दुःख, भनात्मा को 
अरत्ना तच अश्त्सा को अनात्मा मानना यही अविद्या कहती है । 

दैभेपिक मे लिखा है क्षि अविद्या से विपरीत वस्तुको विद्या 


फते है, जेता कि- 
न 





_-___-------------__~_~__--~_~--~~ 


( ९२्दे ) 











अवया च विदा सिङ्ग्‌ । 
भियवतसे ! सत्यखस्माषणदि तप तथा विद्या से हौ सनुप्यो कहा 
| होता है, व्धोकि सत्यादि नियम करने से मनुष्य सवे पर्प 
द्टजष्ता ३, विदा से स्वं सखो की धरासि होतो है, अत्तः माचीम 
समथ भै तप की उन्ति तथा शरीर की पवित्रता कै अथे उषिर्यौ 
ब्रणः तथा शहर्थो ने विद्या को अच्छे प्रकार पड़ थः जिस प्रकार 
सनुजी ने मनुस्मृति कै अध्याय ६ क्षोक ३० मे लिला है- 
तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयस्करं पर्‌ । 
तपसा किच्िष हति विद्यया ऽमृततमश्नुते ॥ ` 
ऋ धिभिनत्राहमणेश्वैव गृहस्थैरेव सेविता । 


विधा तपो विवृ्यर्थ हारस्य च शुद्धये ॥ 
भवृहरि जी ने का है कि बिद्या सजुष्य की अतुलश्तीतिं का 
देतु तथा दिप हज चन है, विद्य सुख को देने वालौ त्था दूस को 
वशन्ति करने वष्ली है, यह्‌ सन मे उत्तन गिनीजासी तथा विदेशे 
निनीह करतो है, यही राजाओं से सस्मान तथा प्रतिष्ठा पाते यीग्य 
खनएलौ है 
चाणवय नीति में लिखए है कि श्रेष्ठ हप, उत्तम अवस्था तथा उचतम 
कुल भं जन्म होने पर भी मनुष्य विना विद्या सुगन्ध रदित टाक के 
पल क्ते समान शोभा नहीं देता, यथा- 
स्प सावनसस्पन्न 1वशाङखक्डसस्भवाः 
विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंश॒काः ॥ 
क्सो महात्मा ने षष है कि वेद्‌ का जानने बाला यदि दद्र 
‰ तोभीच्ख मूखेसचेजो बहुधा रलो से संय॒क्त हो श्रेष्ठ ह, उत्तम 
नञ नाली खी फटे वस्त्र पहरने पर भी उसने्रहीन सखीति जो नाना 
मरको के सुरे के अभूव धारण किथे हो शोभाययान होती डे यथा- 


चरं रद्र यदे वेदपारगान चापि मस बहरवसयतः 
७ क 


सुख च्तिना जमद शोभते न नेच्रहाना कनक्तैरररूता ॥ 


= 
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मनुस्खृति के अध्यायम्‌ श्लोक ३५ मे लिखा. है कि मान्य करने फे 
योग्य-घन, वन्धु, अवस्था, उत्तम कमे, विद्या यह पांच स्यान है दन 
मे विद्या सर्वोत्तम है अयत्‌ विद्धान्‌ की सब से अधिक प्रतिष्ठा होत्ती 
है, यया- 
वित्तं वन्धुर्वेयःकम विद्या भवतति पचमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यइत्तरम्‌ ॥ 
विष्य पुराणमें छिखा है कि विद्या कामधेनु के समान फल देने 
वाली है, -यह्‌ एष प्रकार का गु धन है. भोजम्रवन्ध मै लिखा ह कि 
विद्या माता से अधिक समस्त आयु लालन पालन करतौ है, भीर 
माता केवल न्यून अधिक अवस्थया ष्टी, इसी प्रक्षार पिता बालकषो 
षा उपदेश करता है जिससे उरुका हित हौ परन्त॒ विद्यारूपौ पिता 
सम्पूणं अगयु उपदेश करता है, जिस प्रकार पतिद्रता खी अपने पति 
कतो सव प्रकारके दुःखों से बचाकर सुखी रखती है, उसी भांति विद्या 
सर्वं प्रकार के क्रो से वचाकर सुखी देती 2, यही जयत्‌ में कीतिं 
को कैलाती ३, यदी मोक्ष माग वताती है । 
दितीपदेश्च में दिष्णुशमौ ने विद्या को अक्षय घन का है, विदुर 
महाराज ने ठसि का भूल कारण विद्यादहीकौी कहा है, चाणक्य जी 
का यचन है कि विद्या से सर्वत्र पुजा होती है. कुल तथा धने नहीं 
द्रसके, पश्चात्‌ विद्य से मस्ता, नख्रता से योग्थेता योग्यता से धन) 
धनः से धमे, धमै से सुख प्रा होता है तथा- 
विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पाताम्‌ । 
पाचत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम्‌ ॥ 
सद्ाभारत कै भवन्ति पव में पितामहं ने कहा हि- 
“ नास्ति विद्या सम चक्षुः 
चिदा के सासान संसार भें कोद नेत्र नही शक्रनीति मे लिखा 
हे कि विद्यारूपी चन सब धनो से श्रेष्ठ है क्योकि यह देनेखेन्यून नी 
हता किन्तु जधिकता को भास होता है । इसके उपरान्त जो बिद्या 
क साथ अच्छ यल करते है वे चनवान होतेह जैसा य०अ०२१ मं० 


५६ में कहा है- 
„__ ~~ ` ` ` 
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^ द्घुरिन्दियवसयनें वसुधेयस्य न्तु यज ' 

कषेनेपनिषद्‌ में लिखा है कि ^ विद्यया विन्दकैऽखतम्‌ ” अयो 
विद्या ही से जगनन्द की म्राधि तथा सद पद्ावषी उदधि रोती ड, 
देख हौ चरकं भ ल्िखष्है ˆ विद्यः बुहणानाम्‌ »। 

अवतो अभष्पस्ोविद्याकी सद्धिसः प्रकट होगे, दे वह पद्ध 
ॐ कि जिसका प्रकाश शरीरके साध रहता है जर जिसकी रोशनी 
सर्य षि समान वरन उससे भी अधिक समस्त देशों मे सरैलजाती 
वह अख ह कि जिसपर शान रखरे की आवश्यक्वर नह होती 
क्सि २ विद्धान्‌ ने ९४ विद्या तथा उन की द४ कूल लिखी है, परन्त॒ 
बहुधा गुणी जन अनेक विद्या बतलाते है, जिने प्रभावे यहां तथा 
परलोक मे अआगनन्द्‌ प्रस्त करते है, इसी कषे वल खे सतपुरूपों फे नाभ 
यगानुयुय तक लिये जाते है, देखो विश्वकषस अथवा सय दैत्य जिन्हं 
ने शिरप विद्य क्तो मकाशच किया, अश्चनीकुमार तथ धन्वन्तर ने 









(५ 
वेद्यक को भ्रकाश्र पिय, पितामह ने ज्योसिष को, जेनिनिने मीमांसा, 
कणष्द्‌ ने वैशेषिक, गोतम ने तवै, पतञ्जलि ने योग, शूपिल ते सांख्य 
व्यास ने वेद्बन्त को म्रकट्‌ किया क्ति जिन को मरे बहुत काल होक 
परन्तु इन त्ते न्न अज तरु म्रशंताः के साथ लिये जाते है मीर जो 
कोद इनको पठते हँ वह विद्धान्‌ होजाते है, जिनकी सर्वत्र तिष्ठा 
हौतौ है, राच्यसम्बषन से भौ अधिकं मान्य होत है, जिस प्रकार 
चरक्य सुनि ने नौति से लिखः है- 


धवेद्त्व च वृषत्वं च नेक तल्यं कदाचन । 
स्वदेश पएज्यते राजा दिद्ठान्‌ स्चैचपन्यते ॥ 
इच उपरान्त पजन राजाओ ने विद्वन क7 आदर सत्कार किया 


उन क्षे राज्य मे भौ आनन्द रहए छलौर उनसे नास स्प आज तकत चत्त 


जाते ह, भा देता कौन सनुष्य है कि जिसने चिक्रम तथाः रर्जर सज 
कानान न सुना हौ जयवा उनकी मरशंसा न करता हे । 


इसके उपरान्त विद्धा सकल अग्पद्र अधं को टालती यह विद्या 
रूपी धन चेर चरा नह्य सक्तः, भादे बन्धु सहोदर बांड नहँ सकते 
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अचि भ उसे जलाः नहीं सकता, सनुष्य कै दिपत्ति तथा दरिद्रता की 
दशाम विद्यगष्ठी पूरा साथ देती है जब दि भाद बन्धु खी भिन्न उख 
को त्याग देते है सच पृटधो तो विद्या अनमोल रनर है, अतः जो 
सनुष्य अपनी प्यारी सन्तान को विद्या नहीं पट्ाते बह सानो उनका 
सत्याना मारदते हे, क्योकि विना विद्या कते वह्‌ दैश्वरको नरी जानता, 
शेख सादी जे कहा है- 
कि-वे दइल्म न तवां खुदारा शनारूत । 

इसके अतिरिक्त यह सी जान लेना,उचित है कि सृखं भौर विद्धान्‌ 
छे संरमं विद्वानों का ही विजय होता है जैसा सेच आर सू्यै के 
युद्धं में सूय्यै का विजय होती है जैसा य० अ० ३३ सं० ६९ मे लिखाहै- 
ये त्वाहि हत्य मघवन्नव॑हैन्पे शाम्बरे हरिवो ये गविष्ठौ । 
येत्वांनून्मतुमदन्ति विधाः पिकेन सोमस्सलगंणो मरुद्धिः॥ 

य० अण ३८ मं० ५५ जी प्रथम अवरूधानें बड़े घमेयु्त ब्र्मघयं 
से पूरी विद्या पठते है उन कैन कोद चोर न दायभागी भरन उन 
“| को भार होता ह जीर सन्त्र ५२ भं कहा एक ओर सैकड़ों सेना 
आीर दूसरी भोर एक विद्या ही विजय देनेवग्ली होती है भौर ५३ 
मन्त्र कषा ह जिस भांति एयिवी आदि पदाथ मेघ जर परमेश्वर सव 
वरी रक्षा करते ह तैसे ही विद्या ओर विद्धान्‌ लोग सब को पालते है) 

प्यारे सुजनो ! यह वह बारा नकी है जिस को पतक सता सक्ष 
यह बह दर्पणा न्वी कि जिसको जंग चट करजाय, यष्टु बह अ्रकाश्च 
नही कि सुय्ये उद्य होते ही दिपजाय, वरन विद्या बह अंजन हि 
जिसके लगाते ही कपाट के नेन्न खुल जाते है, यह वह जङ्ाक अष्‌ 
षरा है कि जिस के ्ङ्धार कै देखने की अभिलाषा जौकोमी होती 
है, यह बह अणख्तदूपणौ जख है कि जिसे पान कर मनुष्य ननुष्यता के 
पद्‌ को पट्ुचकर अमर होजाता है, यह वह बल ॐ कि जिस बल से 
सिंह मप से दुष्ट जीव आचीन होकर रहते है, मुख्य ती यह है कि- 
संसार रूपी सागर मै विद्याठपरी नाव ही पार पंचाली है, ' क्योकि 
र संर न आपत्ति का घर बमजाता; सदा अम्रतिष्ठिलः रहता, 
चिन्तपूणी ज्वल नन शरीर को लकष्ी की भांति जलाता रहत 
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अतिददिन इस उस मं ग्रसित रहत? है, इख के उपरान्त बुद्धि नान्‌ उसको 
संगत से दूर भागते तथः! उखक्तो बुरी दष्टि से देखते , मूखं कोन 
यहां क्किसी प्रकार क सुख निलता है, न परलोक मै, अतः इतत संसार 
स शी पुरुष को योग्य है कि विद्यए क्तो अवश्य ही हणा करे अपने 
युत्र, पुत्रिय को साव अठ वरस तक घर में अवश्य शिक्षा दं, स्सिर 
युत्र कौ पुत्रोः कौ तथा कन्या को कन्यां कौ पाठश्लामों चै भेज 
देवे, इस विषय नं मनु जौ महाराज ने इस प्रकार लिखा है- 
कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥ 
इस का अभिप्राय यह्‌ है कि पांचवें वा आठवें चषे पुत्र पु्नियों 
को चर ञे न रक्तं, अयत्‌ विद्य उपाजन के अथै पाठशाला मे सेज 
देवं, जो न सेजंगे वह द्र्डनौय होगे ! 
सिर कैसे पडतावे का स्यान 8 कि पंचायती दृरण्ड-कानासदही 
न रहा इखौ कारण से अविद्या का रज्य होगया, राजद्‌र्ड दो किसी 
भांति सौलूद्‌ भौ है वयोकि जब तक पास नहीं होला तवतक् सब घान 
जावन पत्ेरी गने जाते है, अष्पैत्‌ कि्ी प्रकार की भरतिष्ठाः नहीं 
इोतौ, नौकरी नद्य मिलती, यदि यह भौ नहला तो भारतवासी 
~उ काल अक्षर भैं के खमन जानते, अतः चह सी यन्य है 1 
त को नादं द्ण्ड ङे न होने से धमे सस्चन्धौ शिक्षा जाती. 
रहौ जिसका प्रभाव यह दुभा कि यदि किसी से चस विषय स कुछ 
पूदधाजावे तो अंट का संट ऊटपटांग उत्तर देते ह, जिस के कारण. 
हजारों मनुष्य धसे से विमुख हौ, कास क्रोध लोभ सोह ईषे अहंकार 
से फंसकर भारत चन्तान का नाश सार रहे है, क्षि जिसकेकारर रज 
गया, चन गया, सानाददि सब हौ जाते रहे, अतः पूणं जितेर्द्रिय हौ 
कर पुन्न पुत्रयो को विद्य्ष्ययन करना चाद््धि, क्योकि विना जिते- 
न्द्रियता के बल का नाश होजाता है, अतः जो खी परुष विना पणं 
विद्या के विवाह कर देते ई मानो अपने इष्य त्ते हलहल प्िलाकर 
जीते हुए होनहार सन्तानो को सलक के समान वना देते है । 
भिय सज्जन युरुषो जन चिद्यए एक असल्य रत्र है तो यह परस 
क दुभ क्ति उसकी शिक्षा करने वाक्ते ययष्वस्‌ विद्वान्‌ तथा 
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घाभिक ह, यदि डे न दंगे तो विद्यायां विगडु जावे, जीर कुच 
लाभ न होगा, अतः वेद्प्दि सत्य अन्धो में रेशेही गुरु जाये से 
विद्या सीखनेकौ आज्ञा पाड जाती है, य०अ०दे मन्त्र १४ लिखा 
वाच्चते शन्धामि प्राणन्तं श॒न्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि । 
्रोतरन्ते शुन्धामि नान्ते शुन्धाश्चि मेदन्ते शन्धामि 
यायुन्ते शान्धामि चरिरीस्ते शुन्धामि ॥ 
गरु तथा उनको.चखियों करो योग्य हि कि कुमारतथा कुमारियों 
4 को वेद्‌ भीर उसके अङ्गो की रिक्ता दैकर देह इन्द्रियां अन्तःकरशसन 
की शुद्धि जीर शरीर फी पुष्टिं आदि उत्तम गुणों को प्रवेश करावे । 
शुक्र नीति अध्याय ९ लिखा है- 
शासखराय गुरुसंयोगः । 
भर्घात्‌ विद्या पद्ने कै लिये गुरू किया जाता है, रेषाही उप- 
निषदं फा सिद्ान्त है यथा- 
` ज्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोध्ययन दानमिति प्रभरमस्तप एव 
दितीयो . व्रह्यचर्य्याचारयद्ुखवासी तृत्तीयोऽत्यन्त मा. 
नानमाचार्यक्रुडे अवसादयत्सरवं एते पुरयलोका भवन्ति 
ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेत्ि। छान्दोग्योपनिषद्‌ भ० २ खं०२३॥ 
| चस क्षे तीन स्कन्ध अथात्‌ अंश है एक यन्न अर्थात्‌ पदार्थो की 
सद्धति करण ( ग्रिय( कौशल विद्वानों का सत्कार भधरिहोत्रादि )) 
दूसरा ब्रह्मचर्यं व्रत को धारण करके भाचाय्ये के ससौ निवास करना, 
दृतीय करेण को सहन करके हुत काल तक सवे विद्या सम्पन्न हीना । 
श्रीमद्‌भागवत पञ्चम स्कन्द के.पांचधे.अध्याय मे लिला हैकिव्ह 
गुरी नष्ट जो ट्यु से यचने का उपाय न बतवे- । 
गुरुनैसस्यात्‌ स्वजनो न सस्यात्‌; 
पिता न सस्याज्ननी नं सस्यात्‌ । 
` देवं न तत्‌ स्यान्नपतिश्च सस्यान्‌, 
न मोचयेयय समुपेतमत्युख्‌ ॥ 


~ 


ॐ विने 
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ङस कथयन से भरकट होता है किं अरत्नि क्न कै अथे गरू किये 
` जाति है, क्योकि विन उसके त्यु के रेण से नहीं वच सक्तः, लिङ्ग- 
पुराण अध्यप्य ८६ श्लोक १०९ से लिख हैक गुरूकी रूपा चे निसेल 

ज्ञान की म्ररसि होती है, यया- 
इच्थं प्रसन्नं विशानं गुरुसम्पक्रेजं ध्रुवम्‌ ॥ 
श॒क्रनीति मे लिखा है क्ि-“ शिक्षणो गुरूः > अर्थात्‌ शिक्षा प्ते 
के अथै गरू क्रिये जाते है! 
श्रीमद्भागवत स्कन्द ११ अ०& में दुत्तात्रयने कहा है किन 
क निद्त्ति के लिये गुरू किये जाते है, श्रयति अ० ३ क्षोक्त २ में 
लिख है कि गुरू वही" हे जो वेद्‌ को पदाचे, एेसाही लिङ्कपुरण अ 


२ मे लिखा है कि षटु पूवक गार ति वेद्‌ -पडे फिर विवार करे ओर 
धमर को जाने , 


हासेतसरूसवि अ० ३ प्र ९ म लिखा है- 
उपनीतो माणवको चतत्‌ गुरुदुटेपु च । 
शिष्य जनेः कराकर गुर कै पास जाकर रहे, रेसष् संवतेरुश्लि 
मे अ०९ शोक थ्‌ व व्यासस्खति अ८ ९ शोक न्स भी लिख है- 
उपनीत्तो हिजो नित्यं गुरुवे हितमाचरत्‌ ॥ सवर्त०° ॥ 
उपनीतो गुरुकुले वसेनित्यं समाहितः ॥ व्यास ए 
सनुजो ने नी लिखा है- 
उपनोयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेददिजः ! -. 
राकट् सरहस्य च तमाचस्य प्रचक्चत।। 


अग्चाय्ये शिष्यो को उपनयन करत्कर वेद्र्दे ्विद्याओंकौ पडावे 
तथा सदाचार भ्यौ सिखललत्वे ! 


ख्रीमद्भ्यवत रूकन्दं १९ अ० ९७ मे भो रेखाहौी कहा है-- 
| दत्व भाव्यनुपृल्या्नमपनयनादहेजवस्चच्‌ 1 
| गुरुक्ुखे दाता वद्या धीयतचा ऽऽहतः ४ 





क 
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जघाल ऋषि तथा यास्क भुनिका भौ यही सिद्धान्त है, विष्णुयु- 
राणव लिङ्गपुरागा मे भौ ल्लिखा है, जनक महाराज ने कहा हेक्षि 
गुरु उपदेश विंना पान जीर न्नान विना मोक्ष नहीं हौतती, इससे गुर 
से प्लान प्रप्त करना ही सुख्य मयोजन है, गीता के अध्याय ४ क्नोक 
३४ मे श्रीरुष्ण महराज ने जजन से कग है किसुक्ति की सैति तत्व 
ज्ञास जानने बाले गुरू के द्वार प्राप्त हौसकती है । 
व्यासस्पति अध्यय ९ छक १४ में लिखः है फि शृ तीनो वर्णो 
के व्रह्मषारियों को होस कराकर गायन्नी का उपदेश कर वेद्‌ पड्ादे- 
पुण्यन्दि मुषेनुज्ञातः छतमेच्राहुति किंयः। 
स्मृत्वोंकारं च गायनी माश्महदंमादितः ॥ 
माकेगडेय पुराण अध्याय २८ म सेदालसा ने अपने पुत्रको वर्यो 
कत धमे सुनाये हैँ वहा वयन किया है कि यक्नोपवीत के पश्चःत्‌ त्रह्म- 
चारौ गुरू फे समीप जाकर विद्याऽ्ध्ययन करे, एकवादौ वा चात 
वेद पटृकर गुरुदक्षिणा दे गह मे जने कौ दृच्छा करे । 

। तदुपरान्त अजु ््सनपे अध्याय ५६ में भीष्मपिततामह ने कहा 
है किगसुकीषिवासे विद्या प्रास हमेती है, अयत्‌ शिक्षा कै अथ 
गुरू किये जाते हे । 

देखिये शुक्रनीति अध्याय ९ श्लोक ८० भे लिखो है कि गरु वह है 

जो विद्याभ्वासादि सदुपदेशों से शिष्य के दीनो का सुधार करे, यथ 

हितोपदेष्टा शिष्य सुविद्याध्यापको गुरुः ॥ 

दूसके अतिरि भ्राचीन कालभे भी गुरुकुल मं जाकर ज्रद्यचयं 

व्रत धारण कर विद्याध्ययेन करते ये, देखो ब्र्लाजी ने अचि चायु 

गदि ऋषियों खे वेदं कर अध्ययन किया था, तया व्रर्ष जके निकट 

जकर देव मनुष्य तथा भसुरों ने विद्यारन्यासं कियाथा, भृगजी ने 

जपने पिदा वरुण के समीप निवात कर विद्या को पठ, पिप्पलाद 

ऋषि का पुत्र अङ्गिरा जौर सनत्कुमार दीनं ने अथे ऋषि के पासं 


रहकर विद्योपाजञेन किया थग, सनत कुमार के पास निवास कर नारद्‌ 
छी महराज ने अध्ययन किया था, उदुषकक ऋषि कै निकट याश्च 
स जीने तथा यःन्नवस्क्य जी के समीप रहकर मधुक जीने, मधुक जी 





~~ 








( ९३२ ) 





से चूल ने अध्ययन किया था, महात्मा चरसरानजौ ने कश्यप जो 
महाराज कै समीप रहकर अध्ययन किया था, तते ही द्रीखाचा्यं 
नहाराज ने भीऽ्मपितानह से कषा है कि मैने अक्छादि विद्या अद्धिवेश 
सुनि कै पास जाकर ब्रह्म चये सहित गुरुसेवा करके पदी यी । 

समन्त, वैशम्पायन, जैभिनि तथा चेल को व्यास जीने पदाय था, 
वर्ना ने भ्रजाप्रति को, भरजापति ने मनुजो, मनुते म्रजा को पडाथा 
या, राजा जनक ने पञ्चशिख नामक अष्ात्मा तथा याश्षवर्क्य से चढ़ा 
था, वशिष्ठ जी महाराज ने राजा दशरथ आर रामघन्द्र जौ को पट्ग्या 
या, विश्वामित्र से भी श्री रामचन्द्र जी ने पठा था, शरीरूष्य सह्ाराज 
ने उच्जेननगर भै निवास कर सन्दौपन नाज पयित से पठन किया 
था, इसी भांति पञज्ञाब के राजा द्रुपद ने अधिषेश ऋषि के पास निवास 
कर पड़ा था, भोष्मपितानह ने द्रौणाचायं की परीक्षा लेकर च्तीरव 
भौर पारडवों को पदृगया था, तयप गुरुकुल मे रहने क लिथे उन्होने 
सघ भकार का बन्ध किया था, इसी भाति सवं आयं शिरोसयों ने 
गुरुकुल से रहकर विद्याध्ययन किया था । 

परिय सज्जन पुरुषो उपरोक्त कथन से रत्यक्त प्रकट हौता हे कि 
शुरु क्वान के अथे किथे जाते थे, क्ञान धूरो विद्धान्‌ घा क्ञानियों से 
भ्राप्त होता ईहे, जतः प्राचीन कालस्चे विद्वानों के समीप रहकर अध्ययन 


करते थे, वेदो सं भ्पीअन्चि तैर सूय्ये के समान चिद्भानं से विद्या चट्ने 
को आक्ञा है, यचा- 


अग्निर्ोतिषा ज्योतिष्मान्‌ सकूमो वचसा वश्चसान्‌ । 
सहस्रदा असि सदस्रायत्वा ॥ ४० ॥ 


भयौत्‌ पशं विद्वानूकोषही युर कराना चाहिये देखिये लिङ्कपुराण 
उत्तरा जन्मप्य २० ञं लिखा हे कि गुरु मान्य पूज्य भीर गर साक्षात्‌ 
सद्‌ा शिव हि, परन्तु बह गुरू शःखवे्ता, तपस्वी, उद्धिमाच्‌, लोकमिय, 
सोकष्चार का जानने वाला, तत्यवेत्ता, नोक्ष देने भ चमथ हो, अन्य 
यण सम्पन्न जतौर सब विधानों म कुशल मी हो, आत्मक्ञान स हीन 

| हो सी निष्फल ह, ककि जिसको अास्मिक क्ञान ------- शिक शान नो लो वड | हो तौ वह कर्योकर 


[यानान मि ~ 


= 


प 


( १३३ ) 


शिष्य ह 
= ६---1 
ह, इमं छारण तत्यवेत्ता आप मुक्त है तथा शिष्य को भौ भक्ति देल. - 
कता है, अन्नानी गुर मूं शिष्य का वद्धार किस भकार करसकता ड, 
एक शिला दूसरी शिला को नदी पार नह करसकती-- ` 
- गुरुमान्यो गुरूः पूज्यो गुरुरेव सदाशिवः । 
गुरुश्च शल्लवित् प्राज्नस्तपस्यी जनवत्सलछः ॥ 
लोकाचार रतो छयर्वं तच्वविन्मोक्षदः स्शतः। 
सवेलक्षणसम्पन्नः सवदशाखविशारदः ॥ ` 
सर्व्नोपाय व्रिधनज्ञस्तच्चदहीनस्य निऽ्फङाम्‌ । 
स्वस वैदे परते निश्चयो यस्य नात्मनि ॥ 
आत्मनोननुग्रहो नास्ति परस्यानुगम्रहः कथम्‌ । 
प्रबुद्धस्तु हिजो यस्तु सशुहः साधयत्यपि ॥ 
तत्वहीने छतो बोधः कतो ह्यात्मपरिग्रहः । 


ह| 
४ ये | 


परिग्रहविनिमुक्तास्ते सपर पशवोदिताः ॥ 
पशुभिः प्रेरिता यत्र सर्व ते परावः स्छताः। 
तस्मात्‌तत्वविदेये तु ते सुक्ता मोचपन्त्यपि॥ 
सवित्तजननं तत्वं परानन्दसमुद्धवम्र । 

 तच्वन्तु विदितं येन सएवानन्ददशेकः । 

न पुनर्नासमान्रेण संविपिरहितस्तुयः ॥ | 
` अन्योन्यं ताय्येत्रैवं किं शिखातारयोच्छिखामर्‌ । ` 
येवां तन्नाममत्नेण युक्ति वे नाममाधिका ॥ 
श्रीमद्धायवव स्कन्द्‌ ९९ अध्याय ३ क्षोक.२९ जं लिखा है. 

तस्माद्युरं प्रप्येत जिज्ञुः श्रय उत्तमम्‌ । - 

शाब्दे मरीचे विष्णाहं ब्रह्मरयुप शयाश्रयम्‌ ॥ ` 














छो परव वेद्‌ दे अ च्छो अच्छे अकार्‌ से जानता. हौ, शिष्यं स 
| को अच्छे प्रकार से दरं करसकता हौ, जितको परमात्मा के 
स्वश्य का छान हो, जो शन्ति प्रति हो उत्तको गरु करन चाहिये! 

शुक्ूनीति अध्याय «सें लिखा है किजो मनुष्य स॑न्न जीर अनु- 
छान में सस्पन्न वेदवित्‌, कमै सें तत्यर, जितेन्द्रि ही, लोम सोहं से 
रहित, वेद के व्याकरण जादि कः अङ्को जौर धलुविद्यः तच धसे काः 
जानचै वाला, जिसके कोधे सयते राजा भी धमे नोत सं तत्पर 
हौ वहै परोह्ित ब साच्यं होने-कते योस्य है, चचा 

मच्घनडन. सपन्नद्चवद्यः कनतत्परः 
{जत््द्रया जत्तक्रधा इडसमहदरदसतः ५ 
संडगादवत्सावधनचदचडइायधसचत्‌ | । 
अत्व्मपभ्छत्य्‌ राजा्प दमन(तरत मद्व 1 
गातशसख्छन्यहाद कुशखस्तु पुरारहत्तः 
सेवाचायेः एुरोधायः शापानुम्रह योः क्षमाः ॥ 

इसके उपरान्त गरू शब्द्‌ के शब्दाथे पर ध्यान दौीज्यिकि(गु) 
अन्धकार भौर ( रः }) अन्धकार कै नाश कत्त को कहते हैँ अथात्‌ जो 
अज्ञान का नाश करो उसको यरु कहते है \ 

मिय सस्जन. पुरषो त्य शासतो मे विद्याध्ययन दथा न्रद्धक्ञान 
को ग्रािकते लिये गरू करने की आज्ञा पादै जाती हे रन्त वरेसान 
समय मे इसके विपरोत भूखे, अन्ञानी, नाना भकार कै कुर्म करते 
चते जाते है, सान्यवरो सनात्तनं चमे में रेते यसूञे क्षे समीप जानेकी 
भौ अगजा नह, त्यागने तथ दृडदेने के लेख .पायेजाते है, देरो विद्र 
जी महाराजने कहा है कि विना शिष्चा कस्नेवले रू तथा मखं प्‌- 
रोदित ते मनुष्य मात्र को कुड सम्बन्ध नौ रखना चाहिये, यथ-- 

षाडमनत भृरूषा जदयद्धन्ना नादसवामवे ! 
भ सनधायार सत्वम्‌ ( 


चाणक्यं राजनीति मे छ्खादहै दकि चिद्यहोनं ग॒रत्यजेत्‌ ” 
अध्‌ चिद्यः हीन गर को छोड देनर चाहिय: 
नण 











( १३५ ) 








दरसके उपरान्त अयोध्या काण्ड सगं २० श्लोक १३ मे लललिखा है च्छि राजा 
को योग्य हैकिजो गु काये वा अकार्यं कोन जाने, कुलाय भे चले 
कामगदि मे फ निन्दित. कमे करने लगे लो उपक्षो भी दण्ड देवे । 


गुरोरप्प्रपविक्तस्य कायांकायंमजानतः । 
उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्ये भवति शासनम्‌ 


एसा ही शुक्रनीति अध्याय ४ क ल्लोक ४७ मै लिखा &ै- 

इसलिये विद्याहीन कृमार्यी य॒रू कौ प्रथा को जिसफा वत्तेमान 
मे अत्यन्त प्रचार होरहा है उठा दीजिये, क्योंकि मनुष्य जन्म क्षतविद्या 
तथ उत्तम सत्संग सखेष्ी सफल होता है, बह इन मखं गरूभौं से किस 
प्रकार प्राप होत्तकता है वयौक्ति अन्धा अन्ये को कभी मागेंःपर नहीं 
लेजसकता । 

देखो य०अ० २९ मं० २७ में फहा है जो जन स्वयम्‌ पवित्र-बद्धि 
मान -वेशाखर के वेत्ता नही होते वें दूसरों को भी विद्वान्‌-जौर पवित्र 

नहीं फर सकते- 

नराशसस्य महिमानमेषामुपं स्तोषामयजतस्य यज्ञैः । 


ये सक्तवः शणचय पयन्धाः स्वदन्त दवा उभयानि हव्या ॥ 

सान्यवसो पराचीन काला मे गसकुल-ओं रहकर विद्या पठने की दृढ 
जाक्ता -यी तथा राज्यादि सन्ध भी ^ठेसां हौ था, देखो. मनुर्सतति अध्याय 
८ स्चोक २७ मे. लिखा -है. जिस बालक के- माता पित का वाल्य-जः 
वस्या स दैहान्त हौजायःतो.खजग को उचित हे कि जब्र तक विद्या- 
ध्ययन करके अपरे--चर.की.न. जावे. तब. तक उसकी. -सस्पत्ति की 


~ 


रक्ता करे, .यया-- ् 
वारद्ायादिक रक्थ तावद्राजनुपाखयत्‌ ॥ 
यावत्तस्यत्तमावृत्तो यादचात्तत शरवः ॥ . 
मान्यबसे! इन संब प्रमाणो के अतिरिक्त मनुस्खति श्रध्यए्य ३ 
ज्ञोकं २, ४ यान्नवरकय ध्याय ९ स्लोक ५९ विष्युरछति अध्याय १ 
श्लोका २५) संवत अध्याय ९ श्लोक ३४ शंख० अध्यय. सोक १५ 





= ~ ~ 
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| व्यास ० अध्याय ९ श्लोकं ४२; 'दृक्ष० अध्याय १ कोक ७, € तथाहा- 
रीतस्खृति अध्याय ३ श्लोक १२ भौर माकडेय पुराणा अ० २८ शोक १४ 
९१ विष्णुपुरष्ख अध्याय इ श्लोक ९ तथा श्रीमद्भागवत स्केद्‌ १९ सोकर 
से रूपष्ट प्रकट है कि व्रद्चररी गरू के यहां से एक यदद्या चर 
वेदे को सनात कर उनकी आन्ना से समावत्तेन संरूकार कर विवाहं करे 1 
प्यारे सित्रो इस संसार में वदधौ जनं अपने जन्म कौ सफल कर 
सक्ते जो खी पुरुष का शरीर धारण कर विद्या-अच्छी शिक्षा--उत्तस 
स्वभाव चमे -योगास्थास आौर विज्ञान का सभ्यक्‌ ग्रहण कारके मुक्ति 
सख कै लिये प्रयतत करते है जैसा य० अ० ३५ सं० २२ ने कहा" है- 
अस्मात्वमधि जातोऽसि त्वदयं । जायतां पुन॑ः । 
असौ स्वमौयं लोकाय स्वाहां ॥ 
इसी सख कौ ग्रासी के अथे परमात्मा ने ब्रहमचय्यै-गहस्थ-वान- 
भरस्य -सन्यास यह चार अश्न नियत किये जिनसे यथावत पालन 
करने से सुख निरता हे 
अब आय वत्तेनान कालसं चार आश्र जिनके लिथे सम्पूणे वेद्‌- 
सूखृतिपुराणादि सघ हौ एकस्तररसे पुक्रारर करयुष्ठि कररहे है उड्ाये 
देते हें.हर् शोक! विद्यात्‌ ने हमारा खोज सार दिया । 
प्यारे सुजनो! जर सुचिथे माचीन काल में गुरु जन यन्नोपयीत 
कराकर शिष्यो को वेद्‌ पड्गयर करते ये उत्तम आचरण की शिक्त किया 
करते थे देखिये य० अ० १दमं०२ म लिखा है- 
याते सुद्र शिवा तनूरघोराऽपौपकाशिनी । 
तय नस्तन्वा शन्तमया गिरिदान्तामि चाकक्लीहि ॥ 
शिक्षक अयात्‌ गुरुजन शिष्यो कौ चमेयक्त. राजनीति की शिक्षा 
लथा पापों से वचाकरके कल्याणखूपी कर्म के आचरण भे लगाते । 
इसके उपरान्त द्विजात्योः क तीन जन्म माने हं, चन मे यन्नो- 
पवो तसंस्कार वेद्‌ पद्मे के निमित्त हे, यथा सनुरूखृति अध्याय २ 
सोक १७० भें लिला है, अपर मनुरूखति अध्याय २ श्लोक ६१ में रुष्ट 
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आच्नाः दी है कि यसर्जन यक्ञोपनीत करावार सन्ध्योपचसन की शिक्षा 
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द भाचार भी सिखलापें, यया- . ` 4 
उपनीयः गसूशिष्य रिदायेच्छो च मादिता । 
आचारमथिशाथं च सन्ध्योपासनमेव च ॥ 


देषा ही हासेतस्खृति अध्यायः है कतै ५ श्लोक तथा व्यासरू़ति ¦ 


अध्याय ९ फे २८ क्रोक उरीर शद्कुरुषति अध्याय क योक्त १ मे तधा 
मविष्यपुराण अध्याय 3 में लिखा है । 

 घतेमान समय के सामान्य उपाध्याय सांसारिक निद्या के पठने 
बे लोभक्षे वश दही पुर्न को दरडे लेकर गवाते नचाते है, टौलक 
सजीरादि भी नजता है, चिद्कुपर है उन सैयगज्‌ पर जौ शाक अभीर 
हवि क्षे विपरीत शिक्ष देते है, तुप यह हि कि उनक्षै पितादिं इस 


प्रचन्त्ता मे उपाध्यायी को दक्षिणा दते ई, क्या नाता पितता पुत्रः 


कौ नाचना गाना सिखाने वाले नहीं इए, च्छा लज्जा कौ भी 


, तिलज्जलि देदी है? 


भिय चज्जन परूपो ! उपरोक्त कथन चे म्रत्यक्त प्रकट होरहा है क्ति 
प्राचीन कालम वेदान गरूजन यन्नीपनीत क्षे पश्चाद्‌ विद्याध्ययन 
कराकर नना प्रकारके शुभ गणो कीं शिक्षा करते ये, हसा ही. अन्य 
ग्रन्थों मे भी-उपदेश दिया है, परन्त॒ वतेनान काल मे इस सनातन 
रीति का रेखा खोज मारा गयाः है कि देण चौपट हौगया, क्वकं 
अव मसं गर किये जाते है, जो यज्ञोपवीत के स्थान पर कण्ट में 


करटी वंघाते है, गायन्ती फे स्थान पर क्षत्निव वेश्य को कपोलक्ृर्पत 


सन्त्र का उपदेश कर्ते हिं' 
सन्यसे ! यद्दि अप्प को चमे पर म्रेमहै, उसके नाल पर अप 


, चन तथः समय व्यव करतेहौतो अघ. आापरुपग्कर भेर दस निवेदन 


द्धो सीकर छर प्रथम अत्प मेरे लिखित प्रमाण अपन्म २ पर्त्को 
लदलोकंन कीजिये यदि यह सन वचन भाप कौ पुरतकीं म सिलजाने 


तो किर आंप इन कुयढृ मनुष्यो की रिक्ता न लीजिये यन्ञोपवीत करो 


धारण की जिय, जिखको सनातन पुरुषा धारय करते ये, कण्ट को 
गलते द बाधनः व्यय दीजिचे, क्योंकि उसके लिये क्तोषरै केदिक्त भाक्ता 


न््््नन््च्न--- 
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प 
नह, न सूखतिकारों ने उत्तकी पुष्टता की है, न कभी प्राचीन पुरूषो ने 
श्वारण की नसदट्गरू एसी लीला रचते ये, इसके अतिरिक्त कपोल मन्त्रो 
से उपासना करना भी छोड दीजिये वर्योक्ति त्य ग्रन्थो मे गायत्री मन्तन 
से उपासना करने कौ आच्छ है । 

इसके उपरान्त दन मूखं गुरुओ ने तौ क्षत्रिय तथावेश्यको वेद्‌ 
पटने की आन्न कतो ही मेद दिया, फिर गरूकुल में जाने की अवश्य- 
कतादहीनं रही, सिर ष्योकर भारत मे अन्धेरया न होता, इखके ऊन - 
न्तर गुरुओ कै आचर्यो को आप स्वयं जवलोकल करते है कि इन 
मुखो सें नाना भकार के कुषम भरे हए ह, जिनके संग से सन्तानो की | 
भी कुद्शा होगङई हे 1 

इसलिये भिथ्या पक्षपात को त्याग सत्यासत्य को विचार शीघ्र 
-सूखं गुरु करने कौ भ्रथा को भारत छे उठा दीजियि भौर मराचौन धमै 
सभा की अाक्तातुखार कायं कर कल्यणको लीजिये जैसा मैने वेद्‌ 
र्ति उपनिषड्‌ पुराणों से वशेन किया है 1 

वतमान मै केवल जाति के अभिमान से गुर कियेजाते हैँ जिखका 
. सवंन्न निषेध स्तिया है, देखो शुक्रनीति अध्याय ४. सोक ६ मै स्पष्ट 
कष्टा है क्कि विना विद्यके कोद्र किसी का गरु नहीं होता, यया 


योधातविद्याः सकलः ससर्वषां गुरभवेत्त्‌ 1 
नच जात्यानधीत्तो यो गुरुभवितु सरहेति ॥ \ 


सान्यवरो तते हौ वेदोक्त धसौत्या परोपकारी गुरुओ की सेवा 1 
ठहरा करना शिष्य का परमन धसे है । 


खीशिक्षा- 
प्यारे सुजन देश जौर धमे की उन््रति खियों पर अहुत कु निर्भरह 
जिख चरकी च्ियां सुशिक्षिता नहीं वह घर दुःख का स्यान है, जिस 
परिवार मं खियो को उत्तम शिक्षा नहीं भिली वह परिवार संग्राम 
भनि है, जिस्देश णी सिधां विद्यात शून्य है वही सविचार ओर 


जाचार भौर सदे प्रकार की उन्दतियीः से रदित है, जल त्ितार केएक 
-- ~~~ ~ --~-~--~----- 1 


| = +~ ~ म्य 











४ सप । 
( १३६ ) ` 


~~~ ^~ “~~~ ~-~- ~~~ 
--~-----------------~-----~--~---------------~-~----~----~---~------- ~~~ 


तार दंड जाने से उत्तम राग नहं निकलता सो फिर कयौकर गृहस्थाश्रम 
सपी सिंतारक्षेखलीङूपी अधे तार टट हुए होने पर संयदूं रषी राग 
ठीक र्‌ न्ही.निकख खतः &, कदापि नद्धं, सत्ते नखं राजां जपन 
प्रजा का नाश्च साग्देता है, जेसे भ्र सेनापति जपनी सिना का वध 
करादेता रहै, जसे जल्लान सारथी घोड़े समेत रथ कफो चकनाचूर करदैता |. 
है, ठीक उक्ती प्रतार अपड़ माता भपनी खन्तानों कै शरीर की आत्मिक 
शगरोरिकर सामाजिक उग्रतियों कै सव॑ना करनेवप्ली होती इ, इख 
फे अनन्तर विद्धान्‌ के चंगसे विद्या सें रुचि तथ रूखंके समसे अरुचि 
बठृतौ हे, एे8े ही साधु कासंग हम में साधुपन तथ। व्यभिचारी का 
संग व्यभिचारपन उत्पन्न करता है, प्रघन्ध कन्त फे साय रहने से प्रबन्ध 
करने फा ठंग उत्पन्न होतः ६, इत्यदि । 


 जिखमाता कै साथ हमारा इतना ग सम्बन्ध हि ती क्या उसका 
सभाव हमारे क्लिथे तारनेवाला या इयानेवाल म होगा? प्यार 
माद्धयो एक दिन के संग काप्रभावहोतादहैतो क्या जिद लाता कें 
स्थ वर्यो रष्टनैकासंग दहो कुद्ध प्रभावन दोगा? 
मान्यवसे दस दखीरिक्षा चे देश म शुशीलता रैलती है, ध्म की 
द्धि होती ईै, यही वीररसं को. प्रवेश्च कर तकतीं है, थही शान्ति की 
| श्क्षा दे सन्तोष का पन्न वनादेतीहै, इसी को दैवःजौर. देवीं वनने 
की सामथ्यं 2, यहीं राक्षलीभाव की उत्पल कंरदैती है, यहीं परा 
ˆ तथप मपरा दोनों रकार फी विद्याओं के अंकुर जमा देती है। 
यदि भप क्तु भारदीदूधार की इच्छा तथा भारत सन्तान पर 
स्ने्ट. है. तीः अगे तन सन धने सख््ी शिक्षा को मचक्लित फोजिये 
सभी भारतवासियौः का कल्याण होगा अन्यया नरह 
पिय सज्जन . धरुषो इसी कारण परमपिता सरभात्नानेयेद 
म खीशिक्षा कै लिये भाक्ता दी है उसी के भनुखार.रुषतिक्यो ने भी 
मरेर्का की है, प्राचीन क्लमे खोशिक्षा अच्छे प्रकार से प्रचलित यथौ 
जिसके प्रभाव चति भारते नोना प्रकारके. जनन्दधे। ` : 
अयः वेदुप्दे ग्रन्थो की जगिक्नाये तथा विदुषो कियो का संक्षेप 
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वसन नाला ह, कपापूर्वक श्रवण कर कताथ कौजिये, दैखिये यजु 
छद्‌ अध्याय ५४ मन्त्र ९ मं लिखा है कि विदुवौ पट्ने वाली खयो 
की योग्यं है कि कुसरी कन्याश को जद चय्पै अवस्थया मे यष्स्याश्रस 
तथ धस की शिक्षा देकर उनको श्रेष्ठ करें ! यघ-- 


्वक्षितिर्धुवयोनिश्ुंवात्ि धुवं योनिमासीद साधुया 1 
उख्यस्य केत प्रथमं षाणा अश्विनाध्वर्य्‌ सादयतामेह त्वा ॥ 
अथव का० ९९ अपाठक ० सन्त्र १८ मे लिखा है फि जिन्त प्रकार 


युचर ब्र्च्यै धारण करते है उसी भांति युत्रौ भी ब्रह्मचयें धारस कर 
तसू अवस्था से अपते समान पतिषो प्राप हो, यथा- 


व्रह्यचर्थ्येण कन्था युवानं विंदते पतिस्‌ ॥ 
सीत शून्नों मे लिखप हे क्ति खी पुरुषों का समान व्र्छचय्ये होना चाहिये, 
यछ अ० १३ सं० ५३ का है कि सब मसुष्यों ओर खियोंको 
घेद्‌ यदा जगद्‌ कषे चायु जादि पदार्थ की विद्यास निपुण कर कायं 
साधन सखदहायता लेना योग्य ह । | 
जिस भांति अध्यापक उपदेशक ञगैर अतिथि लोग वारकोंको 
उत्तम शिक्षाकर उनके दोषो कतो दूर कर विद्य रो ग्राप्त फरावे खौ 
भांति सी भी कलन्यओं को उत्तन आचरण कर सैद्यकशाख्र षी सीति. 
से शरोर के अज्ञं फी अच्छे प्रकार परीक्षा-कर ओषधी देवे । य^ अ० 
५३ सन्त्र थ 
देव्या अध्वस्वं वस्त्वाङ्यन्त वि च॑ शासत्‌ । | 
मृन्नण पचरङास्त समाः क्श्चन तु शस्यन्ताः ॥रेया 
य० ७० ० सं०धरद में कहारहैकिजो खी पुरूष वैद्यक विद्या 


कोन जनैतो रोगों का निवारण ऊर शरीरादि की स्वर्थः को 
ऽर धर्म व्यवहार निरन्तर चलने फे समथ नही होते । 


६. 


तनूपा भिषजा सुतेऽशिनोभा सर॑स्वती । 
मध्वा रजारुतीन्द्रेपयसिन्दराय पथिभिर्वहान्‌ ॥ 


८ 
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माता प्रिता को चाहिये कि अपनी कन्याओंको वयाकरण ॑ 
शाख पटा के वैद्यक शार पटे जिसकषेये कन्या लोग रोगों का नाश 
जीर गभं करा स्थापन करने कलो जोषधियों को जान अण्डे सन्तानो 
फो उत्पन्न करके निरन्तर आनन्द भोगे । य० अ०.९१ नं०,.८८ 
ऋ ३ ४ [9 । [दप । [९ † क | 
ओषधयः प्रति गृर्णीतु पुष्य॑वततीः सुपिष्पलाः। 
अथं वो मभंच्त्वियैः प्रलय सधस्थमासदत्‌ ॥ 
` य° अ०.९९ मं० ९५ भें लिखा है कि कुमारसियों को योग्य है कि 
वर्म चय्यै का सेवन -कर व्याक्ररण "थमे विद्या आौर कायं विद्या सीख 
कर शरोर को जारोग्य रक्सं 
लो्म॑स्य.रूप क्रीतस्य परिलतपररिपिच्यते । 
अश्विया दुग्धं मैषजमिन्दरायेनद्रः सरस्वत्या ॥ 
| ओर य० अ० ९३ सं ३४ मे आल्ञा है कि जिस प्रकार पुखष 
[द्र की खषटिके कामों के निम्नो को जान कर विद्वन्‌ हौ शाखो 
का उपदेश करते है उक्ती भांति - खियां षटिक्रम के निमन्तो को जान 
 वेदाथेसार करा उपदेश करं । । हि 
श्वास घाश्णतो ज॑ज्ञे प्रथममेभ्यो योनिम्पो अधिजातर्वेदाः। 
स गायत्रा व्रिषुमातुषुमां च देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌॥ | 
इसके उपरान्त ख्ियो.की यद विद्या सीखने भीर सद्धुपस करने 
की भी आगन्ञा है देखो य ० अ० ९७ सं०४५९ मे सभापति आादिको. जानना 
दी ह कि जि ` प्रकार युद्ध विद्या सते पुरुषों को शिक्षा.दौ उरौ भांति 
-चखियों को-भी शिक्ला करे ओर जित्त प्रकार वीर पुरुष युद्ध करे उसी 
भांति च्तियां भी करं । । 
-अर्वसृष्टा पर॑ पतुः श्ये व्रद्यं स 1शेते । 
` गच्छाऽभि्रान प्र प॑ंयस्व माभीषाल्ूकथनोच्छ्षिः ॥ ` 
| ` च ज० २९ सं० ० मे आान्नाहै मि जिस्‌ भाति राजो जीर राज | 
पुरुष विमा नादिं रच-चोड फे १ ` तथा युद व्यवह को जाने ^| 
-खस्री भांति उनकी ख्यां मी जाने । ध । 09 
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आ जङ्घन्ति सासवा नघनुां राऽउपीज्ञप्नते । 
अश्वाजनि प्रचैत॒लोऽव्यान्त्स॒ मलस चेदय ॥ 
इसक्षे अतिरिक्त जिस भांति राजनीति जौर विद्याकी राजा पठ 
ष्टो उरी भांति रानीभोपदीहो बह दीनी अर्थात्‌ खी-चखियोंःका 
अआौर पुरूष पुरुषों का न्याय किया करज सा य० अ २२ सं० १६ में 
कषा है- | 
® [| [क्य ४ > 
ध्रुवासि धृरुणास्तुता विश्व कंमेणा। मा त्वां समुद्र 
अ ~ (8 क 
उदृव्धीन्ता सपणा अस्ययथमान पृथिवीं दह ॥ 
क्योकि पुरुषो के सम्मुख चखिधां भय ओौर लज्जा से यथावत्‌ बौर 
वा पठु नहो सक्ती-जेसा च० अ० ९० मं०२द६ म कहा है- 


स्योनामा सीद सुषदामा सौ क्षत्रस्य योनिमा सीद ॥ 


इसके अनन्तर परली सहित य्न. करने का अधिकार ह । 
इसके उपरान्त च ० अ०२०मं०६२ भै लिखा है कि सन्तान अपनी 
लातात्ते प्रायेना कर किह (सरस्वति) बहुत विद्यास युक्त हमारी 
( पाहि ) रक्षाकरर अन बतलाद्वये दस प्रकार के वचन आप को क्या 
खरी शिष्टा कौ अगन्न नहं देते देखिये, य० अ० २९ सं ५१ तिद 
है कि विदुषी जाता जपने पुत्रों को जच्े प्रकार युष्ट करती है ससा कि- 
मातेव पुरे विभृतासुपास्ये । 
जीर य० अ० ९० मं० ९ मे कहा है कि सन्तान फा सुधार जबही 
होत दै जबकि विद्वान्‌ लाता भरसिद्ि पदार्थौ क्षि विश्वान को 
प्राप्त होता ₹ै। 
य°्ज०८सं० ४६ जो च्ियां परिहिता च्िर्योः 3 शिक्तए पाती इ 
वही. अपने पतियो को सत उपदेश द्ए्रा कुकमे. से कच सकती है जीर 
अ० १७ सं०२.४ कहा है कि जिख चरमे धार्मिका विद्यावती अ्रशंसा 
युक्त प्विय होती ह वहां दुष्ट कमे नहो होते-ऋण्वेद्‌ अनद्‌) अ०८१व०३। 
संण्टोअ०५।स ०५२।अ०७ मे कषा हे जे. खी. विद्या विनय को जानतीः 
न 


--- ~~~ 
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हे बही अपने पतिकौ प्रसन्न कर सकती & भौर य० ७० ३७ मं० ९२ 

भें कहा है किं सुलक्षणा पती सव प्रकार से पतिकी सुख देती है ऋग्वेद 

अ ०१।अ०८।व० सं ०९।अ०६.सू्‌०८स॑सं०९४ में कदा है जिस रकार चषा 

अपने मकाश से सव पदार्थो को भकाशितकरतीहै वैसेद्धी विद्यावती 
. लिया विश्वको सभूषित करदेती है! 


अब आप इन वचनो को विचारिये अओीर बचलाद्ये क्या विनय 
सुलक्षणा विना विद्या जर उत्तम शिक्षाक्रे आसकते है कदापि नही 
सफ सिवाय गृ प्रजन्ध छखियों के अआगधीन होवा है क्या यह प्रबन्ध 
विना उत्तम खद्धिके उत्तम प्रकार सि चलसखकत)। ह नहीं इसी लिये 
य० अ०२० मंऽ प्म लिखा हैक्षि कन्याओं को चाहिये कि व्रष््मचर्यं 
से विद्या भौर सुशिक्षा को ग्रहणं करके जपन बुद्धि फो वड़े । 


महोअर्णः सर॑स्वती प्र चैतयति केतुन । 
क = ~ „8 क 
धया वश्वा ¡वं रजत ॥ 
ऋग्वेदः अ० २।अ० ५।व० २ ३।म० २।अ०९।स्‌ ० ३।सं०८ मे लिखाहि कि 


एक माता दूखरे पद़नेवप्ली जीर तीखी उपदेश करनेवाली सियो के 
समीप रजे जीर सेवन करने खि बुद्धि विद्या नित्य बदृती हे । 


सर॑स्वती साधर्थ॑न्ती पि्वनहन्नं देवी भातीविश्वततिंः। 
तिश्लोदेवीः स्वधया वर्हिरेवमच्छि्रं पान्तु शरणे निषर्यं ॥ 
व्यो कि य०अ०्द३9 मं०४ मे कदा है किंडेभनुष्यो जबतकं खियां 
विदषी अर्थात्‌ चिद्या वती नहीं होती तब तक उत्तम शिक्षाभी नीं 
बड़ती- 
देव्या वच्रचा भूतस्य प्रथमजा मखस्य वाऽय रार रच्च 
देवयजन पयेन्याः । मखव त्वा भखस्य त्वा अन्ण॥ 
इसी हेत ऋग्वेदः अ०२।अ ०७।व०१८ासं०३।अ०३ सु ०ै१९।म०५ में 
कए है किं जिस भांति पुरुष ब्रह्म चये से विद्या चठ्के सन पदार्थो के 


गश छम स्वभायों को जानकर विद्वान्‌ होते है उसी भाति सिया भीषा 
टाना 


~~ = ~~ { कि 1 


॥ + 


ष 








त्ये ठेवी सुभगे सियूटशोषासानका जमतासफीजचा । 
स्ते यदी पृथिविनव्यला कचः स्थातु वयल्िदया उयास्तर। 


वयेति सुशित्ित पशु भौ उक्तस कष्यं सिद्ुकरलेतेहं तमे. फिर 
विद्य ष्टी शिक्ष से यक्त पुरुष आौर खी सव उत्तम्‌ काये सदु नहीं 
कर सकते ! 
इस लिये य० अ० ९२ सं० ५६ मैं कहा है क्षि नप्ता पिता आर 
पड़ने हारी विद्यावती ख्यो को योग्य है कि कन्याओंको जच्छ 
मकर बुद्धिसती कर-- 
चिद॑सि तयां देवतयाङ्गिरस्वद्‌ ध्रुवा सीद्‌ । ` 
~ {6 ११, §._ 9 क ४.१ 
परिचेदसि तयां देवतयांमिरस्वद्‌ ध्रुवा सीद ॥ 
शतपथ में भी चियों को वेदुाधिकार अचवत्‌ वेद्‌ पठने की अशक्ता है- 
अथ वेदेपल्ली दि सयति इत्यारभ्य येज्ञया 
चका .त नद दयात्‌ इत्यन्त्र द्रछ्त्यस्‌ ॥ 
यस ्छपि ने कुहर है कि पहिले समय सं च्ियां यन्नोपनीत्त वेद्‌ 
ध्ययन तथा गायत्री का जप यह सन कार्यं पुरुषों के समान करतो चा- 
पुराकल्पेषु नारीणां नत्तवन्धनभ्भिप्यततेः । 
अध्यापनं च वेदानां साविन्नीवाचनै त्था-॥ 
इत के उपरान्त गभ घानसंर्कार स -* ओं आदित्यं यस” "स्यः नौ 
षिबस्मगतुः ्योषप सवितयैस्य' श्च्ुनदेवः शकर धेष्िः “संदू त्वः, 
अगद सन्त्र हैं । 
इखन्ते अनन्तर सौलन्तोपनयन, . निषजमण, अन्रप्रखन तथा च्च डा- 
कमे स-“जो वौरसस्त्वंः ज यद्दश्वन्द्रमसिः प्त्वसन्न पररिरन््रषदो वधेसण्नो 
भूनग्नः “शो त्वं जोव वरदः शतं धीनानः-इन सन्त्र के उद्धरण करने 
क्षै आग्वश्यक्तए पडती. है, तथा विचहसंरूक्षर मे बहुथर सूथा पर 


क कए काम पड़ता है, तथ प्रतिक्ता वेद्‌ सन्त्र त्ते करनी 
होतो है, मलस्मृति. तया खन््दौग्योपनिषडू सै लिखा ह कि पाचनं 


कन्‌ 
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क 
वषे पुत्र तथा भावकं वयं पुत्री को शिक्षा क्षे निमित्त पाठशाला 
मेजद, जो रेस न करं चह द्रडनीय हीगे--~ 

कन्यानां सप्रदानं च इ्लुमाराणां च रक्षणम्‌ । 

, इसके उपरान्त शिवजी महारज पार्वती. जी कौ सममाते क्कि 
विद्या पठने से लियौःको बहुशरूल्य रनर हाथ लगते $ क्वकि इरी कष 
वठल्ते पति की सेवा तथा ईश्वर फी भाक्ता पालन कर सकती हि, 
वात्वायन्न ऋषि के नना हए जिवयेशाख के सूरो मे जो विया शस्म्‌- 
देश नास तीसरा अध्याय उसके दूखरे सूर का यह अथै हैषकिखी 
युदग अवस्यर से पहिले विद्या फो पडे, 

स्कन्दपुर्ण ह लिखा है कि व्रास्सण, क्षत्रिय, वैश्य, शद, खी, भ- 
त्यन्त चारुडगल अदि मढ मनुष्यों क सुक्ति विद्या करके होती है, यथा- 


चियो वा यदि वा शूद्रो बाह्यः क्षत्रियाः प्रे । 
मुक्तिं च विद्या प्रायुरिह भोग तपासह ॥ 
इसके उपरान्त मनुजी ने लिखा है कि लियो की गवाही खियां दई- 
सीणां साक्ष्य खियः कुर्युः ॥ 
भव ध्यान करने क्षास्थान दहै कि जव उनको साक्नी देने की जालना 
ाखमेहैतो सक्षी के गण निन्दनीय कर्मो का त्यागनः है, ती 
नतलाष्ये कि वह अवला विना चिद्या के सत्‌ असस्कम फी वितैवना 
कयोकर केरसकती है, भतः द्यि को अवश्य ही पटना चाहिये ¦ 
फिर (१) सन्य करना) (२) अय व्यय क्ता हिसा) (३) 
रह कार्य्या मेँ चातुय्यं होना ! ( ४ ) खच्छता 1 ( ९ ) गमौधान 1 (६) 
शिश्ुपग्लन ¦ ( ७ ) पति आदि कौ सेवा! (८ ) शिशु शिक्षा (९) 
देष्व का वीज लीना । (९८) नखता पूवंक प्रियभाषण रना । 
( ९९ ) अष्पत्य के समय में धीरज धरकर म्रवन्य करना आदि प्रत्येक 
खी को करने पडते है 1 
भला बतसाद्ये कि इन कार्यो को मूख चि यां यथायोग्य कर्षकती 
है? कदापि नही, क्योकि इन सव फार््यो के अथे विद्यारलका होना 











त 
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अति हौ आवश्यक है, जीर विना विद्या के इन उपरोक्त वात्तैञोंशो ' 
उत्तस भकार क्ते जान ही नह सकतौ फिर करन कैसा-क्यए अप इस । 
समय प्रत्येक गह में इन उपरोक्त बात्तोजों कै मबन्य को ययोचित 
देखते ह ? नही, नहीं 1 । 
देखिये (१) सञ्चयकी तो यह दश्गहै कि फूटी कौड़ी पास न निकलेगौ 
यदि नियां दु चैदए करकेदं तो नीबौ बारह मे जाग लगा देती है, 
सो सी निकम्से तथा निटकल्ले कार्य्या मे 1 (२) अप्य व्यय का द्दित्ताय 
किताब कौन करे जब उनको दश तक गिनती ही नही अती, अक्षर 
| का स्वरहप ही नहीं जानती । (३) गृह कार्य्यो -से चातुव्ये होना- यह 
तौ भलीभांति प्रकट है किन तो वह पाकुखिद्या को जानती हैन 
शिस्प क, भोजनों की कुद्शा के कारण नित्यप्रति गृह में रोग ह वने 
रहते £, निवसता ही दृष्टि आती है, क्योकि वह प्थ्याऽपथ्य को नहीं 
जानती, न व्यञ्धनों के बनाने की रोतो से भलीमांति जानकार होती 
ह । (४) स्वच्छता-वह इच जीवन सूल पद्प्ये से तो अत्यन्त षौ 
अन्नान्‌ है, इख विषय भे तो उनको कुड्‌ भौ. नहीं जगता, वयो कि शरीरे 
की आरोग्यता विना स्वच्छता के नहीं हौसकती, वह सद्‌! मसे कुचैले 
रहना, मलिन कपडे पहिनना भला जानती है, हां सोने वादी के 
भूषणे का छादन उनको जाता है । (५) गभधान की तो वह 
कुदशा है कि जिसके लिखने मे लाज भती है अयत्‌ अपाय से ही 
| प्रतिदिन दौ २ तीन २ बार गसौघान करिया लमी रहती ह, इस, |. 
कौ सेतो वा उपायो कौ बिलकुल नही जानती, बहुधा छी जठ +| 
सास तकत साग करती चरपी जातीं §, कहती है कि धान विना 
पानो के सुख जाते ह, उसो अकार यदि स को पालीन निलातो 
सभे सूरखकर गिर पड़ेगा, इसके उपणन्त न उनष्टौ गस रक्षा अती है, | 
इन धूत चातौभों का यह फल हता है कि योडे ही दिनी मे दोनों 
इष्ड षौ न्ला ननजाते है, जायु बल सब ही चला जाता है, इसके 
उपरान्त लाखी गभैपात होति है, तेकडो खी सुरष सन्तएल कषे अथै भिर 
ठोकते रहजा्ते हैँ, यदि सन्तान होने के उपग्य किये जाते है तो यह कि 
घना, जुलाहे, कोर, मालौ, धौमर,कादधी अगद मखं सू चलैरव भियां शेख 
~~~" ^ __ __ + 
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सद्टको पुजवाते उतारे उतरवाते गण्डा वावीज करते गोली चरण सिलाते 
हि, क्षि जिनके कारण उनके रोग असाध्य हौोजाते ह फिर बहुधा च्ियां 
पुत्रादि कानना के अये हे कटे सरड सुस्तरडे नास क्षे साधू वैरागी के 
पास जो गांवोंके समीप लद्ी बनाकररहते है, दशनो फे बहानेभग्ती 
जाती है किर उन ञे व्यभिचार भी कराती है कि जिससिजीर भी 
अपयश होता जीव्‌ दनं लोक विग जाते हैँ! (६ ) शिश्ुपालन 
प्रथमतो यभधान हीने उनको सवंसख दै रक्छे है किं जिसक्ते कारण 
नवल रष्टतानं उत्साहः तिख'पर धुदृापे वी लकड़ी नैन्नीःका 
भका, चरके दीपक सैकड़ों बुक जाति है, इसका कारणा अन्नानं वा 
असावधानी है, क्योकि उनके दूध भादि खिलगने पिलाने नहलाने फा 
कुद्धमभी ज्ञान नहीं होता वरन अएपभी विना विचार भोजनादि करती 
रहती हिं कि जिसत्ते बचौको अफरा जनोधा सूखा अदि रोग होजाते 
है, अन्त फो बह यभपुर चलेजाते है, इन सब के उपरान्त टीका ागवान 
से उनको मा चिड़ है जिससे बहुधा वच साता के भेट दौजाते दैः 
| क्विर सातः पिता इस दुःखमें भीर भी शिर हिलने लगता है, इन 
असवघानियों के कारण खियों को बुखार प्रसूत अदि रेत्तेरोग दही 
जाते है पि जिनके कारण जन्म भररोती रहती है, वैद्य की द्वा कराने 
मे तो पत्थर पड़ते पर गण्डा तावज के अथै चुपचाप धन लुटातौ 
रहती है, सथ तो यह है किजो वालक इम विपत्तियं से बचजाते हैं 
उनके बल न्यन होजाते है, क्योकि रथम तो वीज ही निर्बल हौताहै 
(तिखपर न्यन अवसच ही से विवाह रूपी वेड़ी डालदी जाती 
(७ ) पति जादि की खेवा की यह दंशा दै कि जहां बह जीने टो 
सम्भाला पति कै कान भर्ने शुरू किये, जप भो साप्त ससुर देवर 
जिटानी अगदः कते तनिक २ ब्त पर रेली संकलाती ह कि मानों 
किस्म क्ति कारू फा खजाना देदिया दहि, वा भूमण्डल का राज्य इन्दं 
के आधीन है, वा यह संब इनकी जर खरोद्‌ है, नित्य प्रति देवासुर 
सद्धप्स सचा र्ता है, पररूपर ताली वजाः २ कर एसी लड़तीं क्षि 
खगन हरर करदेती है, अन्त को एक.चूरहे के टौ कराकर भी पोतन 
प्यार ्े प्रर नहः होती, वरन माता पिता भाद्रे इत्यपि के साय 
40 
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देलौ शत्ुता करादेती है कि एक दूसरे का संहे तक भौ देखना पेसन्द्‌ 
नदय करत ! (८ ३ स्थि शिक्षा कए क्या कन है, उनको त विद्यादि 
कद्ध एता ही सहली चहं शिक्षादं, हया नान माति अपगुरो 
कै.अहर उन बालक कते हदय मे जसा देती है दि जिनसे बड़ी हानि 
होती ह! ( ₹२ ) रेक्य का वीज-वाहं जौ वाह जहां सव कायं पूट 
सेषी हौं वहां रेक्यकाक्या काम्‌, बहुधा चियो अपने घुयोस्य 
पति क्तौ जो उक्तौ सव प्रकार छे सु सेता है किष्चिंत्‌ बात पर पगड़ी 
उतारने को तत्पर होजाती तथा रखे कदु बचन सुनएतौ कि जिनसे 
उसके सात पीठ तक की याद्‌ आती है, शरीर कोध सै चस ्ोजाता 
है, जब एकं णहं ही मै एकत नहं रहती किर भला अन्यन्न एकता 
षरवोंकर रहेगी ? ( ९० ) नच्रचः पूर्वक भियभावण करना-अी साख 
इस रोगनेतो भारत कीः भौर मौ गोरत कर दिया ष्योक्ति नसत का 
तो नाम हौ नही जानते, अपनी २ रट सै डेड्‌ च्वौ दौष्य 
सिचडौ यक्ते है, कोद किरी को नही शिनता, चर से घहूजीको 
जपना हौ घन है, सास जिदानो अपने २ नशे से चूर खल । 
ष्टी हांफती रहती ह ¦ ( १९ ) जगपचि दे समय धीरज धरना- क्या 
स जब अप्स तथा सुदखसति हौ गृह प्री राच्य का भवन्ध नहं 
कररुकर तोः मल आपत्ति मे उनका च्व ठीक, यषा तो तनक रस्म 
बातों घर डुद्धि मारी जाती ई, हक्का ङ्का होकर सार दिनि रोती 
ग्दतौ है, सव भङ़ोरी पोसी तया सम्बन्धि उदक्ष षित्‌ बन भपना २. 
मतलब चनःते ई 1 # 
दन सच के उपरान्त जब्र कभी प्रति अदि परदेश चलेजप्ते है तब 
बह धरघट बालौ चखियां चिही पद्ने या पदे के अथै अन्यपुरूषो को बलाती 
या उनके पास राप नातो है तो सम्पूण सेदं सखुलजाते है तिसपर भी 
बुषा जरते स्ना के कर्ण ल्लिन से रदजाती है स्तीर इसके अति- 
प एसी सियो के किरमौरभी गुल खिलते ह जिनके तनाओे हस 
छर देखते है, भला वतभ तौ सह भलत - आदि मे यह सखा लियं 
रोके सीख रतीं तथा आूषणों कै अथे ध 


व नत ण्डो मे किस भकार दुन्द 
धना, जुः जलन को उटालेतो हे, चहो एक आने पये कासद द 
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चोरी अदि कैला हौ दूषित कमै करो परन्तु उनको छम न अवश्य 
ही फो, चाह रोटी भित्ते या न भिरे परन्तु उनके की परती बस्तु हँ) 

मके उपरान्त मूख होने के कारण विधवा क्ती दशा केसी 
सोचनीय होरही है किं जिसके कर्ने भे राज अतौ है, इन सवे तातं 
फे अतिरिक्तं हन लोगों से मुसलमानों का कोह पानी नहीं पीता परन्तु 
जवं क्षभी द्धे घीमार हौजाते या गभि खी को किसी भ्रकारफी 
ब्धा हौजाती है तौ उसी नय उह की चियां उन रोगों की भोष- 
धियां नही करती वरन चोडा पायी भशजिद्‌ मे भेज सुकला से पट्वा 
फर संगत्ातो ह तथा कठा प नीः पीती पि्तष्ती हें, 

म-जीवहिंसा करना हम सथ क्षे यहां नहापाप नाना गया &ै, 
परम्तु यह दिया काली देवी पर बकरे, सस्नी पर धेट, मोरा पर 
कलेजी, होसी दिवाली कौ रात कौ अनेक कौतुरु करली ह कया यह 


मह्यापाप फी चात नहीं है 
३-इन्दं कौ कृषा ते सन्तान इररपोक होजाती है क्योकि उनकी 
यचपनसे दौ हउ लुल्‌ जादि का डर दिखाया जाता है । 
वालकं कषे वर नम रकस जाति हैँ जिसे वड़े होने पर उन 
कौलाज अनेक्ते कार्त नासं पलना पडते ईँ, वालको मे भूद बोलने 
दी वान डालने वाली भी जियांहौ हं क्योकि वह उनको सिखलाने 
क्के समय कहती फि लल्ला चीजी की सेगयो, वा यो कहती कि-लेजा 
₹ फौञग ज्ञा! सेजासै दिडिया लेजा { ठेस कहकर चीज को चिपा- 
देती ध ए ¢ कौ देजा, देषा ककर वस्तु को दिखलाती ह 1 
| ४ रेषे ही बार्तल्लाप से तसूणाई नै भी मिथ्या बोलने को 


| यसा नही ' हकत, इन्दी कारणो से माता की बातत का विश्वाक् 


नहीं रदतम् । 
५-कगे प्रतिदिन ह कै भीतर रहकर लज्जावती कहलाती बही 
विवष्द भादि मे मन खोलकर सव क सम्मुख भच्दे प्रकार अपशब्दों 
सहित सीटनीको गा जपने कौ कताथ सानती हे! ॥ 
द-बह्ुचा रीतं ठेसौ प्रचलित करदीं कि जिनसे सभ्य ध 
सम्भख लज्जा आती है यथा-चाक, कन चौराहा, ध वावी, 
वरद्‌, कवर, कूकर आदि पूजना, भियां दपर की जरत 1 

शेखरं पर चार्द्र चट्ानाः वसे के ४ से बाहर जाना, आदं 
ज 0 
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अव अप प्राचीन कार्की भुयोग्या कि्यावती 
शिया का सक्षेप छत्तान्त श्रवण कीजिये । 
| रन्धती-जते वशिष्ठ सुनि की पुत्री ची, इनका पड़ा लिखा 


होना पोयी अरुन्धती से प्ररूट है । 
, --अनुसुडया -जो अन्न सुनि कौ सौ धी, रामायण सते प्रकट है 










इन्दी ने सीला जी को घसैशाख के अनुकूल पतिन्रत घसै सुनाया या। 

३---सकिपरणी-जो श्रौरुष्ण नहाराज की यी, इनका पट्ष लिखा 
डोला भागवतक्षे विदित है, इन्दी रे श्रीरुष्य महाराज को 
चिह्र लिखौ थौ \ - 

९-रेलक्ा-धसैशद् अच्छे म्रकारस्ते जानती चौ, अति चतुर 
गिनी जाती थी । 

८--द्रोपदी-जो अज्ञैन की खी घी, पो सक्तमाल आौर महाभारत 
के देखने से त्यक्ष होता है कि यह विद्यावती चतुरा अर | 
शला थौ 1 

६--उत्तरा-जो राजा विराट्‌ की पुत्री घौ, सह्ग्भारत स्ते विदित है 
क्ति इसत के भिता ने पठृने के अथे अजेन के पास सेजाथया जो 
पट़ लिख कर एेसौ योग्या इदे फि जिस की गिनती ्रिदुषी 
स्तरिय मे होनेलगी। ॥ 

$-- मन्दोदरी -धमैशख को अच्छे ध्रकारसे जानतीर (ध कारणं 
से रावण को अनेकान मकारसे समश्ाया या किङ्किं रासचन्द्र 
जी से अपनः अपर प्सा करव्सर सन्धि करलो । 

<-सुखचना-जे मेचनाद्‌ कोबधू्‌ थी, रष्सयण से विष्दिति है शि 
इसने अपने पति का लिखा हभ पत्र पठ या । 

र-तारा वष्लि कौ खी थौ, इसका न्नानती होन रमाया से 

विदित है, इणने अपने पत्तिच्ो रामचन्द्र की जाधीनता स्वीकार 


के भथे बहुत कु समभए्या या ओर बालि वरी विजय के कारण 
भ्रष्ठ यी। | 


+ | 


~--------~ ~~ 
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१०-चन्द्रलखी-भपने समय में कविता कै कारा भरसिद्धु थी । 
११-ऊखा-जाणसुर की पुत्री यी, पार्वतीपते शिक्षा ग्रहण 
योग्वतग प्राप्फी थी, 
१२-कन्ती ओर गान्धारी-दनका विद्यावती अर चतर होना 
महाभारत से प्रकट है। 
द्नके उपरान्त, दमयन्ती जी राजा नल की खी यी, लीलावतीजो 
राजा भोजकीस््ली घौ इनकफी वना कद पुर्तक गद्य पद्य संर्छत वथा 
भापामें है, लीलानतो इन्दी की वनाद हुदै है पद्मावती-जी राजा 
विजयपाल की पुत्री थी, विद्योतन जो राजा शारद्ष्नन्द्‌ की युन्नीथी 
इसत ने भपने पति कालिद््त नामनौ सूखं को शिक्त देकर अति उत्तम 
कवि वनाटिया या, जिनके बनाये इए अनेक ग्रन्थ है, विद्याधरी जगे 
सणिभिश्रफीखी यी द्रसीने राजा भोजी शिक्षा दिकर खी शिक्षा 
का प्रचार कराया या, राजा थु की रानी जो शिक्षा पर दत लख 
रूपया व्यय क्किया करती तया आण ही परीक्षा लिया करती यी, 
अहल्या वाद यह विद्या बल से सस्पूरं राज्य कप्य धमैशगख क्ते ्नु- 
सार किया करती थीजो हुलकरकी खरी यी, बदूलानेञपने पुत्रो 
धरमेश्ाख की शिक्षा दौ यी, मन्द्ालसा ने अपने पुत्रको जन्मसे ही 
ब्रह्मन्नएन क उपदेश किया था, कैकेयी यह युद्ध शख को अच्छ प्रकार 
जानती यी, शिवा जो वेदविद्या खो जानने बाली थी जिस की योग्यता 
की प्रशंसा व्यासजीने की हे, देवटूठ जिनको कपिल्चाये ने ब्रह्म 
विद्या भौर वेदविद्या पड्दै यी, तद्‌ अनन्तरः यिक्ष, अजनी; 
सत्यरूपः, अगना, पद्मा, सुनवा, गार्गी, सुलभा, कुरजती, राजा जनक 
की स्री, इत्यादि पटी लिखी सुन्लान हौगद्रँ जिनके टत्तान्त मे एक न्य 
खन सकता है इनके उपरान्त जर भी बहुधा खी सुन्नान होगे है । 
व्ैसान मँ भी देसी सुयोग्य खी इख भरतखण्ड में ( जैसी महा- 
सीः स्वील यी, महाराणी यमु नएवाद जङ्ीद्‌ग, वेगम भू पा) उपर्यित 
है जो अपनी बद्धिनानी में भरदिद्ध तथा राज्यथासन को अच्छे मकार 
से चलाती है, प्जिन की प्रशंसा चह्ंभोर कैलरही है, नहाराणी स््रणेमयौ 
की तो सव ही भारतवासी जन जानते हौभे क्योंकि इन का युणयरूपी 
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वरान्त्‌ पिनदी सद्ुपरप्रि व्िक्डिथः दैखर इन्द क्ते देष्डिये रक 
मारव दि दैणो च्व मरनन्ध {कख प्रक्र स क्र र्ट है 

राव्य ॐ श्वे अतर गर्व एक घष्ठ पातै पीते हं दे राड रज्ज 
अना खरती वदिन पर दिन र्य कम चन्ति हतौ ज्तौ है, सम्पू 
गरदन्ध खउद्धनदप से चल रह ई, शच्च उनक्ते एतद्ध खे सयस्षीत होते है, 
हन कदं तन्त इन छे राङ्य की पंडा लिख क्योन्ि त्व खौ हथ 
अथर नैनः चे जचछोकन कर रहे ह! 

लान्यवसे ' यही सद सधे का सयःर हे, यद्दि अप प्राचनक्तदल 

क्री भांति शरीकूष्य चे थश, व्याख खे उपदेशक, यथिद्छिर से सत्य- 
वादी. भ्यीऽमपितासह्‌ ते लितेन्द्रिय, द्रराचा्यै ठे यार, कर से दानो 
ददर हे दविचारशीक्ल, रालचन्द्र चे आज्ञाकारी, सास्क्राचःयं ३ | 
तन्न, अयन भीस त्ते स्तो, लकल भर्त से नाड इत्यादि चासिक 
गुणों डे परिदूर्दं चत्यन्न करना चदते हो तो बह्गययेः ङुन्ती, अलुसुयर 
यागी, सन्द्प्लकः, क्टीव्विस्यर, देवहूतौ, शिचः खुलभर, सत्यरूपः अग्दि 
च्छ भत्ति छ्ियीरं क्तः वेद्गदं इत्य चिद्यग्ञं डे थूषित कसे, च्यक 
दैव तथः दवियो न्ते ही ससागन उ दैवी देवता उत्यन्न दतै सक्ते है 
अन्यथ देन अपीर राक्ष तथ रश्व देवो ङे योग चे कभी पु 
सयोरथ उन्तान इत्यन्त नरह होसकूती, प्रचीन कएल सै स्ीशिक्लाक्ते 
मभप्व दे जानन्द्‌ सपो अख्द्भुको वयो होतो घौ, यह भनि विद्धान्‌ 
रूपी चहुरस्य रूपी रचय को उगलतती दी ! 


सान्यवये खौ शित्त न होने सि नना परक्लार के ठःखरूपी त्त 
कुरुड भ पडे हुए सन रुहे ई, हे देश के खधारजनेवगले, हदे खन्त7न पर 
दया कस्नेवग्लो, हे दैवता कते रक्त से उत्पन्न हौरेदरर्ते है षि 
खन्तानो इस भारत रपौ इवत जैय्या को खौखिक्ला मै ठद्ी चे 
परर् क्रर्‌ भास्तक्त दुःखजो क्तो सेंट यश दे पाद यनिये, प्ये तजनो 
अनम इख को समाप्त करतः ह--परन्तु इतनी अतर म्मायेना है ककि 


इन च्छ लिप्ता चिङ्पी सियो चे करन्द चष्हये जस से विद्यः कीः 
हहौ जेखा च अ० २८ सं < न कहर है- 






---~---~--~~~~ 





उतम 


चोदयित्री सनता चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌ 1 यन्न धये सरस्वती ॥ 
ग्वेद अ० २ अ० र व २२ मं ९ .अ० २२ सू० ९६ में कहा 
किजो खी समस्त साङ्गोपाङ्ग वेदो को पट्‌ फे पठती ह वही सबकी 
उन्नति करतौ है 
मुख्य तात्यय्यै इस कयन का यष्हि छि षन की शिक्षा विदुषी 
ओर धमगौत्या ज्ियोसे ही करानी चाहिये जीर परू कषे नदी, जव 
ही देश क्ता सुधार हो सकता है सिये रपग कारके शीघ्र पुरुषों से 
शिक्षा फरानै ची प्रणाली फो भारत से उठा दीजिये । मीर- 
पाठशाला का स्यान जनससुद्ग्य से एयक्‌ ओर उसकी दीवार 
इतनी ऊंची हौं किं कोह जन उचक्त करन देख सके ओस्परोस स 
वेश्या का बास्तनहौ नगरसे बहुत सिलान षौ खच्छ स्थान ष्टौ 
| जहां का पतन पानी शद्ध हौ इस विषयमे मनुजौने म० ४ क्षो 
“ ९०७ अौर १०८ भे लिखा है क्रि धमै की अतिशय इच्छा वालों को 
4 नगर व ग्राम में सर्वद अनध्याय है अयात्‌ एकान्त जङ्गल मे पष्ठ- 
शाखा होनी चाद्ये, दु्ैन्धित स्थान पर न पहं जहां सूद प्डे हौं 
रेसे रसभन जौर पापी कपटीके समीपरोते इए जौरभीरभार में पठने 
फा निषेध ₹ै- 
नित्यानध्याय एवस्याद्‌ मामेष नगरेषु च धमनेएश्यष्ामानां 
^ परतिमन्धे च सवदा अन्तगतशव माए, वृषस्य च सत्निधा 


अन्यां यास्यसि समवाय जनस्यच॥ 

› ` सैर ओशनस्खति मे कदा रै कि पित्र या एकान्त जगह ननं ज्र्मच्यं 
रख कर पड़े पर्त पुत्रियां ब्रह्य यय्योश्रम से भिक्त न सां उनक्षे घ 
वासे भोजनादि काः स्वयं प्रवन्य करः दैवे, हां उन को व्र्यचय्ये स्ते 
अवद्य रहना चादिये ! 

अधीयीत शुचौ देशे बरह्मचारी समाहितः । अ० ३ ॥ 
---‡&€: ० :* 
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[ ५-विवाह अर्थात्‌ शादी | 
च्यारे ॥ इस ससय हमारे देशे बुखार रेचक दहैजा आदि 
रोगों की बहुतपयत है कि जिनसे मारत कौ कद्शा होरहौ है परन्तु 
एक अन्य सान्‌ सेग केला है कि जिस भूजौ के पञ्ज खे कोद 
भारतवासी रिहाद्े नहो पतः, जहां वह्‌ रोग स्सिरपर चदा घोडे ही 
दिनः रेता थोथा कर देता है जिस म्रकार गेहूं आदिं का सत नि- 
कलने चर उसकी कुश हौजगती है जो किसी कासे नही आताः 
इस बीमासै से फोक का फोक वरन उससे भो अधिक निश्नाला जष्ता 
है कि जिससि सुरत भयावनौ नक्त कान आंख जादि इन्द्रियां चोड 
हीः दिनः से निकम्मी ष्टौ जाती ई, विचारशक्ति का नात ही नहीं 
| उत्साह तथा साहस क्षे सवप्नम मी दशन नही होते, सच पडो 
तो चे बुखार के रहने से तिह्लौ अदि जीमारीषहो जाती है उस से 
अधिक इस सहासोग के होने से प्रसह अफरष दूस खासी आदि रोग 
खत्यच्च होकर शीर ष्ठी चसक दुक जपती रहती है, अरर जग्लसौ 
.| क्रोधौ हो बुद्धं चष्ट होजातौ है, मानो इसी रोगने भारत की चौपट 
र दिया, सभ्य चे असभ्य, राजासि फक्रीर जौर दीघीयु से अरुपायु 
बना दिया, सायो कष्टां तक गिनावें सब प्रकार के सुख तथा वैभव. 
को इसने दीन लियः । 
बहुधा हमारे पाठक गण इस बात क्तो सुनकर अपने सन में 
चिचार करने रगे हौभे किन्यहं सहान्‌ रोग कौन वला है, अथवा उख 
के नास सुनने के लिये विकल भे, सो हे सज्जनो ¦ इस हरन्‌ रोय 
को तो सन्न जन जानते है, च्योक्ति म्रतिदिन अपहे चरेम उस 
का निवाखदहै, ष्टौन रसा भारलव्षौय ऊन है जो दसैमान समय 
ने उरुके न सताया गया हो, किसने उसके पापड़ को न सेला हो, 
व्तीन उसके दुःखो से चायल हकर न तड्यड़प्ता हो, यह वहु सीटौ- 
मप हे कि जिसके खगते हौ अपने जाप सवेसुखो की पूणे ज्डुलो 
दे पयां मिहु बनजते है, इसी का नाम जगदू है ष्योश्चि कहर है- 
क्या लुतफु जो ओर परदा खोले 1 


"भ त 
जादू वही जो स्तिर पे चटके बोखे १ 
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५ पर भी सुस यष है किं जव यष्ट बीमारी जिस गृह मे भवेश 
करती हितो दो तीन चार द्छःमाषसेजपनी आसद्‌ की खबर सनाती 
हे, जव निकट दिन आते हैँ तव सव गह को पूशै रूप ने श्वच्छता 
कराती हि, कपडे लप्ते सुधर पहिनाती. है, ह सें मङ्गलाचरण रोते है, 
इधर उधर ते मादे घन्धु भाते है, जिस राति को उत्त महारीग-की 
आमद होती है सम्पूरौ नगर सें कोलाहल सच जाताहै, जीर उस 
खृहुमेतौो वहु उद्धा हौता है किं जिसका पारावार नही, दनी्जों 
पर नीघत डती ₹है, ररिषयां नाच २ कर स॒वारकवादं देती §, धर 
गोसे चलते &, परित जन सन्त्र उच्चारण करते है, फिर सन मिलकर 
खस मष्मरोग को कि जिसके सिर “मौर होता है चपट देते है, पातः 
ष्टोते ष्टी सब स्थानों मे मनादी हौजातीहि! 
अवतो यह महान्‌ सोय प्रत्यक्ष प्रकट ह्ौगया, किये किंस धून 
धाम से आता है, षया खेल सिलाता है, कैक्षेर नाच नाता दहै, सन 
कौ वेहोश कफरदेता है, भडोसी पड़ोसी तक इम कौतुक मे वशीभूत 
हीजाते-है, सच पूखो तो इस रोग का रेते गाजे वाजे से दल होता 
है कि जिसमे किखी परकारकी रोक टोक नहीं ष्टौसी, वरन सव भिल 
क्षे भाप उस महारोग को बुलाते ह छि जिसका नास “न्यून अत्रस्थः 
का विवाद " ह । 

अव उपर कि वनते भरत्यक्ष प्रकट हैकिजो२हानियें भारतवयं 
में दुष्ट उनका मूल्ल कारण यही बाल्यावस्था का विवष्ह है, इसलिये 
अघ हम वैद्दि सत्यशाखों के प्रमाणो से ष्टिम भौर प्रचलित 
रीतो से भच्छे प्रकार सिद्र कर दिखाते ह कि विवाह का समय या 
या बहु किस प्रयोजन क्के लिये किया जाता धा, मान्यवरो जव हन 
उपरोक्त ग्रन्थो पर दृष्टि डालते है ती रूपष्ट रकट होता है क्षिं विवाह 
क मुख्य भ्रयेपजन खन्तएन दत्य करना ह जैसा कवि अ का० ५. अनु 
५ ब २५ तीर मनुरूटृति अ० ८ क्लो० ९६ मं लिखा 8-- 


प्रजायेत्वा नयमकति ॥ अ० ॥ 
प्रजनार्थं खियः सृष्टाः ॥ मनु० ॥ 
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इसलिये सनुष्यो अपनी सन्तानं छा विवाह उच स्मय करना 

| है जब कि बह उस्कै योभ्य हौ, इसके उपरान्त चरफ मे ९६ वष 
कीचीक्षेसाथ-समागम करने फी जल्ला है अधीत यही समय विना 
करने का है ऽ्तीर इससे प्रथम यह भष्टात्मा विषय सरने की जानना 
नहीं देते जमीर ˆ यह शिक्षा करते है क्षि जो खी पुरूप इत्र तेन्यून 
अवस्था से समाग करते है उनक्रा प्रथय तो गभ हौ नहो रहता 
यदि रहाभी तो पूरे दिनों तक नहीं टहरता जयत्‌ गभैपात दौज 
हि कदाचित्‌ ठहर भी गया तौ हीने पर श्रत्यु के सहने जातः है यदि 
बच भी गया तो दुबल इन्द्रिय होता है, अल्पायु नं परमधाम को चला 
जातां है जैसा कि-- . ` ` 

ऊनपषोडदाव्ायामप्राप्तः पचविंशतिम्‌ 1 

यद्याधत्ते पुमानग्ं कुक्षिस्थः रसविपद्यते ॥ 

जातो वा न चिरसविज्जीवेद्वा दुर्बखेन्द्ियः । 


तस्मादत्यन्तवाखायां गभौधानं न कारेयत्‌ ॥ ` । 


श्णग्वेद्‌ सं ३ सू त्मं०४मे लिखा रहै | 
युवा सुवासाः परिवीत अगगात्त ड श्रेयान्भवीते जायमानः। 
तं धीरासः. कवयो उन्नयन्ति स्वाध्यो ३ मनसा देवयन्तः ॥ 


जो सनुष्य तसू होकर विद्याध्यथन कर अ मकार सुर्न्दर' 


चरण पर चलकर विवाह करता वष 
र्‌ परूजन्धय होला है \ 

अथववेद कां० ९१ ० ५ से सिखा है 

„ बद्यचर्येण कन्या युवानं विद्ते पतिम्‌ 1 

“के ब्रह्मचभ्ये को पूरो कर छन्या तरुण पति को मठ डो! 

किर ऋग्धेद्‌ म० ३ सू०भरधमेचिखा ह 

षः 
भ धेनवो घुनयन्तामरिन्दीः शवर्ुषाः 


| 8 राका अप्रदुग्धाः । 
नव्या नत्या युवतयो भवन्तीमेदेदेवानामसुरत्वसेकम ॥ 


विदश्च तथा सहत्सा युरो 





ह 
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भात्‌ तत पुत्री परणं विदुषी हयोकर सन्दर विद्या घाल जवान 
युरूप शे विवाह करे, अन्यथान्यून आय्‌ भं कदापि पुरुष काध्यानन कर 
भीर ऋग्वेद सं ९ ० ९७९ मे लिखा ह- 


रुवरहं शरदः दाश्रमाणा दोषावस्तोरुषसो जरयन्तीः 


भिनति धियं चरिमा तनूनामप्य्‌ नु पलीश्रैषणो जगम्युः॥ 
अयत्‌ वरुण युत्रको तरूण पुत्री के साथ विवाह करने शे सवन्तान 
उत्पन्न होती भीर दोनों पूणं भाय फो पट्ुवते &, इसलिये मनुष्यो कौ 
पसप ष्टौ करना चाहिये । 
मनुषी महराज मे अण ३ श्लोकय में लिखा है कि जिस भनुष्यने 
विधिपूरवेक तीनों वेद्‌ अथवाद वेद्‌ वा ठक वेद्‌ पठृलिया है भौर 
नर्न च्य नियम खणिडत नह किये उस षको योग्य है किं गहस्वाश्रम 
से पभरवेश्र करर 
वद्निधत्य कदा वा वद्‌ बाप यथाक्रमम्‌ । 
अपिष्टुतन्रह्यचर्यो गृहस्थाश्रममावतसतेत्‌ ॥ 
गीर अध्याय ३ क्लोक में लिखारैक्षि शिष्य को उचित हैष 
गुरू धे अन्ना लेकर लान ओर दिधि पूवेक समावत्तेन ब्रत कौ पूणं 
कर उसके उपरान्त अप्ने वणैक्तीखो से जिसके लक्षण अच्छे हों 
विवाह करे, यथा- 
गुरुणानुमत्तः स्नत्वा लसाढृत्तो यथावि 
उदहेतहिजोभार्या सवर्णां छक्षणान्वितताम्‌ ॥ 
हेसा ही यान्नवर्षयर्तति भ० ९ शोक १९ मे लिखा है- 
शुरवेतु वरं दत्वा सायीत तदनुज्ञया 1 
वेदं रतानि वापारं नीत्वा दयभयमेववा ॥ 
वेदी व्रतो को पूरा कर गुरु कौ भाज्ञा से खएन.कर विबाष्ट करे । 
विष्णस्यति ० ९ शोक २५ भं लिखर है- 
अनेन पिधिना सम्यक्कृत्वा वेदमर्धत्य च । 


गृहस्थधममाककन्मुरगेहिपागतः ॥ 


नाकाय पी 
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व 
गसूकुल मे जा वेद्‌ पट्‌ उनकी आज्ञा लें दक्षिणादै ण्डे जा विदाह्कर) 
संवत्तर्सृति अ० ९ श्लोक ३४ मं लिखा है- 
अतोद्िजः समावृत्तः सवर्णा सियमुदवेहेत्‌ ॥ 
ब्रह्म चय्ये भाश्रनसे समावर्तन संस्कार कर गह मे एकर विवाह कर 
शङ्कुस्पति अ० ३ शोक ६५ में कहा है- 
एवै वरतस्तु कुर्वीत वेदस्वीकरणं बुधः । 
गुरवे च धनं दत्वा स्नायति तदनुञ्चया ॥ 
वेद्‌ पट़ गृह कौ आान्नासे स्वान कर गृहस्थाश्रम को ग्रहण करे । 
व्यासस्खृति अ० ९ श्लोक ४२ में लिखा ₹ै- 
समाप्य वेदान्वेदौ वा वेदे वा प्रसर्सदिजः । 
स्नायीततगुवनुज्ञातः प्रवृत्तो दितदक्षिणः ॥ 
चारोःवाएकवादौ वेदों को पठृ गुरु की आक्ञाले दक्षिणा देकर 
जो स््ान करते ह उसको समावर्तन कते है । 
` साह दक्षस्टृति अ०९ छलोक ६, ७, इारीतस्षति अ०९ लोक 
। य्‌ ते प्रकट है, 
 साकरडेय पुराण अध्याय २८ श्लोक ९४, ११ मे जिखा ३ कि व्र्ल- 
चारो गुरूके यषां से एक, दौ, चार वेद्‌ पठ गृरुको दक्षिणा दे प्रणाम 
कर शहस्यधमे करने की शच्छाहोतो गृहर्याश्रन सै जाये अधैत्‌ 
विवाहं करे, जैसा- 
# ॥ कत ^) 
एक ह! सकंङन्‌ वापि वेदान्‌ प्राप्यगुरोरुखात्‌ । 
(च 6 रि हि = । = य 
अनुज्ञताऽथवान्दत्वा दक्षिणा गर्वचत्तः 11 
भ्‌ र श ५ ए = 
दिस्मयाश्रम कामस्तु गृहाश्रम मावत्‌ । 
विष्णुपुराण अ० ३ ल्लोक € भें ्तिखर ~ 
शृहीतभरात्यवदश्च तदापनुज्ञामवाप्येे 1 
रै न क 
माहर्भ्य मावेलाज्ञो निष्पन्न गुरुनिष्तिः ॥ 


[य च 
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श्रीमद्भग्यवत स्कन्द्‌ ९९ अ० १३ श्लोक ३८ म लिखा है कि 
वत्तेन नाम संस्कारको कर चिवाह कर । 
आश्रमदाश्रमं गनच्छन्ान्यथा मत्पश्वेरेत्‌ ॥ 

रि्ा ही य०अ० १२०५५ कहा है कि माता पिता माचार्यं 
खन्तानो को च्मेयुक्त शक्ता दं जिस से सन्तान बुरे व्य्नोकी त्याग । 
सनातन संस्कार के पौषे स्त्रयंवर् म विवाह कर युपाय कै साय 
जग नन्द्‌ भोगे- 

लोकं परंण छिद्रं पुणाधों सीद्‌ श्रुत्रा त्वम्‌ । 
इन्द्रा्री त्वा बृहस्पतिरस्मिन्‌ योनांवसीषदन्‌ ॥ 

भिय सज्जन युरूपो शाख्रानुकूक समावतंन का अधिक समय ४८ 
वं ओरन्यूनसेन्यून २५ वपैकाहै जैखा भपरुतम्ब धर्मशाख प्र०२ 
प० ११ खं० ३० में लिखा है- 

क क © 
तथा बरतनाछचवत्वास्श्तषस्मणन ॥ 
` छन्दोग्योपनिषद्‌ मेँ लिखा है कि तर्न वय्यै तीन प्रकारकाहौीता 

ह पटिलए यह छि जी अपने वीय्यै को २८ वषं तक खलित नहीं होन 
देते उनके शरीरम प्राण बलवान्‌ होकर शभगुणों कै वात करानेव्राल 
होते ई उसी को कनिष्ट ब्रह्न व्यै कहते हैः दूसरा सदे वषे तक्र जो 
अपम बी को गिराने नद्धं देता उसके प्राण इन्द्रियां अन्तःकरण भौर 
जात्म बछयक्त होर श्रेष्ठ हो जाते हिं उसको मध्यम ब्रन चय्यै कहते 
हि, तीखरा ४८ वषं तक जो अपने वीय्यै को रोकता है उसके माण 
अनुकूल होकर ख विद्याओं को ग्रहण रता है उसश्तो उत्तम ब्रह्म 
चय्यै कहते हें । 

भिय सज्जन युरूषो ! इन सय प्रमाणो से स्पष्ट प्रकट होगया पि 
म्यन ब्रह्मचय्यै सैं पुरूष की जायु २९ वषे त्याची की ‰६ वषे कौ 
नियत ची, रेच टी मध्यन ३६. तथा उन्तम ८ वयै, यही विद्याध्ययन 


का समय नियत फिया गय था! 
शरीर व आत्ना बलिष्ठ हौजाने कै पञ्चात्‌ विवाह का समय नियत 


~ 7----------------- --~-------~~ 
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या नया चा, अयत्‌ खयगदततेन छे पञ्चप्त्‌. गुरुकुल से गुर कौ अग्ना 
जच विवाह ह्येते ये, साल्यवरे चदि भप अपनौ सन्तर क्तो सुखपूवे 
देखा चाहते हौ तो सच खे प्रथन वेदस्तुकल च्छपिथो की इस अणा 
को प्रचि कीजिये, यही आए के पुरुपः ची सन्तन सैति है, जिम 
के अनुषार भराचीनक्रल नें वेदालु प्रर तु्ययु स कसै स्मा से संयुत 
खी पुरूष स्वयं बर नै विवादं कर अगनन्द्‌ भोयते ये? जैसा कि य अ० 
२१ सं० ८ म लिख है-- 

~ 1 _ ह. =] १ ३. 1 य 
्रतिपद॑सि प्रतिपदे त्वाततुपदस्यनुपदे त्वा संपदा सम्पदे 
. त्वा तेजोऽसि तेजसे त्वां ॥ 

सहरभारत अदि पर्वं अध्याय २२१ से श्रीहष्ण नह्ाएराजने लभर 
जी चे का है न्निजो पुरुष अपनौ कन्य का दिवाह विना उत्त 
इच्दा हि करसे है बह कन्यादान नहीं करते दर अपनी कन्या को 
पञचुचत्‌ देचते ई, बह वेद्‌ तथा सद्ग्चार क्ते विरद है इसक्तिये उक्त 
योरतीश्वर आन्न देते ह करि विवाद स्वयंवर चटी रीति ते हीना 
"चाहिये, यथ-- | 

दानमपि कन्यायाः पञुवत्कोनु सन्यते 1 
विन्नियं चाप्यपत्यश्य कः छु्यात्‌ पुरो भुवि १ 
ऽर रेखा ही सनुस्णति अध्यय ९ षक ९० मे लिखा रै-- 





ऊर्व तु कादितस्माहिन्देत सदृशन्पत्ति्र ॥ , 
सहएभारत अनुशखनपवे अध्याय ९ श्लोक ९६ च ९७ मँ 
भो लिखा ै-- । 
त्रीणि वर्घाशुदीक्षेत कन्यातुवती सर । 
 शृतुरथत्वथ सम्प्रा्चे स्वये भर्तारमर्जयेत्‌ ॥ 
| ` प्रज्ञान हीयत्ते तस्या रतिश्च भरतर्षभम्‌ ! | 
| . अत्तोन्यथा वर्तमाना भवेदन्या प्रजापतेः ॥ 


षि अक 


[9 १ अ~ € [9 4 {9 [4 
त्रीणि वषाण्युदीक्षेत कुसायतुसत्ती सती । 


> 4 





०७५१७ ००००००११ ५००.७। क भ ७ 


तीग यपं तफ ऋतुवती होने के पथात्‌ कन्या चर फी शच्या 
तीन वधं उपरान्त अपने समान पति फो भप्त होने पर फल्या भाप 
दिखा फर । 

देखो वार्मीक्षीय रामायण अवध्या कारढ सर्गं ११८ 


पातत सयाम सख वया ृष्टातु म पता ॥ 


ज्यात्‌ सीताजी भन्निक्रपिकीखी अनसुया से कहर हिक 
पति के सष्टुवास योग्य मेरी जवस्या हुदै तव मेरे पिता फो मेरे 
भिदा को चिन्ता हुदै, सान्यवसे जय राजा जनक ने खयंवर रचा 
यातो यष्सरी प्रणक्षियाया कि कोद घनुषू फो तोङेगए उस कै 
साथ सीता का विबाहु रोया, जिसक्षि लिये अनेक राजा महाराजा 
एकत द्ुए परन्तु महाराजा रामचन्द्र ने धनुष्‌ को तोषा सीताजी ने 
जयमाला. डाली पिर रमचन्द्र कै साय वैदिकसीत्यनुख्ार विचाह 
ष्मा; सी भांति जोपमुद्रा तरूख अवस्था को भाष हुदै तच उस के 
पिता ने उस्फे सदश अगस्तश्रपि को खोज कर व्याहदुी, द्रीपदौी कां 
विवा राजा द्रुपद ने मदली सेदुने पर नियत किया या जिस षो 
भजन ने सेदकर विवाह क्षिपा । _ 
दनी प्रकार राजा नल का दमयन्ती, पाण्डु का कुन्ती, तथा अत 
फा इन्दमती के सापस्वयंवरकी रीतिचे विवाह हाथा, श्चक्राचायं 
-की पुत्री देवयानी ने पूणं भवरुधग मँ अपनी दच्डा से राजा ययाति 
से विवाद किया चा! - 
अय शरस वात की अआवश्थकूता उत्पन्न हद कि स्वयंवर विवाह 
किचक्षो कषटते ई, महाशयो यह अठ प्रकारके विवाहो मे से परन 
उत्तम विवय है, जिस में कन्या का पिता सम्पूणं नुप को एक तिथि 
पर एकन्न होने की सूचना देता धा) उन ज्ये हए पुटप नँ से जिस 
क पुत्री अपने गुण क्म स भावानुकूल जानकर जयमाला डाल 
विवाह धार्त यी । 
यह्ुधा स्वयंवरे नँ कन्या का पिता कोद प्रण करतायत्तोयस 
रस के पूणं होने पर विवाह होता थप । 


_ ~--~---------- ~` 











शपाम = कनक क 
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देखिये सहग्भारत गदि पवे अध्यायर२ से कुन्ती क्ते खयंचर 
वरन इस प्रकार §- लिखा है कि उस रूपवती पूणे युना समर्त 
गृह कार्यो ऽतर गों से यक्त कुन्ती खे बहुत खे राजा महए्फजाओं ने 
विघाह्‌ द्हरना पश्न्द्‌ किया परन्त॒ उस महाराणी ने पाण्डु को ठउत्तस 
चसक स्यं अपना पति स्तौ कार किय इसद्ते अनन्तरः भनेक द्ृ्टन्त 
साभार भे पाये जाते हे । 


अव भाप स्वयं विदार्‌ कर सकते ह कि उस संमय सहररारे 
क्न्ती की क्वा अवस्यव होगी उन्होने वड राजा को त्याग कर 
पाण्ड सखे विवाह स्तिया, श्री महाराणौ सीताजी की क्वा जायु होगी 
जवं उन्हों ते अनसूय से कष क्ति मै विवाह योग्य हुदै, स॒ल्लभा कौ 
दय अवरूथप थी जनं क्ति उन्ही मे शीरूष्ण ` सह्एरष्ड को पन्न लिखा 
य, जव रूपष्ठ प्रकट हीगया किं उत्त ससय इन सथ फो अवस्यग्यवा 
हयी, जीर विद्यासमं सी योग्यता रखती होगी ष्यौफि देखे परीक्ता 
चिदा रे विनता नरह हो सकती ! 
सी मति कन्ती श्रीरूप की एषी, गान्धारी जो महारज धत- 
रषटकीखी यी, लोपसुद्रा जो अगस्त महविं की पली थी, अरुन्धती 
जो बो पतिघ्रताश्री सहषि बशिष्ठजी को प्ली णी, चैरेयी सारम 
धटी परिता कते दू्लन्तकि विदित होता है कि इन के विवाहं 
पूरं अवस्यर् हीमे एय) 
इसके अनन्तर विवाह होने से मनुष्य गृहस्य हौ जाते है जिनके 
मत्क भ्रक्षार क्ते वस्तुभों को जावश्यरूतर हौ है, बह खव धन से 
भर होतो है, चन विद्या भद उत्तस्रगुो से निलत है, इसी कारण 
मप्चौन कष्ल से विद्याच्ययन्‌ के पञ्चपत्‌ विदाहं होता चा, स्यृतिश्ारीः 
ने भो यदी जाक्ता दी है क्ति प्रथम जाय के चौधाडई माये गरकल्मे 


क्र दिद्धर पडे दूसरे भागम विवाहक्तर गहरे वास करे, मनरूखप्ति 
व्यायष्ोक १ म लिद्धा डे 


चुथलायुषो भाग मुपित्वाऽऽ्चं भुर दिजः 
[देत्तैयं सायुषो भामं छृतदासे गृहे वसेत्‌ 1 
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वयो कि धिना विद्यर जीर जितेन्द्रियवा-परूषाथे के गङ्स्याश्रम- 
यन्न पुणे नदीं हौसकतः दखलिथे य० अ० ९२ सं० १८ सें रुपष्ट 
कषा ह कि त्रद्छ चथ्यै -उत्तम शिकला, विदा, शरीर तीर अत्मा क्षे बल- 
अारोग्यता-सुरूवाथै -पेश्वय-सज्जनो का सङ्क आलस्य का त्यागय-यम 
नियम 'आादि सप्मप्रीको सल्ुयकर खृहस्याश्रम में पवेश करना 
अभीष्ट है - 
स्विस्परि प्रथमं जज्ञे अग्निरस्मद दहितीयं परि जातवेदाः 
तृता सप्त नृमणा अजक्ामन्धनि पन जरत स्वाधाः 1 
य० अ० ९८ नं० ६४ में कहा है कि खी पुरूव विवाह करना 
वाहं वे चिघद्हू खे प्रथम बल पराक्रम-परिपूशेता आदि सामग्री करके 
यचावस्था मे श्वयंबर की विधि सि विवाह कर धमे से द्ग्न अदान- 
मान सम्मान को जने । 
यद दत यत्परदन यत्पू्च याश्चदक्षणाः 
` तदर्धिरवैश्वकमणः स्वै वेषु नोद्धत्‌ ॥ 
दससत अविस्कि वैद्यक पर ध्यान दीजिये जिसमे शरीरके आशयेग्य 
रखने के नियम €, स॒श्रतश्ाच अ० ९० मे स्पष्ट कहा हि कि पीस 


खै के परष का २६ वं की. कन्या से विवाह होना चादिये, उनसे 
त्यन्न हुहै सन्तान ह भाता पित्ता कौ सेवा वया धाभिंक कात करने 


बगडी होती हे यया- 
अथाद्य एचवशति वाय पषडशवघा  पल्माः 
वहेत । परित्यधमोथकामप्रजाः. प्रास्ह्वतात्त ॥ | | 
चरक मै लिखा है- । 
शङककन्त क्चयते तस्य ततः प्राप्त सक्षयस्‌ 1 
घोरावाघेमदप्रात मरणा समृच्छात ॥ 
जा जन्य न्यन अव्य. विषयः करने लगनाते हिं उन वौयं 
निगड़ कर उनको बहते प्रकार के रोग. होते ह 1 






| पद ) 


यदि हल संसार नर की कौसों कौ जर दूषि डग्लते हतो वही 
| राते परुषो की रीति जी वेद्‌ जादि सत्य शाखो कौ कति जिसं 
ङतो बहि सी छीकार करती. है प्रचलित पाते है देखो भारतीम 
सलमान भं तरूणाड पर शादी होती है, अंगरेज भौ इसौ प्रया सर 
चलते हं, जिसत्ते उमक्ते डील, डल गण विद्या साहस अष्ट्‌ देखने में 
आते है, देखिये रीती सहारानी कैसरहिन्द्‌ ने ९८ वषे लक यथावत्‌ 
ज्य च्य देवन किय जिससे श्रीनती की आरति उत्तस, आंखें नौली; 
नाक स्दच्छ अत्यन्त उत्तम, सुखडे की छवि नोहनी, दांत अच्डे सुन्दर 
साफ कि जिनके देखने से आरोग्यता व स्वभाव की उत्तसता स्पष्ट रूप 
से भकट होती है, जपने सारसी, जमनी, लेटिन अर्द भाष्ये सीख 
है, गरि भूगोल के अनन्तर गरन तथा शिल्पच्िद्या मे पूरी सहारत 
इात्तिल की है, राञ्यशासन भ्रजाप्लन की रीतं अच्छे मक्तारसे 
जग्नती है, अपरमित व्यय तथा परमित व्यय के हानि लभतते खु 
जानकार ह, इन सब खुबियो के अतिरिक्त उनके चित्त में द्या, परो- 
पकार, साख, गरूभोरतः, सधुर बचन आदि गुण है, आ्रीसती ने 
श्रीयुत शादंजषदे अलवटं को आप पसन्द्‌ कर विवाह क्षिया था कि 
जो उपरोक्त गुणो के अतिरिक्त वैद्यक न्याय मीमांसादि कै पूरे विद्धान्‌ 
थे पर विशेषता यह धौ कि अच्छे प्रकार देशाटन किये इए शरे चरने 
के ये, व्याह सलय भ्रीयुत कौ जायु २९ षे कौ थौ, तञ हौ तौ पति 
पल्ली क्ष वह ग्रेन रहए कि लिखक्ा इस वणेन महौ करसकते, राच्यशाए- 
सन को देखफर उनकी सुद्धि कतो किससे तुलना होसक्ती है, ज(प के 
-प्रताप कि शेर जर गाय एक स्थान पानी पीते है, 

शोक है कि वत्तेमान खनय मे इस उत्तम रीति पर कड च्यम 
न देश्तर लइके लङकियो सौ शादी तथा २० ववं में करना उत्तम 
जएन कहते ई शि- | 
अ्टवषा भवेद्धरी नववर्षा च रोहिणी 1 
दशवषां भवेत्कन्या तत्त ऊर्धं रजस्वला ॥ 
साता चव पिंतात्तस्याच्यष्ठो राता तथैव च। 
नरयस्ते नरकं यान्तिष्ा कन्यां रजस्वलां 1 
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कन्या की अण्ड वषं गौरी, नव वषै रोहिणी, दृश्ये वषं 
तदुषरान्त रजस्वला संनता हौजातौ है, यदि इस समय तक लडकी का 
विचाहनहौतो माता पिता वड़ा भाद नरक छो जाते & 1 

मान्यवरो ! यह होक कदुपि माननीय नहींहि, क्योकि लडकी का 
रजस्वला होना दश्वरौय नियम है भारोग्यता अथवा युवा अवस्था 
प्रारम्भ होने का चिह्र है, फिर इसमे माता पिता ज्येष्ठ भाङ्काक्या 
दौषनजो पापी गिने जारे, यही ठीक माना जावे तो उपरोक्त ऋषि 
सुनि तथा वेदिक अन्य कत्तौओं कै बचन ठे एो जावे, रषि कौ आदि 
से लेकर राजा जनक, द्रुपद, भीष्म जादि राजा पजा सही नकौगामी 

' ह्‌ गे, परन्तु यह बाल असम्मव है किर हम क्योकर नवं मे जा सकते है? 

वत्तेमान संनयमें भी बहुधा कौमों तथा कान्यकुजनरडली भयवा 
निधनो के विवाह लडकी कै रजस्वला होने ॐ पश्चात्‌ होते है, क्या 
यह नकं को जात्ते है, कदापि नहीं । ॥ 

उपरोक्त श्लोकः का केवल यह अभिप्राय जान्न पड़ता है कि जव 

~ सुसलमान इ मारी कन्याओं को द्धीनते ये तो उनके धम वचानें के अथै 

बनाये गये होगे; तकिं कन्यां का विवाह न्यून अबस्या में हौजावे, 
क्यो कि मुसलसानों की धमे पुस्तकानुखार व्याह कन्यां का खीनना 
अधम लानागया है । 

मान्यवर! यदि यही बातडहैतो भी आापष्सरीतिकौ दोडकर 
वेद्ाजुसार चलिये, क्योकि इस समय अप की चमे परिपाटी नं कोड 
धा नष डालसकता । । 

व्तंमाएन समय के डाक्टर लोग पुकार २ षर कते है, कि रेस 
व्याह खे कुद लाभ नहीं, देखिये डाक्टर हियूडवी सिय साहब 
( खाचिक भिन्सिपिल मेडिकल कालिज कलकत्ता ) का वचन है कि 


न्यन अवस्था कै विवाह की रीति अत्यन्त अनुचित है क्योकि इससे 
आसेरिक तथा आत्मिक बल जात? रहता है, सन की उमग चली 
जातीः है, फिर सामाजिक बल केसा । 

डाक्टर नीचीसनकूष्त ोष का वचन है कि शारीरिक बल के नष्ट 
होगे फे जितने कारण है उन सब मे विशेव न्यून अवस्या का विवाह 
जानो, यही मस्तकं के बल की ठन्तति का रोकने वाला है 1. 


क 





= 





य 

सिरस पी जी० सिफखिन ( लेडी इष्द्टर सुम्ने ) का कथन दै 
कि हिन्द्ओरं की सियो ने रुधिर विकार तथ चमेदूषणरदिं चौमारिथां 
| होने कषा करण वाल्यविवाह हौ हैः क्योकि न्तन शीश 
उत्यन्त हेती ह, पिर उनको .दूच पिलाना पड़ता है जघ. कि उको 
स्शं दढ नहीं होती जिसत्ते साता दुबल होकर नाना प्रकार के रोगो 

ऊग्ती ह । 

ङपदटर हष्द्रसाल सरकार एम० डी फा वचन है कि वाल्यादस्यषं 
का व्याह अत्यन्त बुरा है, इससे जीवन कौ उन्तति क्तौ उड्र लुटजप्तौ 
तथा शारीरिक उन्नति का हूर बन्द हौजातग हे, उक्त उप्व्टर सगहद 
नेसभाकेव्मीचमें यह सी वर्खन कियथाए किसे तीस वर्ष की परीक्ता 
ते कहसकल7 दं पि २५ फोसदौ खी बाल्यावस्था के व्याहंके हेतु 
सरली है तथा २५ फी सदौ सनुष्य इसी से देसे होजाते ह क्ति जिनको 
खद्प रोग धेर रहते है । 

अव विचारिये कि विवाह क्या है, सानं सरी जौर युरुषकी दूद्‌ 
म्रतिक्ठा है, अवमे भापस पृद्धता हं किजो व्यते हम अआष्पन्यून 
अचर्यः भँ किसी से कहते है क्या फिर वह तरुण येने पर कोड सी 
यद्‌ करत? है : कद्रपि चह, जव कोह फिसी से हत है वह कह- 
देते है जिस बालपन की ना्तका च्यए ठीक, यह्‌ भी खच है जन तक 


मनुष्य कौ कषान चह होत संल तक उक्षे कौल सेर का क्यए ठीक, 
इसी कारण इस समय कानन अज्ुसार १८ दषं से पहिले किसीका 
लिख इजा वा कहा हुआ कौल म्रसाशिक नौ होता, इसी भांति 
जच हलर स्वदेशियों का राज्य थातो उस समय वेद्‌ अनर देद्य तथ 
बुद्धि अनुसार यहं बात नियत की थौ कि २८५ बषरसेन्य॒न लङकि तथा 
द ये त्तेकम सड्न्तो क्ती को किस्म की मिक्ता. मग्यरशिक् नह, 
किर न्यून भवस्व से विवाह केसा; 

प्यारे भाद्यो अभी चक यय चोङी इत्यादि. पशु ओ पर जल क्त 
कि वह्‌ पुणे नदी हौजाते कैल चोडा अदि च्म इडवते कि जिस 
उनक्तो सन्तान निकञ्मी न होजावे किर ये नह्य ज्नत स्री परप 
से णयो खंसषर फे जीवो ज सर्वत्तस ई यड सविचारजो गत्य चोड 


इत्यादि पशुओं के साय कियर जाता है क्यों डोड दिया ? षया यद्ध 
उन पशुञै सेनी ययेह? क 


॥ 


"~~~ 





नि त 
१ 
( १,९६.9 ) 


जित समग्र जिस वस्तु कौ सन को उच्चा 
उसके भिलने से परम सुख हौता है, विना समय के वस्तु भि्तनेसे 
कु उत्साह र उ्ंग नी होती, न किंसि प्रकार का अगनन्द्‌ माता 
ह, जिस प्रकार भूखके समयमे सूखी रोटौ मौ अच्छी जान पड़ती है 
उसी प्रकार चिना भूख के सोहन भोग कतो मौ जौ नही चाहता, दोटेर 
पुत्र पुत्रिय काच्सद्शानेंजव कि उनको काम-अश्चि नही सताती 
आौर न उनका मन उधर को जाता है, शादी करनेकेक्यालाभ होता 
है? कु भी नदीं 
हे सजनो इन उपयोक्त घुराद्रयो कै त्तिवाय एक बहुत बड़ी हानि 
हौती हे कि जितत कारण भारतम हृहाष्छार मच रहा है, कि जिससे 
उसक्षे निर्मल यश्च मे चव्वा लगरहा है, बह बुरी बङा विघवा्जो का 
जस्य है कि जिनकी आहं भशर क्ते चाव पर आरभ नोन द्विरक 
रही रै, कौन क्ा ेचा चर है जहां विधवार्भो फे दर्शन नही हीते, 
उस पर भी वह विधवा कसी लिनकै दूधकषे द्‌ात नही गिरे, न उनको 
-८अपने विवाह. की कुद सुघ.न बह यह जानती कि हमारी चूडियां 
व्योकर फूटी, फिर जव बह तर्य होती हं तव कासए्नल्ल म्रवज्ल होने 
चर नियोग भी नही होता, पिर हजायें नं से पाच सुन्दर अाचरण 
नाटी हौती.ह नही तो नाना लीला रचती ह, जिन वार्तोसेहमारी 
लाज की पगड़ी सिर कसे गिरजाती है, वया उस स्मय हमारी मृं मुह 
पर शोभा देती है ? हमारी जवानी क्ता नशा एक दनम उतरजाता 
हि अष्राम पर भी ऋर पडजाती ह, सच पूद्धो तो माता पिता इस 
जलती हुदै चिता को अपनी दाती पर देख > कर हदा सांवा 
सनजा है 1 इन सव क्तेशो का कारशा न्यून अवस्था का विवाह दही 
है क्यों कि भारत में विधवार्ओं की संख्या इतनी हि कि जितनी अन्य 
किसी देश मे नह्य पादै जाती क्योकि अन्यत्नन्यून अवस्था मे विवाह 
नष्टौ होता, इसी हेतु से माचीन काल मै उनक गणाना बहुत न्यून 
यी, इसके प्रमाण प्रत्यक्ष ह देखो जवं क्षिदी खेत मे गेहूं आदि अन्न 
सीते है तः जमने कषे पी दश पाच दिन म बहुत.से मरजाते है, एकत 
मष्टीने के पीडे वहत कम. दौ चार महीने पौद्धे अत्यन्त न्यून मरते (य 
ग 








॥॥ 


( १६८ ) 


~~ [1 


स 
प्रकार जन्त से पांच वषं तक जितने वर्लक सरत ह उतने दश 
वषं पर नह्य, ० वषं चे १८५ ववं तकं उससे स्प बहत चस क्यो कि 
न्यन अवस्था अं सखा, जसोवर, दात तथर शीतलादि रोग सार डासते 
है, जब किसी सेड कौ जइ सज्ञदू होजाती हैते वह बडु २आंधियों 
से बचजगता ३ दसी भाति वालपनमे नाना सांतिकेरोग शोकर मृत्यु 
कारक होजाते है जिस ग्रक्षार ८५ या २५ वषं से नरी होते, यद्‌ हो 
भौतोसौीनं पांच) 

अव इस उपर के वन सि प्रत्यक्त प्रफटहै कि यदि न्यून अवसच 
च्ता चिवाङ््‌ सारत से उठादिया जावे तो किस कद्र दिधवान्सिंका 
जत्य कन हौजश्वे चया यड सच उपद्रव जाते रहे, इन पांच का विवा 
२५ वर्षं के लङ्क्षे के स्यदो ती अवश्य उन पांचसेसे तीनके वाल 
च्छधेभीदी तीन वषे नै होजा्वेगे यदि दसौ दशा सै पति कष मरण 
सी होजावेतो खी उन बच्चो कौ आशा पर उनक्षे लालन पालन में 
अपन्तै आय्‌ -कौ व्यतीत करती रहेगी, पस इस हिसा सि ९००्मदी 
विधवा चसौ रष्जावेगी फि लिन कर रुद्ध अन्य प्रबन्ध करने की 
अष्वश्य कतः होगौ ! 

शसल्िये आप सी स्वयंवर की रौति से विवाहं करने करि भधाको 
रचित कीजिये, यदि इस ससय किसी कारण खे यह न शररत तो 
अषप स्वयं गुण कमे स्र भाय सिल कर कायं कीजिये जिस भकार ऋषि 
सुनि तथ भचौन पुरूषाः करते धे । 


वेदा स विधि मिरने की इस प्रकार आज्ञा है- 
‰-जन खी पुरुष विवह करते ष्ठी इच्छा करे तथं द्रद््र चय्यं 


च्द्यित्ते खो पुरुषों के धसौचरण को जान कर है विवह करे जैसा 
य० अ० ३८ सं० र सें कहा है 













इड एद्यदित एटि सरस्वत्येहि 1 असपवेद्यसप्वेद्यसवेष्टि 1 
य० अ० १९ सं० ७९ सें किख है क्ति कन्यग्डों चो चाहिये क्रि 


अपने त्ते अवधिक वल विद्या बाले वप बरावर कै पति को सीलर क 
किन्तु च्छेदे बा न्यून विद्या वाले को नह 


( १६९ ) । 








परस्या अधि सवतोऽ्व॑संर२॥ अभ्यार्तर ॥ 
यन्नाहमस्मित।२॥ भंव ॥ ७१ ॥ | 
य० अ० ९९ मं० ७० मै कहा है कि न्याओं कौ उचित है कि 
जिस वर का पिता ब्रहस्चय्ये से वलवान्‌ ह उरौर पुरूषाय से | 
अन्तादि पदार्थो को कटा कर सके उस शुदधश्वभाव से युक्त पुरुष कै 
साथ विवाह करके निरन्तर सुख मोगो-- 
ूर्वनः स॒पिंरां सुतिः प्रत्नो होत्ता वरेण्यः ॥ 
सर्ह॑सस्पुत्रो अद्भुतः ॥ 
य० अ० ८ सं० ९९ मं लिखा है कि बरह्मचय्ये से शद शरीर सगुण 
सद्विद्या युक्त हौकर विवा को इच्छा करने वाले कन्या ओर पुरूष 
यवा अवस्था में पटच परसरूपर एकं दूसरे के धन कौ उन्तति जच्छ 
प्रकार देखकर विवाह करं नही तो धन के भमावनें दुःख की दद्धि 
होती है इसलिथधे उक्त गुणो से युक्त विवाह फर भानन्दित हौ म्रति- 
दिन रेश्वय्ये की उन्नति कर 
उपयामगरंहीतोऽति हरिरसि हारियोजनो हारिम्यान्त्वा। 
ह्य दमास्थं सहसोमा इन्द्राय ॥ 
य० अ० ९२ सं० ६२ में कहा है किदे खियो तुन को चाद्धिये किं 
पुरूषाय रहित चोरो के सम्बन्धी पुरुषों को अपने पति फरने को दच्च 
न करो आप्त पुरुषों की नीति के तुल्य पुरूषो को ग्रहण करो-- 


असन्वन्तमयजमानामच्छस्तनस्पत्यासान्वंह तस्करस्य । 
अन्यमस्मादच्छसातट्त्यानसमा दाव [नन्त तुर्पनस्तु॥ 


य०अ०८मं०९ स उपदेश है कि विवाह की कालना करनेनाली 
यवती खी की उचित ह क्षि जो उल-कपट अगदि आचरणं से रहित 
प्रकलत्श करने भौर एक ही को चाहने वाले जितेन्द्रिय सवेप्रकार का 
उद्योगी धासिंक विद्धान्‌ हौ उसी के साथ विवाह कर आनन्द भ रहे । 
हे खरी जनो! तृन उसी मनुष्यो पति स्लीकार करो लिख क्ता 


ध २. 


ॐ 


~= 


( ९९० ) 


ड 
दर च ऋतम मे खख दरे वाला है भौर भगप वीय्येवान हौ फिर 
उसो सद अकार से खड देती रहो यछ अ०८ ०८ मे कहर है- 


उपयामगुंहीतेऽल्ति सुराल्मौत्ति सुप्रतिष्ठानो बृहद्क्षाय नमः 
विष्वेम्यस्त्वा देदेम्॑ एष ते योनिविश्वम्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ 
















सुमहाराज ० ३ मे इस प्रक्लार कहा हे 
( १) च्ड्के की आयु २४ तथा लङ्की कौ १६ दषे कोड! 
(२. ) चचाई से लङ्कौ ल्के कते न्धे के तरानर ही अथवा कङ कम 
हः परन्तु ऊंची न हौ । 
(३) दौनी कै शरीर सन. हो , 
(४) दोनों विद्ग्च्‌ हो यः सूखं। 
९ ऋ 
पुना च्छ गुण ४ 
( १ ) जिसके शरीर मे कोद बीस्फरीन होः 
( २ ) जिसके शरीर से दुगेन्ध न साता हौ 1 
(३) जिरक्षे शरीर पर बडे २बालनदहोन लोम रदित हौ। 
( ८ ) बडु बकवाद्‌ करने वष्लो न ह । 
(५ ) जिसका शरीरटेढानहो, जङ््‌हीननभीनष्ो। 
(2 ) शरोर कोसक हौ ! 
( ७ ) जिसक्लौ लधुर कारौ हो । 
(< ) निखच्ता वसे पौलष्नदहौ। 
(९) जोभूरेनेत्रकलीनदहौो। 
( १० ) निसूका नास चेदानुक्ल्त षौ ( वेद्लुखार नाम के ल्लिथे नास 
करस संस्कष्रकोदेो ), 
{ ९१ ) जिखुकी चलं हंस वर हथिनी के तुल्य हौ ! 
इासतरुति सध्यप्य * श्लोकं १२० ३, 2 तथा शङ्भुरुखति | 
श्लोक ९ मे उपरोक्त आ7द्ना है । 
सनुजी सह्ररज ने यह भी जानना दी है कि कन्या साता क्षे कल 


को खः पीद्ियों नन द्धोतधा-पिताकते गोत्रषी भीन ङो उससे 
दिदष्ह करन चद्दि यथः 





---~----~-~- ~> « --------- 


छ 
( ९७१ ) 
~--____________~__~_~___~____-_--_-_ ~~~] 
। [५ 


असपिण्डा च या मतुरलमोत्रा च या पितुः । 
स प्रक्षस्ता दिजात्तीनां दारकर्मणि भरेथुने ॥ 
प्यारे सजनो ! इन बातो को विचार करना अभीष्ट दहै, क्योकि 
उत्तम कुछ दक्तके तुल्य है, सर्पति पालो दो सष्रश, पुन्न मलवत्‌ जानो 
जो पुरूष अपनी पुतरिर्यो को सद्ग सखी रखना चाहं वह्‌ चख तत को 
विचार सर विवाह कर बही लोग ये पत्त को देखसकते है, पे मूल 
पर च्या नष्टौ देते जो मेरी सम में उसका दैखना सुख्य ह, क्योकि 
जो सूल दढ होगा तो चह बडे > प्रचण्ड वायु केककोरोसेदक्षकी 
न गिरने देगा, यदि मूल ही निवल हा तो धो ही कटके सँ उखड़ 
कर गिरपडेगा, इसी प्रकार जो पुन्न पूत वा सुलक्षण हौगा ती थन 
तथा कुल की अचिदिन उन्ति करेगष आर सवे म्रकार से अपने वाप 
द्द के भाम तथाः वश कौ केलावेया तथा नाना भांति से सुख 
नन्द्‌ देगा, यथा- 
एकेनाऽपि सुपुत्रेण पवित्रगुणशादिना । 
सुरभिः क्रियत गोत्रश्वन्दने नैव काननम्‌ ॥ 
एक ही समूल गुणवान्‌ उत्तम अग्चरण वाले सुतर से सम्प्रसे कुल 
शौभित अमीर प्रख्यात होजएतः है, जैसे चन्दन के एक हो पेड से वन 
छा चन सगन्धित रहता है, जो कपूत अयत्‌ कुलक्षण इजा तो वह 
अपने ततन सन धन मान बड्ादे भादिको धमे सिलावेगा, इसलिये 
यन कल आदि की अपेक्षा राङ्क कषे गुण कमे शील अदि का मिलान 
अत्यन्त उचित है, क्योंकि धम वादृल की काया के समान प्रतिष्ठा 
पतङ्ग के रंग के सदूश, अतौर कुल केवत नान के लिये है, इस कारण 
मल पर सद्र ध्यान करने खे परम सुख निल सकत है, अन्यया कद्ए्पि 
नह, किसी ने खच कहा है- 
एके साघे सव सर्च, सव सधि सव जाय । 
जोत सवे यख चछा, एूलख फस अवधाय ॥ 
अतत; चर कन्य क्ते उपरोक्त गण निलाकर विवाह करना चाहिये, 


~~~ ~ ~~~ ~~~ 








[कााकरशरकणवाााकवगकाका  --ण्सशसक 


( ९७द ) 


रा 
जिखरे उन दोन की भ्रति सद्‌ा एकत्तौ रहे, यही सुध काः रूल ह, 
किरी कवि ने कहर है- 
प्ररत गिरे सन मित है, अनमिख्से न मिछाय 1 
दृध दही से जमत है, कांजी सि फटि जाय ॥ 
इस कारण इन उपरोक्त बाती को मिलाकर यह भी देख लोजिये 
कि लडका ज्वरी, शरानी, रण्डीवाज, चोर आदिन हो, अथीत्‌ पठा 
लिख सुकसी सुधी हो उससे परपर विवाह करन चाहिये नरी 
तौ कद्गपि सुख नहीं होगा । 
शोत ! ड कि वत्तेनान ससय मै इस उत्तम परिपष्टी पर कित्‌ 
ध्यान न देकर केवल कुस्म सीन आदि का निलान करके विवाह करर 
दते ह जिखकी आक्ता हमारे सतशास्ो मे कयै नह पाड जाती है, 
न यवे पुरुष इस परिपाटी पर चलते ये, यदि किसी को द्‌वहोतो 
श्त के मणाण स्ते सिद्धु करके दिखलावे या यही बतलावे क्ति जवनी 
रान चन्द्र ब राजा नलादि के विबह हुए ये तब कौन से ग्रह सिज्प्ये गयेये? 
सहयो ! सुसू को तो कीः इस दिषय स कोड पमार नद्य 
सिला फिर आप च्य इस परिपाटी पर चलते है जिसके कारण अच्टी 
युन्नी का विवाह बुरे गुण वाले पुत्र के साथ होजाता है जिससे चरो 
से देवासुर सद्धूम सचा रहता है, ओर युन्नियां विधवा होकर परिडतं 
सहाशय क्ते अायुपयेन्त अग्शौवोद्‌ देती है, इसके अविरिक्त इन 
चरिडित को भो ती लड़कियां जो वड़े सीच विचारक सण्य णह सिखा 
कर विवह करते ह विधवा हौोजाती ह इसका क्या कारण ? । 
इन इएनियों के अतिरिक्त जवसे भारत मे वा्ल्यविवाङ््‌ का 
मरचार इअ एक अर बुराई उत्पतन होगदे है, कि लडकी कं अथै वर 
खोजने के त्लिये, नादे, बारी, धीसर, भाट, युरेहित भेजे जाते ह 1 
अत्यन्त शौोकको बात है क्ति जव हस २०० य २०० रूपया कमै 
च्त्तु मोल लेते हैँ तो उसको स्वयं जाकर देखते ह परन्त इस क्ये 
पर्‌ स्ति जि पर इसारे जात्मजकू सख निभर डे किच्चित्‌ ध्यान नदे 
स्पन्यवसे ! यह काष्ये देखर नही है किं जिसको सामान्य < 


| च्ल मनुष्य रसलके परन्तु यङ्‌ रत्ति सनुष्य का. कायं हैजये विद्ध्य 
व प्‌ 


कका किमि ००७०० ०१ | 
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मी. मोोयाकतवकवका 


तथः भिर्लभषहो, संपारक्तो सूच देखे हये हौ, क्या इन ना, वादी 
ग्ट; पुयेदितो फो आप नदरा जानते फि फेवल एक २ चैते घर प्राण 
देते द, फिर उनको वुद्धि का ष्या कहना, वानं तक कना नही गती, 
न चिद्वानोका सद्गु क्रिया है किर भला यह्‌ लोभसे कभी वचसक्ते 
कदु्पि न, फ्योकि लोभ वषा प्रवल है यडे चिद्रान्‌ तया महात्म 
धो सतावा हे, दसी लोभ स जाठर अीररगजेय ये अपने प्पिता 
श्रताओं फो मार्ष, सोभकेदी कार आजकल खाता भ्राता 
म नष्टं छनती, फिर भना उनका क्वा कष्ना जो दिनि यात धन की 
लाना म एमे रते ईह चाहें लष्टफा काला कवरा अआगददिक्पोनदषहौी 
शां लष्टके फे यापने उनको सुह्ी गमे करने फा प्रणक्रियाया खूब 
अआगचभगच से क्षिया, ठको यालेसे आकर लदका तथा कुष्रकी बहुत 
प्रथतां श्रते दं अर्थत सम्बन्ध करटी देते ह, यदि लके वालेन सुध. 
म ती तौ ला उत्तम ने पर भी. बहुत अप्रशंसा करते ई जिसको 
फोौरया पति पति्योरतेमरेम नष्टा रदत इन्दी अप्रवन्धों के कार्ण वहुधा 
जन नाना प्रकार ङे कुचाली टौ गये जिनसे यहुतेर वालिकाओं को 
जिते जी रतष्ठाये का स्याद्‌ चखा एिया। 
नादद, यासी सादि के दुष्खदेकातो रोना चा षी परन्तु महान्‌ 
शोफ फा स्थान है कि माता पितादिंभीन पुत्र को देखें न-पुत्री को, 
यदि आसं स्रोलकर देखते ई तौ कितना रुपया प्राख दि, क्या २ माल 
ट्व चै पुन्न पुत्री चद चोर जवारी ययो न दहो, चाद समसत धनको 

, दौ ही दिन मे उष्दु, लडकी अपने फु्टरपन "से गह को पति के अथै 
जेलखाना पयो न यनाये परन्तु इनकी कुद चिन्ता नही ! 

। उपसेष्क फयन चे प्रकट ह किं वियाह पुत्र के खाथ नहीं बर्न 
थन फे खाय फते है, जव कोई बुरादे रकट रोतो है तो कते दं करि 
चप करः हमारे पदां सी सदा खे रेखही रोता हि. पिय सह्यो 
नहीं २ देखिये हमारे ऋषि पुकार > कर कठते है-- 

९ व 
काममामरणात्‌ गृहं कन्परमत्यपि । 


न चेवेना प्रयच्छल गणदहानाय काच ॥ 
(ए 
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चाहं युत्न युती नरफपयन्त कुलप्रे रहं परन्तु असद अथोत्‌ परस्पर 
| गुख कै स्वभाव का विवाह न करे । 
विष्णस्यृति अध्यय ९ क्लोक २ मे लिखा है करि उत्तनषुलभं 
उत्यन्न ६ सजातीय सुलक्षणा खनी से शखोक्त विधिदद्‌ व्यष्ड फर \ 
अनेनैव विधानेन कुयदारपरिप्रहात्‌ । 
करुते महति सम्मूतां सवण खक्ष णान्वित्तां ॥ 
इस स्यम पर यह सी स्मरण रहे कि कुलो कौ उत्तरत जरति वर 
नादि के नही होती बरन मनुष्यो कै कमे शौल गुण इण्द्रियो वे दसन 
अथवा नखता अदि चे हौती है । शुक्रनीति मै लिखा है- 
कमशीरू गुणः पूज्यास्तया जाति इडे न हिं । 
नजात्सा न कटे जैव श्रत्व प्रतिपद्यत ॥ 
इसी कारण इसारे परस पूज्य विदुर जी सहएयजने लिखा है कि 
वही कुल भ्ेषठ है जिसक्षे मनुष्य वेदीं को पकर यज्ञ द्प्नादि वेद्ग्लुखार 
शरेष्ठ कमे करते ह जहां सप्ता प्पितादि दुःख नही पाते, सूठ नही बोलते 
धमे शष्ट नही करते तथा जिससे सुकमे नं होते हौ वह कुल वडुत धनं 
होने पर भौ नोच लथा त्यागने योग्य है- 
तपो दमे ब्रह्य वित्ते वितानः पुण्या विवाहाः सततत चाज्रदानम्‌। 
येष्ववेत्त सक्षगुणा भवन्ति सम्यग्ृतास्तानि महाकुलानि ॥ 
येषां वृत न व्यथते न योनिश्ित्प्रसोदन चरन्ते धर्मम्‌ 1 
येकीर्तिभिच्छन्तिकुरोविशे्छत्यक्ताकृतास्तानिमदहाकुखानि ॥ 
. मलुरूखति अध्याय रे कोक ९वर्‌ ने लिखा है कि जिन कुलो 
(९) क्रिया कमे वेद्‌ विदित न होते हौ, (२) जो सत्पुरुषो जते रहित 
हो, ( ३ ) वेदाध्ययन से विमुख हो, ( ४ ) सनुष्यो के शरीर पर बडेर 
लोन हो, ( ५) जिन कुलो सं ववासौर, ( ६ ) धातु क्ली, ( ७ ) खगी, 
(८) दन, (९) खांसौ, ( ९० ) कोद अपस्मारादि रोग हौं, ती रतत 


कुलो को धन, धान्य, गाय, अचय, हाधी आदि राज्य तथा श्री त्ते सस्पन्त 
हने पर भौ त्यागदेनः चाहिये 


् 





1 
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हीनक्रियं निष्पुरुपं निश्चयो रोमक्षारसलम्‌ । 

क्षय्या मया व्यप्रस्मारि श्वित्र ष्ठि कुखानि च ॥ 

महान्त्यपि समद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः । 

सखीसस्वन्पे दशैतानि खानि परिवर्जयेत्‌ ॥ 

मान्यवसो ! सहात्मना मनु आदि छऋषपि पुत्र पुजीफी विधि निलाने 

की टस प्रकार जालना देते है कि पिता की खात पीढी सगोत्र पिदशक्षे 
गोत्र तथा ऊपर कटि दश कुली को त्याग हंस हस्तिनौ के समान गमन 
करने वाली सूच्छ लोम उत्तम केष तथा कोमल दात सन्दर शरीर 
जिसका हो देसी पुत्री युत्रक्रा विवाह करै, इसी भांति युजकेनी 
खमन गुण कमे शुभ रक्षया देखकर पुत्री का विवाद करे । 
, प्यार भित्र ओर सुजन खियो! हम म्राचीन काल र्मे उपयोक्त 
भांति खी पुरुप विवाह करते ये उसी समय जँ ख हरुाश्रम स्वगेधाम 
की प्रोभा द्दिखलश्ते ये देखो छग्येद्‌ अ० ३1 अ० ५। व० २। स॑० ८ ।अ०९ 
स॒०५।मं०७। मै कहा डहैष्िजो कन्या अपने खमान वर जौर जो 


व्रह्मचारी अपने तस्य कन्या ते विवाह करते ह बह अन्तरिक्ष के मध्य 
स्से स्थापित सूय्य आर चन्द्रमा नक्षत्रों के तुल्य शोभित होते है 
तभिन्न्वेशव समना संसनममि छत्व पुन॒ती धीति रश्याः । 
ससस्य चर्मन्नधि चार पृ्ेरम्रे रूप आरुपितं जव्राङू ॥ 
य० अ० ३ सं० ३७ मे हाहैकिजो ची पुरुष विद्या अच्छी 
` शिक्षा चे युक्त अपनी इच्छा से एक दूसरे को पसन्द्‌ कर.विवाह करते 
है वष उत्तम सन्तानो कौ उत्पन्न कर सदए भ्रसखन्न रहते हे । 
दख कथन छाः मुख्य तात्य्यै यह है कि इन उपरोक्त गणो में 
जिस खी से जिख पुरूष को ओर जिस पुरुष खे जिस ची को अधिक 
अनन्द भिले उन्ही को पररुपर विवाद करना चाहिये- 
सके लिये ऋश्येर अ० १ । अ० ४ ! व २४ ॥ सं १1 अ० ९० 
` स॒० ५६ । सं० ३ नँ स्पष्ट कहा है कि अति उत्तम विवाह वह है कि 
, निस त तल्यष्प स्वभाव यक्त कन्या भौर वर का सम्बन्ध हौवे परन्त्‌ 
` कन्या से बर का बला जीर जायु दून वा ख्योढा होना घाहिये- 


क 2 र ० जनः ~ 
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त ( १५६ ) 
प्राचीन काल भे इख विधि के अनुसार विवाह दीत्ते घे उत 
खसय सन्तान भी उत्तम बलिष्ठ होतो घो, अव कुम्भ सीनने दरस उत्तम 
विधि का सत्यानाश सारदिया जिससे भारत सन्तान का सत्यानाश 
होगया, अतः इस अप्रमा विधि फो शौच त्याग कर दीजिये जिस का. 
वेद्एदि सत्य शाद्ञो मे कहं प्रमाण नही भिलता 
इसके उपरान्त बहुधा जातियों मै विवाह ठेके पर हीता है जधौत्‌ 
परिस करार होजाता है छि इतने रुपये खचं करते पडे, हमारी 
समक भ इसमे भौ सवथा हानि है प्योकिं कही २ उतना यन न होने 
के कारण उत्तन ओीर सुयोग्य जोड़े मै अन्तर अजता है, फिर ल्तच 
सं आकर वेजोड जड सिलाया जाता है किं जिससे उपरक्त हानि 
होतो है,कभी २ लड़की वाला लङ्क फे अथे कूज से उवे राज्ञी 
कर्ता है किं जिसकी बदौलत सद्‌ बा असल में वस्तु वचकरं फक्कड 
अनजाता है, भला षया वह हमारा देशीय सस्बन्धौ नहं है ? यदि है 
तो श्या उसको यह कुदशा होने नँ हमारी नहीं दोतती, भला अव स 
षो दुः तथा उशक्षे बाल वर्चो को तकलीफ होने मे कया हनफो युद. 
भी लाज नह भाती, यड जाती हैतो इस खुरो रौत्ति करी तुरन्त त्याग 
देन चाहिये । 
उपरोक्त बुराइयों के अतिरिक्त निभ्न लिखित घातोंका भी ध्यान 
रखना! अत्यन्त जावश्यक हे फि जिससे दोनो भर किसी प्रकार का 
ह्ण न हो, मन न निग, जैसा कि दृप्त ससय हमारे देश भे होरा 
हे जिसके कारण भी भारत कौ प्रति्ठारूपौ पताका जिना भिन्ह दोग 
तथा हम नौस बहौ कहलाते लगे 
(१) बरातमें बहुत भोड़ लेजाना । (२) बरेर। फ 
ट्टी ( ४); आतिशवाजी । ( ५ ) रंडियोका न । (६ ५.) 


रात म बहुत भीरभार ठेजाना | 


मथस विचार करना चाहिये कि बरात, ठाठमनाटस्े लेजनेभर. 


ह तरक क्श होता है, अच्छा प्रबन्ध तथा भाद्र स्फार नही घन 
इव इसके सिवाय इधर उर्‌ का घन्‌ भौ बहुत सं होजाता 2, . 
अतः बहुत धून धाम से 


म इक भावध्यक नही वरन धोद ==> रन जरात लेजाना कुद अएवश्यक नहीं वरन धोद 
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( १७७ ) 








सी नरात अच्छे सजात से लेजाना अति उत्तम ह उसका दौनिों 
याल उत्तम खान पान जादि से सत्कार कर नामवरी हासिल कर 
सरत ह, पतिर इर फाये मे टया चन लगाना दथा ही & कि जिसे 
भाद्र सत्फार न चन पटने से खायी उन यही कहते है क्षि फलाने 
खी वरात सें गये ये, वहां खाने पीनेका कद्ध भी भरयन्ध न य सव 
भूखोंके सारे मरते ये दष्ना घास्रभी समय पर न भितः धा, शधर 
लला लेजाने के समयतो व्ही सीपसाप्र करते यै परन्त॒ वहां दुम 
द्वये जनवात्रे ही य तैर रहे । 
वखेर । ` 
यसेर करना सचंप्रकार हानिकारकः से हानिदायक है, वयकि 
लाण्लच बुरी वन्ना है, यखेर का नाम सुनकरदरूर र के भंगी भादि लूले 
लंगदै, अप्रज, फंगले दुल कट होते ई, इधर नगरनिवासियीं मँ 
दहे यदे जटा अदारियों तथा वाल्ञारोमें ठह के ठह लगजाते है, 
सेर ररने दासे वहां पर मुहियां अविक भारते ई, जहां सियो लया 
“मनुष्ये के समूह्‌ भयिक होते &, मुद्ध के चलते ही हजारों खी पुरूष 
दाल वक्तै तरा ऊपर गिरते €, कि जिसन्ते अवश्य ही दश वीस्त क 
श्योट आती तथा एक जच नर भी जाते £, अन्धे लंग, लूले अदि 
फी भत्यन्त कुमति एौती दै, भीरः टसा कुहराम पडला है कि कोड 
किसी की नहीं सुनत्ता, उधर ऊपर से सुदी धड़घट़ ची अती ह, 
। किसी की नीक कानमे लगता ह वष्ट वैमा ही रहजाता है, लुचे गुण्डे 
सियो कती रखी कुदशर देख उनकी नय जादिमें हाच मारकर भागते 
द कि जिसे नाक भी फएटजाती है, समधी के दरवाजे पर जो भण्ड 
के सुण सगजाते ह जन वहां रूपों कौ सुद चलती है उस समय 
लटन यां फो वेदोशी हौजाती है, जो वहां दुर्दृशा हौती हि वह 
देखने ही से जानी जाती है, भला वताद्रमे ती इख बरेरमें कया लाभ 
कि जिम रेते फ्रीतुक हीं तथा धन भी व्यथै जावे? जितना 
सपयां प्तैकाजातः ह उदं खे आधे से भयिक मिही जादिननै चलाजाता 
है बाद्री एकत तिदद हे कटे भद्भियों फो निलता, शेष रहा सो 
खामान्य जनों नो, लूले लङ्गढ़े भपाहिजो के हाथ कुछ भी नहीं जाता, | 


काया 
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{( १७८ ) 


द 
चरन उनका कान होजाएता हे, अनेको के चोट अजातौ, किसी कपे 
पहुंची डल्ला नयनो खङ्ुएु अंगूठी अषि जाते रहते है, इस सूरत म 
लाने वाले लाला जी की कुद लोग प्रशंसा भो करते हौं बहुधा वै जन 
कि जिनके चोट अएजाती य जिनकी कोई चीज जाती रहती हि वहं 
सब लाला जी दे नोम को रोते है, जिन मनुष्यः को कु नही भितः 
वह कषद ह अखेर कए नएस य कही २ पैसे फेंकते थे, पेखे फकने उ 
क्य होतः है 1 

बागबहारी अर्थात्‌ पूर ट्टी । 
फूल ठी क्षो वत्तेमान समय सँ बह चरो है कि रङ्धीन कागज 
जीर अवरक कै फूलों के रुथान पर ( जो वह भी फङ्ल खर्च मे कुद 
कत्म नये) हुरडी नोट वादी सोने की कटोरियां बादाम रूपये अश्- 
पियो कषे वङ्ता मे लगप्ने कै नौवत अगपडुंची यो तो सदय छपे रुपये 
अर माल की रक्षा करते है, परन्तु हमारे देश भाद आसो के सामने 
खड़े होकर खुशी से लुटवा देते है, कुद लाभ नही उठते, हां यह 
अवश्यमेव सुनने मँ अष्ताए है किं फलाने लाला या साहूकार को | 
भे फूल ठहौ अच्डी थो, हरचन्द्‌ वचाद्े गदे पर न खची, खङ्कौ वले 
के साएनने तक म पहुंचने पडे कि एल टह सुट गद, अब विचार करनं 
का स्थान है क्ति विवष्हकते कायं की. प्रसन्नता के पहि लटन कौ 
अश्मन वाणी संह से निकलना कि जमुकूकौी फूल टद सुठगद्े केष खुर 
डे? इसके सिष्य इसमे लहु सी चलजाते ई, टोपी तथा अस्मास 
उत्तर जाते हें, तब बह कूल ह्य अत्ते है, सनो शुने वपल की |; 
इसजत जाने पर कुद निलता हैः बहुधा सजिस्परेद तरू नवत यह्ुचती 
हि, प्यष्ते सच पृच्छे तो जारस्भही मं रसी का सामन होजाता है) 
श आतिशवाजी | 

इससे न कोड संसारका लाभम पारलौकिक, वरन वर्ष करा 
उपाजन किया इुजा चन क्षणमान्र भै जलाकर राख की हसै जनादेते 
हैः इस अकार भीर भार होती है कि एक चे ऊपर दख २ भिरते दै, 
एक इयर जाता एक उधर, यहां तक यकापेलं सचतौ ३ कि बहुधर 
बदन होजत्ते है, किस कौ चैर कौ उंगली पिची, किसी वती डद 
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एक सहकिल भें वैठ लज्जा का परद्‌7 डालकर सब अच्छे प्रकार धरते 


व 
( ९७६. ) 
त र 
जली, किसी फौ भोहौ तथा भूद्यो का सफाया इभ, किसीका दुषहा 
तथा किसी का अंगरखा जलेगया, फिसी २ के हाथ पाव -भनजाते है, 
यष्ुधा सकानों के छष्परो मे भाग लगजाती है कि जिससे हाहाकार 
सजाता है, वहुधा उनमें लुकसान हौजाते है, कमी २ मनुष्य तथा 
पशु भमी जलकर प्रारु त्यागते ₹ । 
इ्रके अतिरिक्त वायु बिगड़ जाता है किं जिसचचे माणी मात्रकी 
भारीग्यतः मे अन्तर पडजाता है, सच का पाप समधीते सिर पर 
चटृतए है, तिख पर तुं यह किं घरवालों को कसरत कामों से घर 
पूंफके भी तमाशा देखने फी नौीवत नष्ट पटुंचती है 1 
रण्डी का नाच। 
रयिहयों कै नाचने भारतको यारत करदिया- क्योंकि तवला 
खारङ्री कषे विना भारतवासियों को कल नहीं पडती, वरात के भाने 
जाने वालों की वष जीयन प्रष्णं है, समधी तथा सभमधिन का येट 
उसके विना नहीं भरता जहां वरात चली विषयी जन विना बुलाये 
“श्यलने लगते ई, जौ कूयया उक्तको दिय गया उका तो सत्याना 
इभा ही, उसके साय ही बहुत सी हानि होने के मागे खुलजाते ह 
नाचही में कुमार्मीं सित्र उत्पन्न होजाते है, नाचहीमे हमारे देश 
के धनाल्य साहूकार लज्जा को तिखाल्लुलि देदेते हैः नाचही्मेडन 
हराम जादि्यो ष्ठो शिकार फंसने तथा नौ जवानों का सत्याना 
मारने का समय ( मीक्रा ) हाय लगता, बाप येद भाद भशीजे सव 








तथ आसं सेफते है । | 

यह सुरदा महक्षिलों में दुमरी, टप्पा, बारह मासा, गज्ञल भादि 
प्क विरह, वस्ल, इश्रितियाक्र, इन्तजार को गाती है, तिस यर तुश 
यष्ट है कि यह नौजवान खुबसूरत, ङ्गार क्रिये ष सुरौली भावज्ञ 
शे पसे २ तीर हाव भाव कटाक्ष सखे मारती है किं जिनक्षो सुनकर शी 
यरूप रेते घायल होजाते हैँ कि फिर उनको स्तिवाय दश्क वस्लं यार 


कर कुद भी नहीं मूकता 2 
सुनिये किसी महात्माने कहा है- 








{ १८० । ) 


द 
दरीनात्‌ हरते चिन स्पशनात्‌ हरते बलम्‌ । 
भेधुनात्‌ हरते वीर्य वेया साक्षात्‌ राक्षसी ॥ 
दशेन ठे चित्त, दुन पते बल, जेथुन से वीयं जाता है अतः वेश्या 
राक्षसी क्षे-समान जानी 

ति पर भौ तो बापवेटे को कुड नही सूतः, जहां आख ग्य 
चकना चूर हौजाते ड, अतिष्ठा तथा जवानी को सोकर बद्नएली का 
तक गजे मे पहिनते है, अनेकान इश्क कै नैम चूर हौकर घरवार 
चकर दो २ दानोंको मारे २ करते है, कोद धन कमारकरदइनकौ 
सट चढ्ाते ई, फिर माता पितष्दौ> दानो को सारे फिरते है, 
सच धुरो ती अपनी करनौ का फल भोगते ह, क्योकि प्रथस तो ग्रत्येक 
उत्सव अर्थत्‌ लडका होने, नासकरण, मुरडन,. सयाद विवाह के 
उपरान्त जल्सअष्टसौ रसलीला . रामलीला होद्धी दिव्रष्ली द््यहर 
बसन्त आदि पर-खुलवा २ कर इन नवजवानो को रसभरी अगवा 
तथा घुभरी आग्खं दिखलाते है कि जिस से बहुधा ररडीवगज ह 
जाते हि, तथा आतिशक सूज्ञाक अदि बौ मारिया चेर लेती है.कि जिनकी 
अग भं बह खुद्‌ सुनते रहते तथा आौलाद्‌ को निरा छोड़ जाते । 
अनेकानेक जन रणिडयों के नाज्ञ नखरे तथा जनाव शङ्कार जादि 
चर पेसे'सोहित हौजाते ह कि चर क्तौ -विवादहिवा च्तियों कषे पास तक | 
नही जात्ते, नाना भकार के दौष उन पर धर कर सह से बोलना भी 
अच्छ नह्य समते, वह विचगरी दुःखो नँ रात दिन रोती रहती दै 1 
बहभ्ना लिया जो नहफिल का नाच देखलेती ह उन पर इस का | 
देस चुरा अस्र होता है कि जिते चर के घर उजड जाते ह, क्योकि 
जव व दैखलो ह कि समदो महक्षिल के लोग उस मालजादी की 
भर ठक्टशते सा इये उसके नाज्ञ नखरे सहरडे है यहं , तक छि 
जव वह शकुने ऋ दैराद्र करतौ तो एक अद्सी उगालदृए्न केकर 
ह्जिर होत ह, एसे ही यदि पान खाने को जरःस्त इदे तो श्प 
निहायत नण्ज्ञ तथा अदव के साय मौजूद किया जातः है इतत के 
उपरान्त वह दुष्टा नीचे से ऊपर तक्र सोज्ञे चांदी | 


ठ ` दौ के आाभषसोंः तथा 
तलस गुलवद्न, कसखवा ब, खास्तनलेट, भगिरन्द अदि बहुमूल्य वस्नो 
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स 
का पिस्वाज को एक र्‌ दिनिमे चारम्‌ दुफे नद किस्म क्त चंदलली 
तथा दतर फलेल क लट उसे चली अती देखकर  विद्यग्डीन 
सियो के नन में वक्त जातौ है कि जिसका अखीर नतीजा यहु | 
हे कि बहुधा वहीं खुल्लम ख॒ल्ञा राञ्जा को त्याग रणडी बनफर गलद्ध 
उड्ाने लगती है, कौ २ रेल पर सवार हो अन्य देशम जा अपने 
मनकी ऽराशा पूणे करती है, क्या यहं हनारी तस्हासी बहू केटी नहीं 
है £ यदि हतौ फिर केसे शोक्तका स्यान रहै कि कृद भी विचारन 


कर आंखों पर पी बांधे हुए हम चले जावे । 

इसके अनन्तर जव द्वाज पर ररिदयां गाली माती ह उधरन्ते 
उसका जवान होता है, देखिये उस्र ससय कैक अपशब्द वोसे जाते ईह 
क्षि जिनको अन्य देशीय सुनकर हते २ पेट फला कर कते है कि 
इन्टौनि तो ररिडयों फो माल कर दिया, धिद्कार है ठेसी खास अदि 
पर जो मनुष्यों के सम्भुख पेसे २ शब्द उच्चारण करं अथवा ररिडयों से 
इस धकार की गालियां सृनकर भाद, बन्ध, माता, पिता मादिकी 
कच्चित्‌ छाज न करं जर गृह के बीच घंघट में रहँ तथा आवाज ते 
यात भी न कहै, सच पूञो सो विवाह क्य मानो परदेवालि्यौ को 
वेशम बनाना रहै, इस पर तर यदह किं खश होकर रणिड्यींक्रो 
रूपया देती है । 

प्यारे सजनो ¡ इन रियो के नाच ऊ ही कारण जव सनुष्य 
वेष्यागासी हौजाते § तो वह अपने धमै कमै परं भी धतः भेजदेते हैः 
जहां नाच. होता है दस पांच स॒डजाते है, इसके उदरान्त'जो रूपया 
उत्सव तथ! खशियों में उनको दिया जाता है उससे बतारे “वकरदेद्‌, 
से बहू वया करतीं है! वह इत्या भी हमारे तम्हारे तिर पर्‌ होती 
&, क्योंकि जव इनको यह बात प्रकट है किं यदि इनके पास रुप्रया 

होगा तौ हाय नलकर रहजावेंगी फिर भला बताओ तो अब कीलं 

अपर्धी है, ररिडरयो क्षे यान को स॒निये वे व्या कहती है- 


॥ क वित्त ॥ 


शभ काज को छंड ककाज रचे धन जात है व्यथं सदा तिनको! 
एक रांड बलाय नचावच हैँ नही आवत खाज ज्ञरा तिनको ॥ 
मिरर्दम भने धक्‌ हे थक्‌ हे सुर तार्‌ पुदधै किनको -किनको । 
तव उनर रांड बताम्रत है धक्‌ है इनको इनको इनको -॥ 
न 
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यदि दद्भिमानी से पक्षपात त्याग कर विचार किया जादे, तो 
प्रत्यक्ष ्रकट होजासैगा कि ररिडयोः के नाचदहीङे कारण देशभ नि 
लिखित हत्य्ञ षहो जड पड्गदे-- 

(१) बालहत्या, (२) खौहत्या, (२) पुत्रीहत्या, (४) 
गोहत्या, (५) विश्वहत्या, ( ६ ) कुलदत्यव, ( ७ ) अगात्महुत्या, 
८ ) गरूहत्या, {९ ) ब्हत्या 1 

अथोपरान्त भक्ति तयप योगकी हानि धमे अथवा देश्वरमे शह 
क्ता अभाव सत्सङ्ग व सिज्रताकौहानि होतो है। 

परिचरे ! यदि अपे विचारसे भी उपरो वाती दीक दहो 
ती शौघ् भारत सन्तएन क्षे उद्ुप्र फे अथे वेश्याओं कै नाचकोत्याग 
दौज्ञिे वरना सम्मति देने से भप सी दोषी शोभे) 

भाड़] 

व्योहो वेश्यगओं के नाचे निश्चिन्त हुए त्योही मांह का स्कर 
वसोत क्ते जेङकों को भाति र की बोली बोलता हुए निकल पड़ा; 
अव लगी तलियां बजने, कोड किसी की चुटी खोपडी से चपत जामाता ` 
हे ! कोद्रे गधे को भांति चिल्ञाता, एक भियओं, एक फल अथात्‌ अनेक 
प्रष्प्र स्ते कोलयहल सचते तया ठेसौ २ नस्ल बनाते सनाते क्षि लाला 
प, सेठ जौ पण्डित जौ अदि कौ अतिष्ठाम पानी पडजाता ह रेखे २ 
शब्दोच्चारण करते है कि जिनके लिखने सं हमको राज्ज आती ह परन्तु 
उस सभा कै वेने वाले डो सभ्य काष्टलाते हं कु लाज नहीं करते, 
वरन प्रसन्न चित्त होकर हसते २ भपना रेट फलाते तथा यारितोलिक 
प्रद्ए्न करते है ! 

प्यारे सुजनो ! इन्दी व्यथै बातों कै कारण सगय सन्तानं का 
सत्यान्‌ नारागयप, इस कारण इन निथ्या अपञ्चो को शीघ्र त्याग 
कर दौ जिथे कि जिसके कारण ङस देशका पटपड़्‌ होगया, कैसे पश्चात्ताय 

का स्थान हे कि जहां प्राचीन समये प्रत्येक उत्सर्थो से ऋषि सुनि 
भद्ात्माजनों के सत्योपदेश होते थे वहां रणडो तथा लौडेका नाच या 


भांत्ति > की नकल जदि तमाश्च दिख्लये जातेरैङड्ा शोक) हा 
शोक ! हा रोक}! |! 


० 
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अयोपरान्त च्िोको बाजार तथा गली बूच या चर न दहर ` 
गाली अथवा. गौत न याना घाषिथे, हां जिने स्यादा फे %ब्द हों 
उनको कोमल वाणीति यानभलाहै क्योकि युवतिर्यो को युव अवस्या 
मे निलंख्ज शब्द काठ्ना मानों जारूद्‌ की चिनगारी चोडना है तथा 
| पसे स्बधाव भी बिग जाता है, चित्त विक्रार से भरजाता है, मन 
विषय की ऽर द्र्डिने खगत है फिर उसका साधना अत्यन्त ही कठिनं 
` बरन दुस्तर हौोजाता है । 
उचित है पि मन को पहिले हौ से विषय रत की जर न सकने 
देवे, यौवन मतवा कै हाय मं विषय रस ङपी हयियार देके अपने | 
हितकारी सतगुरणो का नाश न करवाव स से मन को पहिलेही से 
सोके रषे फिर रुकनए कठिन है! 
अजथयोपरान्त दोनों भरसे ठेसा कोड कामन करना चाहिये कि 
' जिसक्चे आपसमें ग्रेस न रहे यथा बहुधा बरतो मेँ दाने घास परोक्ष 
आदि तनिक २ सी वातोंभ रेते गदे डालदैते है करि जिस्चे ससधियों 
क्षे मनां मे अन्तर पड़ जाता हि कि जिसके कारण लाखदेने पर भी 
अगनन्द्‌ नद्ध भाता, क्योकि कहग है- 
जहां गाठ तहं रस नदी, यदी प्रीति की वान। 

- सश्च है कि विना मरेन के सर्व॑स् भिलने पर भौ मरन्नता नहीं होती, 
अतः प्रीतिभूवेक अत्येक कायं को कर कि जिसे दोनों तरफ प्रशंसा 
हो पर खं व्ययैन हो, प्यारे सुजनो वनिक तो विचार्या करो क्षि 
जव एक कीः बुराङ हहे तो क्वा वह हमारा सम्बन्धी नष 8, क्षा 
बह हमारी बद्नामी नष्टौ दे ? सच पृद्धो तौ देसे सम्बन्धियों पर धता 
सजना उचित है, क्योकि प्यारे लादयो यदह विवाह का समय अनन्द 
तथा मरेन वरसाने या खदुल कोमल वातौलप करने का है नकि दस 
समय में एक दूसरे के विपरीत लोला रचकर युद्ध का सामान इका 
करलेना, यह सर्वथा मूखंतः की बां ह, अतः परस्पर एक दखरे को 
भला तम मन से विचार कार्य को कर यश सेना उचित है, अयोपरान्त 
उन सनुष्यो की यप्त जो सन्न से दोनों की धूर धते तथा बाहर से 
बहुल लल्लो पत्तो करते ह, उनकी वातत पर कद्ग्पि ध्यान न दौ, व्योकि 


__ ____ _______________________-___-]बबबब 


॥ 
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दर स दर स सतर मन कत क सि शरिय योरे बार करने क किये परिय योलने नाले 
परशंखकः लोग बहुत ह परन्तु सुनने मे अप्रिय पर वारुतव नं कल्यास 
करने चला हो, उसका नोलने वला तथा सुनने वाला पुरूष दलम 
ड, सः यथा- द इ ~ 4 
पुरुषा बहवो राजन्‌ स्तते प्रियवादेन: 1 
भ्रियस्यतु पथ्यस्य वक्ता श्रोत्ता च दुेमः ॥ 
कमी कि बहुच गु श्दरु तथ दुष्ट लोग सम्मुखं उसकी ठा मेदा 
लिलते है अर पी बुरादे निकाल कर दृरसपते ह, तथा खज्ज न लीग सुह 
पर ्रस्येक बस्तुकेगुण दोष वरन कर्ते है, परोक्षे प्रथ॑खा कार्ते ह भतः 
दोनो सनधियों जादिको योग्यहिकिं जाप दु) पर दौ प्रत्येक वातका निरं 
कर जो दोनो कषे लाभदायक हों अङ्गौ कार र जिससे दनो आनन्दं भें रै, 
, यड्‌ विवाह का सुखूय फल है, अतः एष दूसरे क्षे धन को भिथ्या खच 
न करा कर जो घन दान के नाम से दिय जाता है उक्तको ययाथ 
विचारक देना योग्य है! जेता दान विवय से लिखा है- 
वत्तेमान समय नं बर तथ कन्यां सें जो प्रतिक्ला करद जषए्ती ध 
है बह महप्देन व पावेती के नाससे होती है इत्त से जएन पड़तष् है 
कि सहादैव व पावती कै विवाह से प्रथम ग्रतिक्ञाषएं नहीं होती यौ, 
मान्यवसरो यह प्रतिन्नापे वेदोक्त तथा ख्ष्टि के आदि स्ते चली आती 
हैः इसलिये आप भौ वेदोक्त परतिज्ञां करदइये जिस प्रकार शी सवग्लि 
दयानन्द जौ महाराज ने अपनी बनाई संस्कारविधि मे लिखी & 
परततु दत्तेन सजय की प्रतिज्ञां सवेथा वेद्विरुढ है, अथीपरान्त | 
लर तथ कन्यप् से ही इन अतिन्नाजों को उच्चारण रादथ कोक 
सचञुच इन्दी वचनो का नाल विवाह है। 
वत्तेनान सत्तय कै परिडित लोग विवाह क्षे समय हव पूणं रीति 
खे नीं कराते वरन गणेश ( सहादेव के पुत्र ) का पुजन वेदोक्त सन्तर 
(.गणानात्वा० ) जदि से कराते तथा वीच रमे दक्षिणा सेते जाते, 
निख कौ म्ना प्रपचौन अन्यो सं नदं निलती, खुद्धि के भी विरुद्ध ह 
स्यो किं सवेजन जानते हँ कि सह्र्देव व पारवती के विवाह पञ्चशत्‌ 
इन गणेश जो का जन्म हुषा होया, तो दस स्ते प्रथम जो इमे 
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पृच्यों के विवाहकंर्कार हए होगे उस मे इन गरेश का पूजन कैसे | 
इभा योगप, ज्ञात्त हौता है कि मथम गणो के दश परमात्म? कां पूजन | 
हौत्ता चा जिस के स्यान पर अठ निह के गोश बनाकर पूजन करा 
कर दक्षि सेने लगे । । 
सान्यव्ररो ! इस प्रक्रार दक्षिणा देना भौ अत्यन्त कुरा है वयौकि 
जव बौचमें परिडत तथा यजजान म दक्षिणा का कगड़ा होतेही 
दैदिरसंर्कार . का स्वाद्‌ विग जाता है तब न्नोताओों को जानन्द्‌ 
नही जाता, अतः संस्कार के अन्त से यथारुचि दक्षिणा देना श्रेष्ठ ३। 
तदुपरान्त वत्तंनाच समय सं विवाहसंरूकार हीने फे पश्चात्‌ पुत्र 
तथा पुत्री वाले दान सी क्सतेहैजो मृड दक्षिण अथवा देहली कैं 
मानसे ब्राह्यणो कौ न्ती है, जिसमे प्रति वधं हजारो रूप्यो क 
दान दौजाते हैँ परन्तु वत्तेमान समयक रीति से दावा से लेनेवालीं 
को एक दी दिन क्षे मोजनों के अन्य कुक लाभ नहीं होता अतः दन 
करने की रीतं को विचार कर दान करना अभीष्ट है जिससे दान का 
फल द्रताओं को म्राप्ठहो तथा देश काभी कल्याण हो, घनी व्यये 
नष्ट न होमे प्राये क्योकि घन एक उत्तम पद्ाथे है । 
----> श 


[ ६--घन की महिमा | 


हे सज्जनो ! इसी लच्टनी खे सब काय्यं संसार के चलते हैँ, जितनी 
वातत इसपर जीवन के लिये भग्वश्यक है वा जिनत्ते हसारा च्रीवनं 
भोग विलास खख चैन तथ आराम चे कटतग है वे सव इन्दी लच्ती 
जी क अगचीन है, वयोःकि संसार भरके मनुष्य जिनको कुदं भी लोध 
तथा च्नान है दस बात च्छो सानते है तथा प्रतिदिनं हमारी परोक्ता में 
भी जारहा है कि चन ही सि गौरवता अतिष्ठा विभव रश्वय्ये सुख यमे 
तथा प्रसत प्राप होती है। 

चारमाथिंक कामस भी बहुधा इसी के द्र निकलति ई क्या राजा 
क्य भजा सन दसीक्ते लालची तथा इसके लोभौ वने भटकते रहते हैँ 
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& हती टका कत टका सोक्षप्रदायका । 
टका सर्व्नपृज्वन्ते विनटका टकरट कायते ॥ 
अत्मा की शुद्धि ज्ञान से, कषान शरीर कै अग्टोग्यता ते, आसरोग्यता 
उपयोगी आहप्र विहर से, वह संयम खे, सुनियस निचिन्ततप से, 
निद्धिन्ता चन से आप होती ई, विद्याच्ययन सें पुस्तक्लो तथा पत्रोकौ 
जाचश्यकुता होती डे जो विन चन के नही सिल खक्ते, संस्रसे प्रदिः 
की खव कोड अभिलाषा रखता है, अविष्ठ रच्यखस्तान चे, राच्यं 
सम्मान विद्या से, दिद्या शिक्षा से, सिता गुरू सेवर खे, आर गुरू खेवद 
चन के होती है, लोकेन्द्र, सुरेन्द्र, सहेन्द्र राना. राच, साकार, सहजन 
खेठ नन्बाच खठ लक््मी जी हौ कै खेल ड, ख० अगईे> ३2 ( सितार 
हिन्द ) अदि उपाये सब कच्छ जही को तो उपायं है, निदान उस 
स्दैश्क्िसःत्‌ ने घन को एकु विचित्र शक्तिद है मानो उसको खप 
सर्वयक्तिसाच्‌ जना दिया है, जिनके बाप दष्द्‌ निधनता के कार 
गुते चकते ये, अगज उनके वटे चन क वदीलत सूरज के सान 
दिगन्तर से मकाशित ई, जिन चरो जे मक्राश चन्द्रनरकी चन्द्रिकाको 
लजातःर था, अज उन चरो से घोर अन्यज्ञार छाया हुआ है, ये चन्द्र 
वन्शी तथा सूयेदन्शी जिनका अभाव चन्द्रृदिवाकर की भांति समस्त 
स्‌सरडल में व्याप्त होरा घा, अव बहुतेरे कजं के चन्यन रें देसे जकूडे 
हुए ई क्कि जिचक्ते पलसात्र चेन नही पड़ता, जिनन्ती जाति पाति का 
कभी नान भौ सुनने मे नहं जाता घा, वह राय राव इत्यादि कहलाते 
ह, हन क्या वरन सज जगत्‌ के सनुष्य इस यात को कड्ते हं कि दिचना 
ने रस्पूणं ष्टि खे धन हौ को उक्तस पद्‌ दियर है संसार क्ते नन कान 
लथा सम्बन्ध उस के जआधौन रक्ते ह, उस विश्वस्मर कते पीडे हचररी 
ज्बश्यक्ता तथ सुदसाधन निनित्त चनसे वड्च्सर कोड पदाथ चष 
यह भवेहरि जे ने कष्टा डै- । 

यस्यास्त पवेत स नरः कखीनाः । 

स एख्डतः स श्चतवाच्‌ गणगज्ञः 1 

सएव चक्तासच इरछनीयाः 

सवच गुणाः काचन समाश्रयन्ति 1 
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अथोत्‌ नवान्‌ हौ कुलीम, परिडत, वहुश्चत, यखन्न, तथा दशनीय 
ड, एे्ठा ही उद्योगपवं अध्याय ७२, चाणक्यनीति, तथा हितोपदेश 
नं भोका है किसी महात्मा का वचन है किं शील,शौच शान्ति, चातुर्य, 
मधुरलः, कुलीनता यह सव निधन मनुष्यो शोभा. नहीं देते भवेष्रि 
जीने ल्तिखा है कि शील पव॑ते गिरकर चूर हौजग्य शूरतर भी जाती 
रहे, जति भी रसाल को चली जाय, परन्तु केवल एक धन अचा रह, 
क्यो क्षि. उसके विनः सवं गृण ठण के समान जान पडते है, एसा ही 
यच्ष्िर ने यक्त से कहा तथा अज्ञेन को उपदेश दिया है कि धने 
धमे, अथे, काम, सोक्ष कीत्तिं की उन्दति होती है, दसी फारण भवं 
काण्ड १३ अनु० ९ व०४ भे लिखः है- 
दिवै च रोह पृथिवीं च रोह रारू च राह द्रविणं च रोह, 
प्रजां च रोहामूतत च रोह रोहितेन तन्वं संस्पृकस्व॥ 
परमेश्वर अग्क्ता देता हैकषिहि मनुष्यो ! शरीर को आरोग्य रखक्रर 
उद्योग द्वारा धनादि पदार्था को भ्रस्त करो, यजुवद अ० ४० मन्त्र्‌, 
भं लिखा &, ककि हे मनुष्यो { जव तक जियो तन तक चद्योग करते रो 
आलसी कभी नहो जैसा कि- 
कुवैन्ेवेह कमाणि निजीविपेच्छतः समाः ॥ 
वाठ्मीकीय रामायण किष्किन्धा कारढ सगे ९२ मै लिखा है क्षि 
उत्सा ही श्रेष्ठ है उत्साहौ मनुष्यो को कुद्ध दुलभ नही, यही लच््ी 
तथा सख का सूल है- , 
य० अ० २० मं०७२ र्मे कहा है कि चेश्चयं के चिना रौच्य, राच्य 
कै विना राज्य ल्मी ओर राज्य लच्मी के विना भोग भ्रा नरह होते 
इसलिये नित्य पुरूषाय करना चाहिये । 
वर्णः क्षत्र्भिद्ियं भगेन सविता धिय॑म्‌ । 
शप यशसा वल दधाना यज्ञमचतत ॥ 
य०अ०२१ न्ं० ३८ में कदा हैकि जिस प्रकार विटूान्‌ लोग व्र 
चय्यै घम करै गाचरण विद्या सतसदङ्क जदि से सव सुखको प्राप्त करते 
है चसी भांति पुरुषार्थे से लच्न। को प्रास्त होवे- 


~ 
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होता यक्षत्‌ सरेतसष्पम नस्ापस त्यएठ!रचिन्दम- 

निन भिषजं न सरस्वतीमोजो न जूतिरन्द्रवं इक्रान 

ततो भिषम्‌ यञः सुरया भषज श्चिया न मासरं ण्यः 
सोमः परितं घुतं मधु व्यन्त्वाज्यस्यु होततयज ॥ 


कयो कि युहस्थःश्रम चोड आदि उत्तम पश्चु र दीर जयोत 
। यौः धा्जो ज्तैर सवश अगदि धन के यद्‌ यन्न परं रहीं होता 
सथयगेत्‌ आनन्द नद्य आतः इस ल्लिये सदं पुरूषाथै करनए उचित है 
जैसा य० अ० ८ मं० दर सें रहा है! 


आ पवस्व हिरण्यवुदच्ववत्सोम वीर्चत्‌ 1 
वाज गोमन्तमा भैर स्वाहा ॥ 
ऋण्येद्‌ अ० २ अण ३ वभे ८ सं ९ अ० २२ स्‌ १२१ 
नै क्डाहैकरिजो विद्वानों कौ निन्दा करं विद्धनोमे मूखं सुद्धि जौ 
मृर्ड मे विद्धद्डुद्धि करं वे दौ खल सन्तो तिरस्कार क ह 
भिय सज्जन युरूषो संसार सं जो कुद हौतर है बह रूढ पुरूष 
का हौ फल जानो, वेदों का भी यदी सिदुन्त ई, तथा- 
श्रमेण तपसा सृष्टा बरह्मणा वित्ते प्रिता: । 
सञ सी पुरूष श्रम च्रे ससो को प्रास करते रह, इसके उपरान्त 
य० अध्याप्य र संत्ररर्में सौ लिखा है कि है सनुप्यो -त॒म अग्लस्य 
नत करौ सदेव पुरूवथे करते रहो, नदैहरि जी ने अपनी राजनीति 
सं सै ल्लिखर है क्रि जलस्य के ससान सलुष्य के शरीर मे कोई रपु 
नही है इस लिये भाग्य से सरोरे वेद कर उद्यीय न करना अत्यन्त 
द्वपत कए उरण हे 


दै शस्त्र से प्रख्य को खरेड के समान सपना है 
नान्यवरी विचर करने का स्यास 


से ५ 


कि यदि किसी परव कै पास 
नौज हो जौर वह ्दी आदिमे न दोकर पानी आदि से उका 


उचित वा योग्य उपायन करतौ कद्गपि अन्न जादि की उत्पत्ति 
नही होसकती, हां मरारव्य रपी भूलि भं उद्योग रूपी जल च्चे सेचत 


~~~ 
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करनेखे ही कायेरूपौ अङ्कुर निकल कर मनुर्यो को सुख- होता है 
'वाणववनोति मं लिखा है कि उद्योग दष्द्रिता का नाश करता है 
` “उद्यमे नास्ति द्ारिद्रयभ् 

भवेहरि जीने का ई कि उद्योग के समान सलृष्य का कोर बन्धं 
नही, है याक्नवल्कय जी भी फते है पि एक चक्र से रथ नष चलतः 
अयोध्याकाण्ड सगं २ श्लोफ १६ लघ्सररसजी का वचनहैकिजो लोय 
डरपोंक्त तथा वीये हीन होते है वही हए्य पर हाय धर बैठे रइते ई 
सूर वौरलोग उद्योग कर सुख प्राप्त करते ह, परन्तु यह भौ स्मर रहे 
किं अन्यायसि प्राप्त किया घन सख नहीं देता न अचित्त दिन तक 
टहरता हैःवरन चाराक्य जी के लेखानुसार ग्यारहवें वर्षं प्राक्च होते 
ही सल सहित नष्ट हौजाता है- 

अन्ययापाजत द्रव्य दशदखाण पतद्लत। 


प्रप एकादश व सम्रूखच्‌ विनश्यति 
आपने यदह भी सुन! होगा किं जो घन जिसप्रकार जाता है वह 

उसी प्रर जाता ३, (नाल हरन बद्‌ वजाये हराम रुः 
तत्पश्चात्‌ जी मनुष्य दूसरों काद्रव्य मूठ बोलकर रेते है वड. 


उनका सवं प्रकार का नाश्च भारदेते है, अतः एेसे युरूषो को यशं सख 


नही सिलता बरन चोड ही दिनों मे जड समेत नाण होजाते है 
अधस्मण धतेताकवत्तता भद्राण पश्यत 1 । 
ततः सपल्लान्‌ जयत ससूखस्तु ।चनश्वतत्त 1 । 
इसके अतिरिक्त संखार मे भूठ7,वेधमे आदिं नानसे प्रसिद्ध होजाते 
इसी ललिव चस आदि अधमे से धने कजाने वारो कौ शद्भि भिहीः 
अथवा जल से नह्य होती क्योकि सम्पूणं शुद्धियों के बीच द्रव्यशुद्धि 
ही मुख्य है अघौत्‌ जो मनुष्य चमे से धन को ग्राप्त करता है बही 
शुद्ध कात ईै- - 
सववामव शाचानामथश्चच परस्म्रतम्र । 
याऽव्रद्यु चाद स शुग्वनमहयार शुचचिःशष्चः || 
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श्सी हेत्‌ परमात्म ने यजुवद मे आज्ञा दौ है कि हे मल॒ष्यौो तमं 
किसी के धन की इच्छा मत करो-““मा गृधः कस्य सविद घनभू" इसी के 
अनकल ऋग्वेद्‌ अ० २१।अ ०७व० २ १।लं०२।अ० ३।स्‌०२७ सं ०७ मे कडा 
है कि अन्यए्य से किसौ के घनकते ग्रहण करने कौ इच्छा न करो किन्तु 

धसैयक्त व्यवहार खे यथाशक्ति धनका सन्य करते रदौ जीरजो 

कोई चोरो की भांति द्रोह से पराये पडार्था को लेते ई वह चमेको 
नद्धौ जानते जसा ऋग्वेद ।अ ०२ अ०द। च८३२। मं०१। अ०३ 1 सू०२३ । 
सं०१९द सं कहा है। 

इती के अनुकूल मनुजी महाराज ने कहा ह कि थमे से रदित 
धन क्र त्यएगना उचित है क्योंकि पापसे कमाई करने वाला किसी 
कसे क्षि करमे का अधिसारी नही रहता इसी हेतु सजुजी यद उपदेश 
व्रते है कि अपने जीवनके अथे भी अधसैरेि घन को प्रप्ठन्न 
करनए चाहिये । 

न्यायोपाजितवित्तेन कर्तव्य स्वाच्सरक्षणस्‌ 1 
अन्यायो नतुयोजेवत्सर्वैकभेवहिष्कतः ॥ 

अतः धमनु पार धन उपाजेन कूर दानादि काय्यै करी रेतः करने 
सही कीति होती है क्योकि विना इतत फे जीता इअ जुष्य मरे के 
समान है अततः अन्य के धन को लिहौ कै समान जान त्यायना 
उचित्त जानो- 

^“ परद्रव्यष॒ छोष्टवत्‌ " 

पक्का त्याग यही है कि सव्र आचारो की जड. खव विचा का 
सार यही है, इसके उपरान्त पाय फे करनेवासै पुरूषो को हमै द्र्ड 
मिलतः हि अन्य सजुष्य खाकतर अख दहो जाते है, ष्विडुर जी नहएराज 
चा वचन दे-- 

एकः पापानि कुरते एकं भुङ्क्ते महाजनाः 
भोक्तारो विप्र सुच्यन्ते कन्त दोदेण छ्िप्यते !! 

सान्यवरो किर सोह भें फंखकर सम्पूरो पाय सिर पर सेनए दथा 

है जतः धमौलुसार द्रव्य उपाजेन करने की ` ठेव डालना उव्ित हे 


9 
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देखिये श्री राजचन्द्र जी सह्वाराजने कहा है किस संसारम थोदडेही 
दिनि रष्ुना है अतः अधमेसे पृथ्वीका राव्य सेना भी इथा | 
श्रीरष्ए महाराज ने कहा कि जिस काय्यै धसैकी हानि होतीहौ 
उस काय्य को कद्गपि न करना चाषिथे, देखिये विष्णुरूखृति अध्याप्य ३ 
शोक १८, १९ २० भें लिखा है-भें सदा उन पुरूषो के समीप रहती 
षं जो धमशा क्ष अनुकूल काय्य करते हे, जिनकी इण्द्रियां पाप में 
नही जाती, जो अपनी सखी मे सन्तुष्ट रहते है एसा हौ विदुरनीति मं 
भी लिखा है, हे प्यारे रादठृगणो सव मिलकर इन उपरोक्त आक्ञाओं 
के अनुकूल क्ताये करक्ते धन प्रासि कर सुख तथा आनन्द को भोगो । 
जषा ऋग्वेदः म॑० ९ 1 अ० ३ । सू० ९५। सं० 9 मे लिखा है- 

प्यारे सुजनो बहुधा जन धन उपार्जन मेँ तो अधिक परिश्रम 
करते हैँ पर उत्तकी रक्षा में किचित्‌ ध्यान नहीं देते, न उस द्रव्यको 
यथायोग्य समयो पर यथावत्‌ रोत्िसे व्यय करते है कि जिसके कारण 
उनको उस घन से बह लाभ प्राप्त नहीं होते जो अन्य देशी बुद्धिमान्‌ 
प्राप्त करगे द्वै वा हमारे म्राचीन पुरुषों ने फजूलखचीं तथा कंजूषी 
दोनों को त्यागन कर यघार्यैव्ययी बन कर अग्नन्द्‌ उडयेये, इसी 
भांति वत्तेमान स्मयसे भी बहुधा अकरनन्द्‌ जातो ने जो उन्नति में 
सूये के समान प्रकाश कर रहे है यथा व्यय ही पर अमल फियादहै, 
संसारः क मनुष्य मात्र को अपने समान जाना तथा इनको दने एूलने 
फराने की आनना दी कि जिसका यह फल हज कि जात फी जात 
बुद्धिमान्‌, विद्यावान्‌, चतुर होगे, अपने खच के निभित्त अत्यन्त 
उन्तस रीतं नियत कौं जिसका बदला यह निला कि समस्त जात |` 
नाढ्य तथर निचखिन्त हौ गदै, जिसके कारणस जो आरन तथा सुख 
एक गोष्टे को मिल रहाहै वह इमारे देश्च कै धनवान्‌ साहूक्षारको स्वप्र 
सै भी मास नह्य होता, जिसका मुख्य. कारण यही है किं हमारे देश 
बासते द्रव्य को यथावत्‌ रीति चे खचं करना नहीं जानते, देखिये रेस 
तथ जसीद्येः का घन क्या सदा फजूलख्चीं मे नहीं यया, महाजनो 
तथा साहूकारों की कंलूती ने धन को इकटष करने के उपरान्त घन से 
या कु -अन्य करम लिया, कषक जनों कौ दृशा देखकर क्या भोक 


नहीं अता? ॥ 
र 
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हे प्यष्टे खुजचो यदि उव्तेक्त क्तेशसेटा चाटौ ठ दति व) 
स मेड सकर हो, व्योति ह्न तथा अतप अपने छन फल्‌ ल्त तंय 
सिथ्यः लक्लो पत्तो से उड्र अप नीध्‌ लन्जाते ह नप ङ्च दन वर 
देसे लोहित हौजषदे ई क्षि उखको प्रण चने चती जा पर सही 
देते, हस क्ते- यह भी नहीं अग्ता, कि अपनौ द्व्य के कदे साय कर, 
तथतः सदिष्यत्‌ क्रा विचार रखन्तर उसको रेते कानीन व्यय कर ज्ञि 
जिखदे श्रीरिक्त तथ अआर्त्मित् अथवा सासानजिक उन्नति हौ, यये 
शक्ति सीजन वक्त आदश्यकर वस्तु से अग्नद्द्‌ उटप्वे, बाल उच, मातां 
सिता खी जदि सस्बन्धियोः को मरसन्त रवं, मित्रो की सिज्रतासिभौ 
लाभ उदटारवै, चैन चान ञे रहै, परन्तु यह सव काये यथाशंक्ति करने 
चदियि तकि उने देता लिघ्त होजारे, जे अपेकीनी भूलजाे, 
इतौ भाति विवरहादि मे नानर भांति के सुख उटण्वे, उद्पर चित्त भी दों 
न ककि रसते कि फिर जाप किसी उद्र चित्त को दुंढत्ते पिर, भविष्यत्‌ 
का सौं ध्यान वने रहै, इसी से कडा है- 

उतने पांव पलास्यि जेती खादी सौर । ध 

जते कोद्धे अपनौ पटुवी से अधिक्र डता है किर वह्‌ नाना प्रकूप्र 
कषे दुःखं को भोगतः है यथ बहुधा चसरड न्ते नशे सें चूर ह नासवरोमें 
उक्र द्व्य से आग लगाते चलते जगते है क्ति जिसत्ते कारण ऋणी हो 
जाते है तो देश विदेश मर्टे २ किरते इ, वहुधा अपने वाप द्ष्दै 
के चरद्दार बगौचे देचकर तमे होजपएते है, वहुधा अन्न दस्र को लंग 
हौकूर चोरी अदि दुष्कमे करते है, क्यए यह कम च्िपत्ति की नाह, 
जिन सज्जन पुरूषो के परस धन को अधिकूतरः हो उनको सी इस घन 
को इन लिथ्या कार्यस व्यय न करन चहिये व्यक्ति उन्ही डे 
लोगो क्षौ देखा देखी सामात्य जन भी करने लगे है, भगवठ्सीतः 
सें लिड है वथ छ 

नकष् 


ख्‌ य [जवो स्त [त्‌ [ 
यद्यडा चर तिश्रेठस्तत्तदेवेतसेजनःः । 
ठा 1 त 
सखत्प्रमताण्‌ दर्त्‌ लाक्तस्तदनुचत्तत ४ 
अतः उप परयेश्वर वी अत्त दे विवसेत सत खस्थे क्ति इजि 
लक पर अन्य जन चलने लगगये क्कि जिख स्ते इख पवित्र भूमि क 
वि 
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सौभाग्य जाता रहा यहसथ पापभौ आपके सिरहोगा, हां खान 


पान उत्तम प्रकार से सभयानुर्कूज पविन्नेता के सगथ नियत समयी पर 
अयरेत्‌ दिनि के. १० जे तथा रानि कफे ९ बज्ञे पर होना जावश्यक है, 
प्रत्येक ऋत्‌ कै फल जो उत्तम २ स्वदि तथा लाभदायक दहो खिंलाने 
चाहिये प्रातःकाल कुक उत्तम भोजन खाने कै लिये जन्॑नासे संभेजना 
अभीष्ट है तथाः ग्रीपमतऋत्‌ मँ ठंढा. अच्छे प्रक्रारसे किं जिसमे गलाव 
सथा केवङ्मा भी पडा हो पिला, तथा पान आदि भी अच्छे प्रकार 
सेद, शाम की मोजनों के पी्धे मत्येक को जाधसेर दूध लिश्री संयुक्त 
1 'पिल्लाना चाहिये । 
दसी भांति प्रत्येक प्रकार कषे प्रबन्ध भली भाति कर सम्पूणं 
यरातियोः फो प्रसनच्र कर नामवरी लें, वह धन जो उधर मिथ्या जुटाया 
जाता है कि जिससे किचित्‌ लाभ नहीं होता तथा धर खान पणन 
नते भी कुद ध्यान नहीं है चादिये किं जितना हौसके उतना धन लड़की 
तथा जमाई को द क्ति जिससे उनका जीवन उत्तम प्रकारस्तिहो, तथा 
-आापश्षो मी सदा परमानन्द हौ नहुतस्ता धन गोटा षहा आदिमं व्यय 
न करो कि जिस्म रुपये क्षे छः जाने रहजाते है, जो २ पदाथ दिये 
जां बह भी अच्डे तथा कामकेहोंन कि पुरानो ठेगची, कलद्े की 
भटक, भला रेषे देने मे क्यालगभहौता हिः? 
न 0:#:०--- 


[७--दान मादास्म्य | 


^. . मान्यवर संसारम द्ग्न सी एक अद्भुत -पदाथे हि जिसके बडे २ 
माहात्म्य सनने मे जते है, प्रतिदिन नाम-माच्र के साधू भी यष कह 
कर. विवाय करते ह कि “जो देगा सौ पावेगा? 

दादा 
तखा देया .अनूष हे, दिया करा सव काय । 
करका धरान पाहो, जो कर दिया न होय ॥ 
`` -परिडतत जन भी -जपत्ति के सेमय यही उपदेशं करते हैकि-दान 
कर सख लीजिये राजा करणःतघ हरिशचन्द्र ने इतौ के कारणां इत 


.-~---~-------------- - 
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संसार मे यशं प्राच कर अन्त कच्तो स्वगं पायः, चान, अक्तौ, उत्तलः 
नेच, सेट, खाहूकारः सरी पुरूष मत्येक इस के गणो को जनते हें इसक्ते 
अतिरि अरम के वेद्ष्दि खत्य शस्त्री मेद्ए्नकर्डेदे वद्‌ >्‌ सह्रत्न्य 
बेन क्ये है देखिये यजुवद -अध्याय २८ भन्न रमं ल्िखरडैज्ञे 
लन्‌ष्य सत्य -विद्य अर्द पदार्थ क्पे द्ए्न करते है, वह उरल्‌लन्दीतिं 
को चष्कर सखी होते ह तथा अन्य को सी घडी करते 


हात यक्षत्सप्सिघानं सह्याः सुसभिदधं । 
सिन्द वयोधसम्‌ 1 मायी छन्डं इन्द्ियन्यदिं गवयो उध- . 
वेत्वाज्यस्य होत॒थजं ॥ . 
पसाशररुषति से लिखा है # धन से परन सुख तया सभे सिलत्त 
ड, ऽर्थात्‌ द्एन रूने से दोनो लोकी चे-प्रतिषा होती है- 


दिन प्राप्ते इमा दानेन सखसश्नृतं । 
इडासखतचर च दानेन पज्या भवति साननः 


सहए्भारत मे भीरनपितासह्‌ का वचन है कि तीनों लोकत स 
द्ग्ल से चट्ृक्तर कल्या करने वार कोई चमे नही,. विद्र सह्ाराज 
ने का है कि दुन करते से नाल्प मकार क्षि सख. हीते है, परद्र 
जौने द्ग देने से अतुल लाभ कहर. मह्ाराजा्यर्थिष्रजी जे द्ग्न 
त्तो परमशान्ति का कारण -कहर ड, शक्रनीति तर चाणव्यनीति 
से कड है फि विना दुान'क्े एक दिन भी व्यतीत न करना चाहिये । 

यथग्थे सें द्ए्न करने से सनुष्य को संरार ज्ञ सड तथर परलोफ 
अ आनन्द म्रा होतः डे, पर्त संपन्यचरे परमेश्वर मै -जितंनी वस्त्रे 
संसार में र्चौ है उनक्षे कानमे लाने दी एर दिद्यर सी बनाई है,जो 
सलुष्य उन चस्तुञ् को उक्त विद्धः के अलुक्‌ल यथावद्‌ कामये लभ्ते 

। इ दहु अपरे कायं को स्सिदु तर आगचन्द्‌ को पशत है, अन्यथ कसी 
च्तिद्धि सही होती तथा ब्रहुधा स्ते उटाने पडते ड, ख्य किसी ने 
ऊषर मं बीज डग्लकर अन्न कोः. काटा हि १ क्यः चत्ल की दवार 
किसी ने अपने घर्‌ क्ती रक्षादपिऽया किसने न्मी च्छक रम ` 

0 
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कार आमं साये ह ; नह, वरन अधने चन तथा खीजःअयवापसिश्िम 
को व्यथे खोकरट-नाना प्रकारके स्तेशं को उटश्या होगा|. 
प्वारे संञ्जनो ! अब अण्प जे विना'विचार कथे नाना प्रकार 


“के कुस अन्न व्ल सोन, चदीः इत्यादि दून करते चले जते दहो तथा 


उनसे अक्तयफलं की प्रसि को भाशा रखते `हो, पर सान्यवरो- कभीः 


आपने "दान करने कीं रीतो कोनी सनाय देखा है? नहु, फिर 


वर्पोकर ययाथ फजल-आजापं को भिलंसंकता है, कद्‌ पिं नहीं, बरनं विप- 
रीत रसति के अज्ञस्तार कायै करने उपरोक्त किपानादि की -मति 
यनक्तो.व्यथे. खोकर रश्वरीय नियम कै तीड्मेके कारय द्रुडमागी हीनां ` 
पदेग, इसलिये खन से प्रथन दातांओं को ' यहं विचारः करना योग्य' | | 
ॐ कि.फिसःवद्ाथैः को किंस प्रकार देनेःकोःना्मद्‌नहै देखिये भ्याक्चैः' । 
चर्ष्यस्छति- जें सिखा हेपि स्वधम के - अनुलारः न्यप्यधूवेकः सचितः 
स्मि हुए-द्रव्यःषो विधिवत्‌ श्रा करके जो" यग्चकों के अरति संसपंण 
करते है उक्ते न्म दानद, "सं: यथा ~: “~ ` 

न्यायाजितेधन चापि विभिव्य्प्रदीयते 1 


` ` अथिभ्यंः अद्या युक्तं दानमेतहुदाहतम्‌.॥ 
देखिये हितोपदेश नं लिखा है -ष्दुरिद्रते दीयते, दानम्‌”. अयत्‌ 
दस्््रीकोद्ान देना चाद्दिये,. देखो कहा है 


कृथा कुष्ठः ससुद्रघु वृधा. तृप्तस्य भाजनस्न । 


८ , ~ वृभादानसम्थंस्य वृधा. -दीपो दिवापि च.॥ 


सैखे--ससद्रःपर ववी व्यथै. है दिनि के.समय ` दीपकः. निष्प्रयोजन, 
उती भांति पेद भरे:ःको भोजने कणना तथां धनवानचू्‌ः.-को-दृान 
देनाःव्यधै है। ५ 

अय -इसं विषय. अँ विचार करना. योऽय हैःकिं दर्दः कौन हैः? 
भरत्यक्ष- कट. होता है किःदृष्प्री वह -मनुष्य है जो -अङ्खदहीनं अर्थात्‌ 
लला; -लंगड़ा-गंगा; नहा, अन्धा, ' वा जस्य, रग चा जठर वीः रंड 
वाः अनाय. जिनका पश्लन कत कोद सम्घन्धी नहो वां एं सहपुरूष 
जो.संमय के हैर फेर से कङ्काल होगये हौ जो-किंसी' से चौ चनीं ' करते | 
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शा 
सकुःचते हों तौ उनका अवश्य ही खानं पन वसं इत्यादि का सहारा 
करना चाहिये क्योकि दीने कौ रक्षा करना परम अवश्यक है, न क्कि 
डङ् कटे सड सुसरडे नएम के जर्ण वा कैरष्मी साध सरन्तौकोनजो 
परिप्रस कर दी चार अठ आने रोज षदा कर सकते है, अच्डे रकार 
माल सेड चडएकर अपने को रतायै मानते है कि जिसके कारण वत्तसान 
सनय स एक चौधाई भारतवासी.भीख सागर भोजन कस्ते हं ++ 
को कलि जव -सल्‌ष्य- देखते है कि विना परिश्रम किंथे नाना भ्रकार कं 
पद्ध चर तठ चले आते है तथा समस्त मनुष्य सेवा भे रहते तो पिर 
को परिश्रम करं, विद्या पटने कौ कुड अवश्यकता नही, अचर्य कंसा 
ही हो, जहां तिलक द्धापे लगाये, कण्ठी जाला गले में डली, यत्रा ` 
जगल सै द्ग बा जटा रखाली चमिटा हाथ में क्तिया परणिडित जी 
सदात्म जी, योगी महाराज, बाना ज आदि वन सजेसे चेन उडाते 
है, बहुध उन मे से धन जमाकर नाना-मकार के व्यौपार करते है 
जनेकान नए मान्न के त्रश दौ २ रुपये की नौकरीकर लाला जी 
संश्मी जौ तथा टीकर साहसे पी लह लेकर चरते है, नोचे अगसन 
पर लैठते है, यगन भरकर पिलाते है, बोर लेकर चलते तथा भोजन 
लनाक्र द्डिलपते है, उनक्षे घों का लालन पालन कर पशु अदि 
की सेवा करते है 1 
इसके उपरान्त नवयुवकों तथा च्तियों के कान पंक करटौ गले सें 
बांध तन सन थन स्वामी के अपण करा अच्छे प्रकार आनन्द भोगते ड 
इसके उपरान्त कोद २ जङ्गले ने मदी बनाकर रहते है, बहुधा 
भ्रकटरूपसे खियोंकौ साथ रसते है, बहुधर परौ वेश्यागसन आदिं 
कर चरस भङ्गः गदि के "द्म भरते हँ कोह २ खड्श्वरी वन ऊंची भुजा 
कलिते ह, कोह ले पर भूल अन्न त्यागन कर दू उड़ते तथा टू 
धारौ कहलाते है, कोड सदए नङ्क हौ रहा करते है, कोड पञ्चुएण्नि 
तापते है कोद नौन चारण करलेते ह, कोड खरकं पर लेट जय व्यत्तेत 
करते है. इनकै.सिवाय युरोहित अगचरय्यं गुरू बन मतलब निकालते 
हि-स्पा इन्दौ का नाम परिडित त्र सह्ात्मा साचु बैरागी जगदिहैः 
च्यारे श्ष्ठृगयो ! सहुयरन्थे को आ्रचरा करो यए विचासे दे श्नात 
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होजावे कि परिडत महात्मा साधु वेरागौ पुरोहित आचाय्यै किसको 
कहते है देखिये महाभारत उद्योगपवे विदुरपमरजागर में लिखा है- 
आल्मन्ञानं समारम्भरस्तितिक्षा धर्मनित्यता । . 
यमौ नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यत ॥ 
निषेवते प्ररास्तानि निन्दितानि निसेवते। 
अनास्तिकः श्रदधानएतत्पण््डितलक्षण्म्‌ ॥ 
अयत्‌ जिक्तको आत्मन्नान सम्यक्‌ आरम्भ अत्‌ जो निकम्ना 
आलसी कभी न रहे, सुख दुभ्ख हनि लाभ मानापमान निन्दा स्तुति 
| मे हषे शोक कभौन करे, धमैद्ी में नित्य निश्चित रहे, जिभके लन 
को उत्तन २. पद्गथै अर्यात्‌ विषय सम्बन्धी वस्तु आकषेण न करसके 
बही परिडत है । 
जो सू धमैयुक्त कर्मो का सेवन जधमेयुक्तं कार्मा का त्योग 
श्श्चर वेद्‌ सत्याचार की निन्दा न करने हारा इश्वर जादि अत्यन्त 
अरहालु हो यही परिहतका कत्तव्य कमे हे, हितोपदेश मे भी लिखा है- 
मातृषतपरद्ररेषु परद्रषु खोष्टवत्‌ । 
आत्मवत्लर्वभूनेषु यः पद्यत्ति स पारेडतः ॥ 
। पराषैखी फो साता, अन्यकेद्रव्यको मिही कषे देले के समान, 
जपने आत्मा क्षे समरन सव जीवों के भात्मा को जाने वही परिडत है \ 
. श्रीरुष्ण जी महातज ने ब्राद्यणों कषे लक्षण अ० (३ श्लोक ४२ 
स लिखा है-- 
शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । 
ज्ञानं विन्ञानमास्तिक्ये बरह्मकमस्वभावजम्‌ ॥ 
अत्‌ अन्तःकरण तथा इन्द्रियों का निरोध, विचार करना, बाहर 
भीतर पवित्र, क्षमा, कोमलता, शाखराचाय्यै हारा क्ञान, अनुभव विश्वास | 
अप्दि उत्तम कमे जिसमे हो उसको ब्राद्यण कहते ह जौर भी काहे .. 
, _ ५कऋते तपः सत्य तपो दमस्तपः स्वाध्यायस्तपः” 


+ 
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यह कैत्तसीय उपनिषहू क वाक्य हे कि शुद्ध च्व सत्य सनम 
सत्य योत्छन, खस्य करन, लन के अधमे से न जने देना, चदय 
दन्द्यो चये अथसौचरख सि रोकना अधरत्‌ सरीर इन्द्रिय नन ञे ्युभ 
करस कये छ्र्तः, देदरदि तत्य विद्धं का पटना पड्गनः, देदातुकतार 


सूक्न्य ९९ ध्याय ९९ २ (ठः है- 
< साध्यति परकार्याणि स्वकम्णि च कार्याणि च साधु० 
अर्थाद्‌ जो सलुष्य यचाङत्‌ परोयश्चार रना ही अपना कूतैव्य 
चद नस्तः है उश्तक्ना नरस सग्धु है, परमेश्वर के पूरं छान होने सि 
जो अक्ति के गृण चथा क्यो में अश्चि होती है उभे वैरागी रूहे । 
ई, पूणेज्ञानौ न्ता नूप्स सहात्माः है, जदा क्षि ऊपर ददन दुभा, 
रीर नी कहा ३ै- ॥ 
यस्य चितं द्रवीभूतं कपया संवजन्तुधु 1 
तस्य ज्ञनिन मोक्षेण किं जटा यर्म छेपतेः\1 
नोत्मा शष्द्धोक्तविधि की पुरोरेलि रो जानने हग वद्धात्‌ 

दुल्ली न, निव्य चनी, सगीक्ल, चेद्प्रिय, पू त्रस्सैय, सर्वोपकार नल्‌ष्य को 
पुरोहित कहते है, जे सानपांय ङ पाव्ट्‌ अथै सस्दन्ध तया क्रिया 
त्ता जानते हर्रा छ्य "कपट रहित अत्ति मेनके र्द को चिद्या दा 
द्ग्ताः परोयन्नारौ तन नन धन रे ख्ड को सुख जानें त्त्यर निपे्ल 
होर सत्योपदेष्टा स का हितैषी चनौत्म? जितेन्द्रिय हौ उस की 
जाचश्य्ये अपपैत्‌ युर हदे हँ ए 

कमे का इुख्य अरयो जन चह है कि दिनः चेडर्दि विद्या यड चया 
उचके उलुखार उष्चस्य सधष्रे, किषो को चड्ात्मः, दरम, ख्य, 
सन्त, पुरोहित, जाचाय्ये न रहसः खरङ््दि 1 

अंक भरत कते वेरायौ, साधु, सहःत्मा, परिडित, एरैष्हित हेत, आग्डाय्ये 
अदद को किचित्‌ ध्यष्न क्ते अवजोकन रीजिये चय उपरोक्त गणा 
विलष्डये तो नप्न साज ष्टी भिनतरै.रह ाश्चैयी न स्ति जिधर दृष्टि 


= 
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इगक्जिये उधर परिषत्‌ रम्य नहाना आद्रि षी दिखलर्‌ पडते है, 
षयि एन उपरोक्त नण ति धारया करने भ. किसी प्रकार कापरिश्रिम 
चष्ट फरना पडता परन्त्‌ -पू नित्यप्रति हती है, परिडत 
गष्ठात्मा जौ पुकारे. जष्ते ह, ठलवा पूरी खाने फो निलती है, अतः 
फो चरसे लुकर कोद माल्लस।र्फरकोदैखीके कपर फोर बहार दैखने 
फो वङुधा नीचकाद्वी लीधे चमार कुस्दार गडुरिये धोली जादि ृंड संहाय 
वेरयी नाध जन्त वेनं दैन उष्ाते $, कोई हरे कष्ण जयनीताराम 
जी क्षे भगीर सौल देते ई, यदि इनसे कद्ाजायकषिजावने चिद्या 
नहं पदी, चर्या नह्य सधा तो वड्‌ क्रोधसें आकर लाल आंस 
द्र फष्ते ह कि चिद्या पदृकर प्या होगा हसको कुच दुनियां का 
काग घोषा ही है) जलल मे रहना तथा मङ्गल फरना, मण्डै क्षे लान 
ठमे र्हं स्मक्तो फमी ष्यारे, दैखसो वच्चो नाद्रवां भाती ई दृशेन कर 
पश पाती ६, एक क्न छगते ई- 

वट्‌ पत व्रह्या मर चर दद रटानि, सन्तर्का 

महिमा ददन जानी ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ॥ 

प्यारे सद्यो यद्‌ सव नरहितक दहै क्योंकि मनु जी.मे लिखा है 
क्वि “मार्तो देद्निन्द्छः भयात्‌ जो वेद्‌ को जिन्दा करे. बह ना- 
स्ति &, यद्‌ जन वेद्‌ फो फहानी वतलस्ते ह जो परमेश्वर फा वाक्य 
होने चे संसार के भये मम्पूर चिद्ाभों का दोप है जिसको सनातन 
से मानते चले राते ई, व्रष््कों ने उखका पटना ही दो दिय्यदि 
कष पटना भी क्रिया तो उसष्ठा अधे अपने स्वाथे का सुनदिया कि 
जिसे भारत फा पेश रसातल फो चलागया तो भला पेसोंकोद्‌एन 
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 दने-8े देण.की वा भता हौखकती है, कदापि नही, वरन समरूत 
- देण खाफ दोगय ओर होता जाता.हैतो ष्या इन वुराद्यों का पाप 
-दाताके शिर्परनद्ौया? 


| 


प्यारी आच नै तो सलुओी. के अध्याय के २० छलोक्‌ ो.भी कभी 
नष सन जिममें लिखा ६ कनि वैदुविरूढहु .्रत. द्या चिह्-करे धारण 
छरने चालते तया निचिद्ध जीविका से जीने वेडाल प्रतिक शठ जिनकी 
येद य श्रु सहं वेदविरो्वी दतं करदे वालों का वाणीनान्न से भी 


आद्र न कर्न चरहिये। 
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जच ॐडप्लन्नतिक दथ वकव्रततिक के लक्षण लिखते - है जिस्त 
। सलि सहारा्जने अध्यायथ्के शोक ९९९५ व ५९६ स लिखपहै- 
धसयष्वजो सद इच्धरकयदमक्छ रकदस्भकः 
वेडि ज्या (हस्रः सवासरस्न्यकः ॥ 
अमोट्िष्डतिकः स्वार्थलाधनतत्परः 1 
शठो सिथ्याविनीतश्च वकव्रत्तचये हिंजः.॥ 
अथे -(-चसैष्वक्ती ) जे बहुत मनुष्यो को दिलाने क्ति अथे धसे 
करता है तथा अपने येह से कतए भी फिरता है, तथा उदे जपनौ 
प्रथंखा करातः ३, सद्‌ पराये धन से इच्छा रखता, बहाने से चलने 
वाल्ला, हिसा मे भीति रखनेवाखा, दिल्ली के समान जिसका आचरण 
ह्ये उसके वैडालदत्ति कते है 1 ध 
अपन्यी दिनय जताने के अथे नौचे देखनेवप्ला, निष्ठुर रथोत्‌ 
दयप शून्य अपने अथे साधनम त्त्प टेटे से रडनेवाला, भटी 
नखता करनेवपएला, अयत्‌ बगल के समान जिसके लक्षरा हो उत के 
चक्रदृतिक कहते ह ¦ 
प्यष्रे भादइयो ! अब जाप विचारियि कि सुनिवरश्रौ सनुजी सहा- 
रग्ज देसे पुरूषो के सत्कार हौ को अज्ञा नह देते वरन उनसे यड 
सी न कहिये छि आइये पधारिये, स्यो क्षि जब उन का -इस प्रकार 
निरादर्होगा तौ उन का अवश्यमेव लज्ज आवेगो तव परिश्रन कर 
विद्या पडेगे तथा आचरण सुधारने का विचार होगा, सो प्रप तो 
विद्यः तथा चरस को देखते हौ नहीं वरन थैली. का सुंड सोल 
°माले सुप्त दिज्ले बेरहम, कौ माति नासंमात्र के साध, सन्त, वैरागी 
संन्यासी ब्र्छणों को चर बेठे ही पटंचाते हो, अयौत्‌ खय धान वावन 
पर्तेरी करदिये, अथोपरन्त गङ्गा, यसुनाए, हरदूष्र कए्थी प्रयाग अदि 
तीर्थो नेवडे २ दान करना, बद्रीनारायण द्वारिका जगन्नाथ सेत. 
वन्द्रामेश्चर अगद पुरियो मं धन लदान, तक पिदा के नाम पर 
सर्डों को सिलनपः देखे हौ ठगो के लिये काशी मयागादि मै क्षेत्र 
खेलन, तदनन्तर सथर साङं ससलमपएन फकीरो, अघोसै अददि नान 
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स्प धल्ने वालो को भी एक पेता क्या एक कौड़ी सकन देना चादि 
क्योंकि दनक देखा देखी बकच जन उन्ही रूपोंफो म्रतिदिनि चारण 
करते चलते जाते है ऊ अनेफान प्रकारसे रात दिनि सांगर्‌ कर दौ 
चपर आने रोज जमाकर किर भष्टीखाने मे जा शरां पीते रिया 
रखते, भंग चरस आदि के द्म मारते, मांस खाते जिन के सत्सङ्ग से 
भारत सन्तान का सत्यानाग्र हुए जाताहि रेस ही भिखारियोःकी 
सङ्ख्या प्रतिदिन ब्त जासपेहै कि जिसःते भारत कै सिररष्ताक्षत्र गिर 
गया । मजु सहाराज ने ज० ३ पं० ९9 
नश्यन्ति हव्यकत्यानिं नराणामविजानताम्‌ 1 
भस्मीमूतेषुः विप्रेषु मेोहादत्तानि दातृभिः ॥ 
अर्थात्‌ वेद्‌ विद्यारददित भस्म सदरूश ब्रणमेजो मोहे दृता 
लोग हव्य कव्य दान करते है वह सव निप्पल होता है, मनुरूखति 
अध्याय दु कछलोक ९५८ में लिख है-- 
यथा सरएढोऽफछः स््ीषु यथा गौर्गवि चाफम्‌ । 
यथा चाज्ञेऽफलं दनं तथा विप्रो नृचोऽफलः ॥ 
जअर्थौत्‌ जिख प्रकार से नपसक मनुष्य लियो ने निष्फल है, 
न, उषी प्रकार मखं व्र्यण क द्‌ान देना निष्फल है तेसे दी वेदा- 
च्ययन फे विना ब्रद्छण निष्सल रै, एषी प्रकार मनुस्मृति अध्यायरे 
सोक ९४२ मेष्लिखा है- 
यथेरिणे वीज भुप्त्वा न वका रभते फर्म । 
यथ।ऽनृचेहविदत्वा न दाता ऊभते फरूम्‌ ॥ 
जिष्ठम्रकारक्परभूभिे बीज नोने चे नोनेवालाफल कनो नही पाता 
 उक्ठी भांति चे जी ब्रद्धणयेद्‌ नहीं पटुता उसको ङश्राराघन सम्बन्धी 
पदा देने मे दृष्ता फल को नहीं पाता, उक्त अध्याय कै ९८८ श्षोकत 
भ लिख है- 
तराह्यणस्त्वन्धौयानस्तृणभिरेव शास्यति । 


अ 


त्प हव्या न दातव्यं नहि भष्मनि हूयते ॥ 
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ज्ञ चण फी असनि कट पट शान्त होजातौ हे, तैसे ही वेद्‌ रहित 
व्रण है, अवः उसको हव्य न देना चादधिये द्योकि राखमे ष्म 
नद्धं होता, सनु० अध्याय ४ के जञोक १९३ मै है- 
यथा इेनोपरेन निमजच्युदकेतरन्‌ 1 
तथा निमजतोऽधरता दन्न दातृप्रतीच्छो ॥ 
जिस अकार पत्थर की नाव पर चदुकर सनुष्य जल मे इल जाता 
है, उसी प्रक्ञार सूखं दाता तथा प्रतिष्हीता दीनो नरक मे इवते हि, 
इसी भ्रकार गीताम अ० १२ न्नो० २० 
अदेशकाठे यदानमपातरेभ्यश्च दीयते । 
असत्छतमवन्ञातं तचामससुदादह्तस्च्‌ ॥ 
जो दान कुपा्ों क्षो निषिद्धुदेश कामे दियाजगता वह त्तमोगुरो 
। भीत्‌ राक्षसी दान कष्टलाता है 1 
ठणासस्सृति अध्याय र श्रोक्त ५१ जै लिख है कति शौचे न्ट 
` तथा न्त से विहीन व्राद्छरों को अन्न तक न देः यया 
नरोचे तरतश्च विप्र रेदविवजिते । 
दीयमानं सदत्पत्रे भयाद इुष्कताक्तं ॥ 
उक्त अध्यय के ३७ श्लोक में लिखा है .कि काट का हए्यौ चमे 
का हिरण वैखा ही लिना पड़ा व्रद्छण -केवल्त नास को धारया 
करने वाला है- । 
यथा काष्ठमयो हस्ती यया चर्ममयो मृगः! 
यश्च विप्रो नाऽवीयानख्लयस्ते नामधारकः ॥ 
मनु जी महाराजने अध्याय ४क्षोक ९० मेंक्हाहैिकिजो 
वरष्छ्लश तप या चिद्या शून्य है द्गन सेकर दृता समेत नर्क ज्ञे जगतः 
है तैसे मल्वर क्तो नाव पर चद्नेनएला जल्ला सहित बतः है- 
अतपास्न्रनवीयनः प्रतिग्रहस्चिर्हजः । 
म्यस्यश्म छपरेनैव सहते नैव मन्ति ॥ 


५५ । 
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दसा ही भविष्यपुरास कै तौसरे भध्याय पूवो तथा शान्ति 
पवं अ० २६ मै युधिष्ठिर महाराजने का है कि जो धमे आर्ट लोगो 
षतो दान देते हई बह १०० वपं तंक परलोक मे पुरीष भोजन करते है, 
भविष्यपुराण कै १३६ अ° उत्तरं म कहा है कि अङ्लीन मूखं 
सोभ पिशुन व्रश्च को फभो द्णननरे) 

सा्गडेय सहपिं ने वनपवं अध्याय ९९७ भँ लिखा है कि धमै 
से हीन पतित, चोर, पापी, कत, शूद्र के .युरोहित वेदं के बेचनेवाले 
जितने वेश्या सि समागम किया हौ उनको कदापि दान नदे, विदुर 
जी ने नहाराजा धृतरष्ट्‌ से कहा हि क्षिं नमक, दूध, शष्टत, तेल, ची 
तिल, फल, पू, गक, कपड्ग, गुड, अन्ते तथा सम्दूशौ सुगन्धो क्षे वे वने 
वाके द्र्छणीं के चैर भीन धोना चाद्ये, -इदुमोतनसंहिता में 
श्रीरूष्ण जी महारज ने युधिष्ठिरे कहा है कहि राजेन्द्र! जमा्ों 
फो लिपुलदान फरना भी राख ते हवन करने कै समान निष्कल दै- 


अपने स्यस्तु दत्तानि दानान्यस्ु बहून्यपि ।. 
2 भवन्ति रजिन्द्र ! भस्मन्याज्याहुतिवया ॥ 
मलुस्छति अध्याय ९१ क प्लोक ७० भें क्तिखा हे फिंजो व्राद्छण 
निन्दित जनों चे द्ए्न लेता हौ, व्योपार शूद्र की चकेरी करता होः 
ठ बोलता हो, उसको द्ग्न लेमे का भयिकार नहीं रहता । 
कमिकीटवये हत्या मद्यानुगतभोजनम्‌ । 
फडेधः कुसु पस्तेय मर्यं च मलावहम्‌ 
अनरिच्छति क्ते २४३ से २४७ शोक सँ लिखा है कि जङ्खहीन, 
श्रतिरूति रदित मिथ्यावादी; व्योपारो, हिंसक, कपटी, भिक्षुक पीले 
रद्गवप्ल, काना, जिसकी देह विगड़ी हो, केश गिरये हौ, पाण्डुरोगो 
जटाधारी, वोरा दौनेवाला, जिसकेदी खी दौ, जिसने भरूद्रष्णी से. 
विवाद सिया ही, मनो का फाषडनेवाला, भङ्ग अधिक हो; जहन्नाने 
चाला जो दूखरे फे गुणों मे दौष देखनेवालाः कठोर बुद्धि नग द 
उपरोक्त अरण्ये क्तो दाननदेना चाहिये, यया- 
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न रीन न रोगा च श्चतस्म्रतिववाजतः । 
नित्यां च बृत्तवादी च बणिक्‌ श्राद्धेन मोजयेत्त्‌ ॥ 
हिंलारतं च कपटं उपगृद्यश्चुतं च यः। 
किङ्करं कपिं काणधित्निणं रोगिणं तथा ॥ 
दुश्व्माणं शीणेकरेशपण्डुरोगं जटाधरम्‌ । 
भारवाहितरद्रं च दिभार्यं त्रवङीपतिम्‌ ॥ 
मेदकारी भवेश्वेवबहपीडाकरेपि वा 
हीनातिस्किगानो वा तमप्पयनयेत्तथा ॥ 
वहुभोक्ता वीनमुखो मत्सरी क्‌रवुद्धिमान्‌ । 
एतेषां नेव दातव्यः कदाचित्तु प्रति्रह ॥ 
सनुरूखति कै अध्याय 2 श्लोक १९ मे सनु जी महाराज सूपष् 
आत्ता देते ह किं जिस बर्ण कौ दत्ति बिल्ली जयवा वगलेके समान 
हौ, जो वेद्‌ को नहीं जोनता, उस फो जल मात्र सलीदाननदे) 
नवार्पि प्रयच्छेत वेडाखत्रतिके हिज । 
न वकव्रतिके विप्रेन वेद विदि धर्मवित्‌ ॥ 


लिङ्गपुराण में लिखा है क्षि जिसके शरौर पर गस करके शङ्कु ्वक्र 
को छाप लगा हौ वह.जीते जी सुद्र तथा सवै धर्मस पतित क्षि 
सम्‌एन त्यागने योग्य ह जैसा कि- 
दाङ्कचकरे तापयित्वा यस्य देहः प्रदहति । 
सजवन्‌ कुणपस्त्याएन्यः स्रघमवहिष्छतः ॥ 
फिर देसे चिह्न के धारण करने वाले ब्रद्णो को लिङ्कयुराण का 
कत्त जो वेदिक आज्ञा कषे प्रतिकूल है दान देना उचित नदः बताता 
है क्योकि दृष्न श्रेष्ठौ को दिया जाता हैन कि पतितत की, 
पद्मपुराण में लिखा है कि जे ननुष्य तभाक््‌ पीने वाले ब्राद्यण 


के दान देवष है वह नरकको जाता है लेनेवाला त्राद्यण याव कष 
सर कए जन्म लेता है, यथ- 
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धूश्रपानरतं विप्रं दान्त्वेति यो नरः । 
दातारो नरके चान्ति ब्राह्मणो आमशूकरः ॥ 

महाभारत शन्तिपवं सें व्यास जीर कहा ₹ै किवेद्‌ पान सि ष्मीन 
न्रष्डयणन्तो दान न दैनए चादि तजस प्रकार कपाल मे पानी तथा 
कुत्ते के चमडमें दूध विगड़ जाता है उसी भांति कुपान्न को दान दभ 
से पप्पी वनन पडता है, दह श्पतिस्खृति श्ञोक ५७, ५८, ५.९, 2० 
में लिखा है कि कच्चे पान्न में रक्ख। इअ! दुध दह्तौचौ सहत पान्नषफी 
दुबेलता से नष्ट हेजाता है उस प्रकार गौ, सवशे, च, पृध्वी, तिल- 
इन, फो जो सूखं सेता है वह काष्ट के समान नष्ट हौजाता है अतः 
कुयार््रो को कमी दन न देना चाहिये । 

प्रिय सज्जन पुरुणो ! जव उपतते्त नाममात्र कै परितो का पेट 
सोने, वादी, अन्न, ची, हाथी, चोड आदि्िसेभीन भरा तय उन्होने 
स््ीदानका भी अडेर पास कर दिया, लिः) लिः) हा लज्जाकोभी 
| ददी, दोनो के दिये से नेत्र मारेगये, वेदादि सत्य न्यो 
भतो खीद्न के अये कोड आज्ञा नहींदहैः अयोपरान्त उद्धिसेभी 
विधार करना योग्य है कि खीद्न करनेसे क्या हानि लाभ है- 

प्यारे भादयो ! गङ्गादि स्थरनों पर बहुधा मनुष्य खीद़ान करते 
है क्षर पुरोहित जी भुंह मांगी दक्षिणा यजमान चेलेकर खौ फोर देते 
है, अव विचार कीजिये कि यदि यज्नान जुंह सगि द्ामनदेतोखी 
| गद यदि दे तो सनसाना धन गया, विना प्ररो भूल्यकेसेंटकियिचखी 
का लेना सानो पापको सोल सेन है क्योक्तिजवतो पुरोहितौ 
काण अयिक्षार है अपने सौद को जितने सूल्व पर चाहं मेचं, अथो- 
मरान्त यदि पति खी नाराजहीदहौतो वहु पुरोहित जी को संह 
मागे न देगा तो पुरोहित जौ इस सूरत में जो अधिक दाम लगएवेगा 
वह उस माल कौ लेलेगा, यदि खी नव यौवना हदे तो पुरोहित जी 
के कुटुम्बी जन ही उसको क्यो बाहर जाने दंगे, तो बताभो इस दृशा 
- म उसका पत्तिन्रत धम गया या नही, इसकषे अतिरिक्त पुरोहित जी 
अपने यजमान कीसी की पुत्री कै खमान जानते हतो ष्या वह पुनी 
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ता ध कलेति है दप उस कष्टाचत कः यथग्थे रौति डे प्रय कर दिखते 
& स्त “न्सन से सस बग से डेट) अथी त्‌ हाथी से दुत ददिदिलाने क्ते 
अपर खाने क्षे अन्य होते है, उस मकार का इल दन तीये के.चर्डीं 
परोहित्दि का जनना चाहिये, धिद्कुएर है देसे यलसान वः युरोहित 
परडं पर जो पेते अलुचिस कसै को खुले भैद्प्न सै अच्छे प्रकार से कर 
नीतमः कलपते, पर राज एण्ड के जागी न हो | | 
डे प्यारे दप्ताओ! इन सत्यानाश्च के सारने बले दानो को 
स्या, यह विषयी तथा लालची प॒रूषो ने चलथे है क्ति जिसे यज- 
सान सै संहसांगा द्रव्य सिल्लसक्षे नीलो विषयरूपो अनन्द तो कहीं 
गया हौ नदह | ॥ - 
अयोयरान्त सुनिथे कि सूये ग्रहण चन्द्र््ख नें फुरुकषत्रदि स्यानौः 
पर भी रती ही लीला र्चक्रर अपना पेट भरते तथा कहते ह कि रेखा 
खनय दृग्न का अति दुलभ है इसत ससय दान देने से विशेष फर होला 
है, इसका कारण यह बवलते है कि जब विष्णु जै देवतां कतौ 
अष्त बांट सहै घे उख खय राहु नान राक्षस देवता काष्प धरडनः 
के साध कैठयया चथा असत पीलिया पर स्यं चल्द्रना ने चगली खा 
दो तव दिष्णुने क्रोधष्तर चक्र खेराह्ुकाक्सिर काटडाला पर वह अशत 
पोचका था अतः बह सरा नष, इसी से सयं चन्द्रमा को जह्य पाता 
यकड़ लेत है, फिर जब भारतवग्सी उस समय मद्धो जगद को द्‌न 
देते है तौ वह कटकार पते है ख हेत ये चन्द्रसा उन लमगों कलो . 
जो दृनदेते है आग्शव्छैद्‌ देतेहै कति तस्दारा सदए भला हौज ल॒मने 
सक्तो दुडएयष ! हए अविद्या तूहे स्दरदवासियो क्षे जीसे देखा विश्व 
कराया है, उनको कद्ध भौ विचर नहीं ऊ जला चाहते ह गपौडे 
सुनाकर ह्य मारते हं, हमारे स्वदेशी नः बहनो कृद भे विचार. 


मही, इष्य केता अचम्भा, क्वा ही थोककीवगतं है देखियेग्रहलए्यव 
मे ललिखप् है 





हदाद्घत्पकासन्डा चय सातसेयाः | 
जथोत्‌ जिस तमय थ्वी घूमती इद सूयं चन्द्रा कषे लीचमें 
ग्जातौ है त एण्वी षौ छाया चन्द्रमा पर पडती ह इं्ी को चन्द्र 















ध: क्ते ह, इप्री भांति जव स्ये तथा एथ्वीकै नीच चन्द्रमा 
अप्जाता है तव चन्द्रना की दायः पृथ्वी पर पडती है अर्थात्‌ सूयं 
पठता. दिखादे देताहै इसीको स््यग्रहस कहते चै रेष हीं 
अथव ० कां० \८ अजु? ९ मं० १ में ल्लिखा है- 

“देवे सोमो अधेाव्रेततः? 
अपात्‌ सम्य के प्रकाश्च से चन्द्रमा भक्ञाशितं हौता ३ अतः भूचि 
के बीच में अजाने से चन्द्रमा न अन्धकरर होने छमा है अर्षत 
द्रुमा कटा सा दखल देता है । 

द्रती प्रकार भङ्गुरं ने भी नाना है, काल्िजीं तथा स्कूलों मे 
पटने वाले विद्याधियों पर यह्‌ जात अच्छे प्रकार. से प्रकट है किर 
पुराणो क्षे इन्त सख दो जानना सहानिध्या है, फिर भङ्गी तथा नास 
सान के व्रणे या कुपारत्रो को सस्य वा चन्द्रमा केद्ुटाने के निभित्त 
दान देना महामिध्या है। 

देखिये यजुरधद्‌ अध्याय १६ सन्त्र २६ मे दिखा है कि रहस्य 


` “जनो को योग्य है कि ब्रह्मचारी श्चादि को सत्कापपुर्कक विद्यादान 
करर वा करां, संन्यासी आदि कौ सेवा कर चिश्चेष चिक्ञान को 


ग्रहण करे । 
न्मः कपर्दिनं च ध्यु पूतकेक्षाय चु नर्मः सहयक्षायं 
च शतधन्वने च नसो गिरिशचया्य च शिपिविष्टाय च 
ध नमो मीदुटमाय्‌ चुं मते च ॥ | 
याच्नवल्वयस्गरति मे लिखा है कि वेद्‌ समस्त धमा का बतलाने 
यग्ना है अतः वेद्‌ विद्या का दन ख्व चे श्रेष्ट है- 
सर्वयर्ममयब्रह्य प्रदानेभ्योऽशिकपतः। 
समद्रापोति बह्मखोकमविच्यतम ॥ 
सनुजी भह्र्रज का बचन है कि जल अन्द गो थ्वी व चिल 
स्वर्णादि के द्ानोते वेदविद्या का दान अति शरेष्ठ है । 
संवर्वरूृति भै लिख है क्षि विद्यदु्न सते मनुष्य व्रह्मलोकर्मे 
प्रतिष्ठा पातां है-चिद्यगदानेन समतित्रैलोके सही यत्ते ॥ 


५३ 
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ञ्यैर यञ ० २८ खं २४ स कह हे जो सदविदया जदि पद्य 
का दृगन कःते अतजकी्तति ष्मो पाकर जापर सुखौ होते हे ्तौर 
दूषः को सुखी करते ह जेसा-- 
=. १ @=. 3 ४ (~ „= € ~ _ 14 
- होतः यक्घत्सासघान खहा {मेद्ध वरख्यस्चियन्द्र 
वयोधसम्‌! गाय छन्दं इन्द्रिय ज्पविं मां वयो दधदेत्वा- 
, ज्य॑स्य होतर्य॑जं ॥ 
रेः ही सजुमह्ाएराज ने अध्याय इ शोक २३२ में लिखा है “त्रद्छदौ 
व्र् ताश ता सू 
प्यारे सजनो यदि यह दृष्न प्रचलित रहत लो क्या भारत कौ 
यहं कुद्शा होती, सनन्यवरो विद्या द प्रकार को हौतौ है एकं परा 
दूसरी अपरा, परा स्ते आःत्सज्ञान तथा अपरा से सांहारिक्त व्यदहषसों 
की सिद्धि हेतौ है परन्तु ब्रह्मज्ञान स्ते सासाटिव्त पदार्थौ का ज्ञान 
आप से जाप होजाता है अतः ब्रह्न अथात्‌ वेदविद्या का द्ष्न सर्वो- 
परि खाना है अतः आड सब लोग निलकर पष्ठशलाथं भवलिंतं 
करे उनसे वेदृ्दे विद्याओं कष पठन पाटन विद्यष्चियो को कराया 
जप्वे, तथा उनके अथे भोजनादि का प्रबन्ध ज्ियाजावे तो आशा है 
कि मारतं से अविद्या निकल जावे जव ह अएपतया आपकी सन्तानो 
को पूणे सुख सिल सकता है अन्यथा नदह 1 
प्यप्रे सुजनो सयं अय्यै श्रन्थ मे सुपा दल करने की आग्ञा, 
हि, सुपात्र विद्या तथा न्नानतते होता है, उत्त प्रथा को भारत क्ते उठा 
दिग स्तिरः जन शच कौ आज्ञा के विरद कपा को द्ान दैसेहैतो 
फल किस भकूपर के भप कतो सिल सक्ूतग है देखिये सनुरूखृति अध्यष्य 
९ श्लोक २०९ सेंक्लिखाहेक्तिगाय थ्वी सुव्ौदि जो कुच दष्न 
करन हौ विधिषूवेश सपान कौ दे, यदि अपना भल चाहो तो. 
जान ङ्क कर कुपान्नर को कभी द्ए्ननदौ-- 


मो भू त्ति हिरण्यादि पने इात्तव्यसर्चितस्‌ । 
नापात्रे विदुषा किशिदात्मनः श्रेय इच्छता ॥ 


॥ 
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याक्तवरंक्य महपिं जी अग्ना देते & कि पविन्रदेशं आर पवित्र 
काल में जो. वस्त्‌.्रदुपूवैत्त सपात्न को दजाती है .वबह महा -उत्तमहै- 
` याक्ञवल्वयस्सृति अ०.९ शको० 1 ४ 
देशका उपायेन द्रव्यैश्रद्धा समन्वितम्‌ । 
पानः प्रदयत यत्तत्सकल धमखक्षणद्‌ ॥ 
संवर्तरखृति -क्षोक ५६ ने किख है करि जो मनुष्य उत्तम गुरा वाले 
ब्राद्छण को द्षन देता है उसको ल्ली प्राप होती है। 
तौम्बलं चेच यो दद्यात्‌ बाह्यणेम्यो विचक्षण 
, मधावी सुभगः प्राज्ञो दशंनोयश्च जायते .॥ 
व्यासतस्मृति अ० ४ श्षोक ३२ से लिखा! है कि पान्न अयौत्‌ वेद्‌- | 
पाटी तथा तपस्वी को दन दै- । 


क9 


किंचिदधेदमयपाच्र किंचित्पाच्र तपो मर्य. । 
पान्राणास्त्तम पलि शद्रान्न यस्य सद्र ॥ 
सनुजी ने अध्यय .छोक २२७ मे कहं है कि जब.संत पौत्र निल 
जावे तो उत्साह के साय यथा शक्ति दृए्न दे तथा यज्ञादि कमे फरे- 
दानधर्मं निकेवेत नित्यमैशिकरपौतिकं । 
परितुष्टेन भावेन पात्रमासायदाकितिः ॥. ` ~` 
मन्‌जी जहाराज ने अध्यायं ३ क्षो ६८ मे सत पात्रके लक्षश 
इस प्रक्र लिखे है क्िज ्राद्यण. विद्या तथा तप जयत्‌ शद 
सष्वरण से यक्त होता है उसका सुख अचि के समान होता है वसम 
डालत्मय अर्यात्‌ दून दिया .गया हव्य कव्य आदि इस लोकन कठिन ` 
सग, अंरि तथा राजपीडा भादि भय तथा बडे पापसे जचाताहै 1 


विद्या तपः समृद्धेषु हुतं .विपरसुखाध्रिषु । 
निस्तारयति इर्गाज्च महतश्रेवकिंल्विषात्‌ ॥ 
साकंणडेययुराख अयाय ३५९. मे. लिखा है कि योस्य न्नाद्मणें 
कही दुन दै- । | 
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न्डानानि चैवदेयानि ब्रह्यणभ्ये मनीपेभिः' 
पाराशरस्टृति अध्याय ९ श्लोक ४७ म लिखा है कि अच्छे केत 
ङ बोयष इजा बीज कभी नष्ट नहीं होता इर नात्ति सुयान्नको दिया 
थन उत्तम होताः है- 

सक्षेवे वापयेद्धीजं सुपात्रे निक्षिपेन्‌ । 
सुक्षेत्रे च सुपात्रे च छ्यक्त दं न नश्यतति ॥ 
द्षस्खति अध्याय ३ श्लोक ४ तँ तथा भविष्यपुराया उत्तरां अ 
९३२ सं डिखर ह कि सुपात्र को दए्न देना योग्य है दसौ काफलदृध्ता 
को होता है रेसीदही फपिल तयप युधिष्ठिर सहरराज की सम्मति है 
ठेस ही वशिष्ठ जीने जाए जनक ते कहा है) 

याक्षवल्क्यरुखति अध्याय ९ श्लोक २०० सें लिखा है कि केवल 
विद्या ओर तपते रुत्प नहीं होत हां जो विद्धान्‌ हँ तथा वेदुप्नुक्ल 
उनके सुन्दर आचरण भो दै उनको सत्पात्र कहते ह-- 
न विया केचखया तपसा वापि पाता | 
यच्च वत्तमिमेचेमि तद्धिपाच्च प्रकीर्तितं ॥ 
पेखा हौ व्यासस्सृति अध्याय ४ श्लोक ५९ मे लिखा है- 
यदसुकते वेदविदिभः खकमेनिरतः शुचिः 1 
दातुः फरमसेख्यात॑प्रतिजन्मददक्षयं 1 
शांविपवे मे महात्मा कपिल ने का है फि सत्पात्र वही है । 
ने कभी पाप कर्म का स्रा न्ध लिय सथा जौ अच्िहोत्रादि 
कसे ऋरते हँ जिनका जन्म कमे तया विद्या तीनों पथित्र ई 1 
देखिये अजिरूडति शोक ३३९-दध० मे लिखे कि जो ब्रष्डयर येद्‌ कौ 
जानता हो तचा सन शश्खे सँ चतुर ह स्ता पिता की सेवा करतो, 
अपनौ खी कै सा ऋत्यासी हौ शीलवगन हे उत्तस अश्वरण हो, 
जो अतिदिन प्रातः स्नानकर नित्यकं करता शो, अपने कल्याण की 
इच्छ रखता उसको दान दै, यथया- 


~~~ यन क 


+= 


~~~ [नि ~ -~~ न ४ 





| ( २९५९१ ) 





[क्य [> 


ब्राह्मणे वेद्विदुषी सवैदाखविशारदे । 
= 


मात पितु परे चेवा उतुकालाभिगासिनी -॥' 
शीलचारित्रसम्पूर्णं प्रात्तःस्नानपरायणे 1 
तस्येव दीयते दान यद्च्छेच्छैय आत्मनः ॥ 
संवतंस्मृति अध्याय ९ श्लोक ४९ ५० मेंलिखा है वेद्पादी कुलीन 
सशील खद्धिनान्‌ तथा शु ब्राह्यणकोदानदे) 
भद्भुस्यृति अध्याय्‌ दोक १२ मे लिखाहै किजो ब्रह्मण 
नियमपू्वेक्र शुद्ध भाचरण चे गायत्री का जप करे उकस्षफो दामान दे, 
पसा ही. वनपवं अध्याय ९९९ मे लिखा दै, हारीतस्पृति अध्याय १ 
शोक रर, २३, मेँ लिख है फि वेद्‌ घरख.के ज्ञाता ब्रद्णोंही कोद्‌ग्न 
देना चाहिये रेस ही खहरूपति स्मृति क्षोक ५७ भ लिखा है कि 
| कुटीन, दरिद्री, बेदपाठी, सन्तोषी नखर, सय का हितैषी, वेद्ाभ्याखी, 
तपस्वी, जितेन्द्रिय, देवताओं मे उत्तम से सञ्जनों को दान दिया लाता 
दे वह अक्षय फल को प्राप्त होता है। 
मनुजी महाराज ने ५१ अध्यायकेषे स्लोकें लिखा है किं 
घेद्‌ प्ते जानने वाले तथा वन मे रहने वले सयोग्य त्द्यकेद्‌ान 
देने से स्मे होता है! 
` उीरजो दत्पनन करमे ओर विद्या दैने वाले विदान्‌ ह उनका 
ची आदि पदाथैवा गी आदि कषे दान्ते यथा योग्य सत्कार करना 
। चाहिये जै्ता य० अऽ रमं र्त्मे कहा है 
ध्रा वधुनीकराशाः पितृणां सोमवतां वुश्चवां प॒त्नी 
काशाः पित वहवद कृष्णाः वशूनीकाङाः पितृणामं- 
ग्निष्वाचानां कृष्णाः पृ्न्तच्चैयम्बकाः ॥ 
य० अ०२० सं ७९ म लिखा है हस्य पुरूषो की उन्ही पुरपों 
का भोजनादि से सत्कार करना चाद्ये जो लोग पष्टाने-डपदेश करने 
जीर यच्छे कर्मो फे अनुष्ठान से जगत्‌ के वल पराक्रम, यश घन जीर 
सिक्तान को बद्ावे । 


ह 


(क धिषण 











। = क ~ ~ ~ 
` अहत्य हविरास्ये: ते शीव धुत चम्ोव सा्मः।. 


. काजसनि र रायसस्स सुवर्‌ प्रशस्त धाह युस बहरत्म्द्‌॥) 

उतर अ० २५ सं० धते कहा है कि सथ कै उंपकषरो वेद्ष्दि 
1 क्ते ज्ञाता अध्यापकं उपदेशक. विद्भनो का सदव सत्वर कर 
जीर चे विष्टरन्‌ उन उत्तम उपदेशादि अच्छे गुरं ओर धनद पद्प्यो 
को सद्‌ा देते रहं जिससे परस्पर प्रीति भौर उपकार से वड़े > खयं 
का खाभदहो 


अन्ने त्वन्नो अन्तम उत जता शिवो भवा वरुथ्यः। 
वसुरथिषैसश्रवा अच्छां मक्षिद्युमत्तम रयेन्दाः-॥ ` 
उर देखिये गौता मे आ्रीरूष्ण जी ने कहा है- ` र 
टातद्मति यदत दायततभन॒पक्ास्णा। 
दरकाडखचयपान्रच तदान ताल्युक्‌ स्यतम्‌ 1 | 
जयौत्‌ देशकाल पान्न फो देखकर जो. दान दियर आता है उसको. । 
. सात्यकी दए्न कहते. है 1 - 
प्यारे भाद्यो ! देश से यह अ्रयोजन है किं जिस मल्क जो वस्त 
` खाहे जातौ या कासे लाद जातौ हौ अथवा उस देशम जिख बात |. 
कै जए्वश्यकतः हो, काल अथीत्‌ ऋलु यानी सरदौ गरमी वषी-इन `|: 
सञ को देख भाल कर जो जिस समय मे. उत्तस हो उक्तो दृए्न करे, |. 
परन्तु पान्न को देखकर जेखा कि पूवं वंन ` होचक्रा है द्ए्न देना | 
चाहिये, एसे हौ द्ष्नो कते दाता यथावत्‌ रूढ की पात है, सो अब 
विन? देख भाल किये इर्त क्चौड़ी वथा सोहननोग के उपरान्त 
- गदेन गजदुग्न आदि देते चले जाते हो, हा शोक ! जब ही तो ब्रा | 
। ने वेद्‌ का पदनः पदाना सुलक्षस होना सत्योपदेश् करनः यज्ञ. करना | 
, कराना इत्यादि छोड़ दिया है 1 | । 
पूवेकपल सं हमारे चषि सुनि सहात्मा योगी ब्राद्धण नन भांति | 
से वेदि विद्या पठते ये त॒ा-योगाभ्यास कर.नानः विद्यां का 
प्रकाश्च करते ये चहं ओर यज्ञ तथा हवन होते ये, समस्त भूमर्डल मे . 
























अरय करके अपने सत्य उपदेश मे तम हरते ये, उनकी अथै लासो क्षे 
दग्न यहां सेजातेये, न कि वर्च॑नान सम्य क्ती भांति काशी | 
गयादि तीर्थो सें स्वार्थी कुनारी दुष्ट अग्लसी छभ्पट अगदं कौ हज 
के दान दिये जावे पर विद्यादान पर जिसका पूर्वं कौन किया गया 
किञ्चित्‌ षिचार न किया जावे, शोक का स्थान नतो व्वा है? 
सके उपरान्त दानके विषयमे किसी महात्मने कहा है उसके अनु- 
सल दान करना योग्य है, यधा- 
नट कख भन्न तडगद्रूव रह च राज्य शारणागत्त च| 
म्‌ बद्धम इचश्हचजणय उद्रतवचचतुगुणननाम्‌ ॥ 
(९) नष्ट कुल वही है जिनमें दूध पीते वालक वगलिक्राजौंका 
छोड लालन पालन करने बाला न हो जिनो अनाय कहते है, उनकी 
पालना इस दान से यतीम खाने वा अनाथालय ननवाकर करना चाद्ये, 
प्यारे सुजनो ! इस्त भोर अप्प आंख भी नहीं उदाते हजारों 
अनाय पादुध्यिं ने लेकर धमे अषछठ कर दिये क्या यहं पाप की वात 
नहीं कि हमारे तुम्हरे होते स्वरदेथियों की सन्तानो को अन्यदेशोय 
| कर पीट दुरपीढ्ौ का नाश मारद,.क्या यह श्रोक कौ वात 
नही, षया इन सरड मुसरडों के लान पालन से अधिक युखय कौ ब्त 
नहीं ? सच पृषोतो चधि्कुपर हि हमको जो हमरे तुम्हरे जीतेजी 
भारत सन्तान का धमै अष्ट कर सद्‌ के लिये अपनः दास बद्रासं तिस 
/ परश्मी दान का चनर्ड करं अथवा नश्ैमें चूर रहँ, जरा आंख खोलो 
अविद्या रूपी नेमे ठेसे न इबजाश्नी जो धर तक की भी सधन रहे 
लव उठ तैटिये, क्योकि अव्र बरेली तया फौरोजपुर अजमेर अआगदि सें 
अनाथालय नियत होगे है, जर्हा इन दुःखि का अपनो सन्तान से 
ऽपि जयिक्त पष्लन पोपण होता है, गवरवमेन्ट भी सहायता. देती हि, 
बहधा देश के शुभविन्तकफ भी दान देकर उनक्तो सन्य क्षर रहे 
अतः भब सम्पूणं भारतवास्ियों को इनके पालन की सथ रैना योग्ये) 
(>) दूढे फटे कुए तालाब कौ सरस्मत कराना, अथात्‌ कुपु 
बष्वली तथा ताला को रसे स्थानों पर वनवाना चाहिये जहां 


न २५४६ 





सरीष्म ऋत नै विना जल क पथिश्नो तथा पशु पक्षियों के पार संकट 
स डते हो वा पिभग्ड लगवाना कि जिससे दीनो को उत्तम जर 
सिद्चता रहे । 

प्यारे सुजनो ! विना जलकते राण जाते रहते ड शस कारणा इसका 
द्ान करना भी. पुण्य है क्योकि उस्र ससय कोद द्ए्न कान बी देता 


अधौत रुपया चैता नोती कञ्चन आदि मी भिहीके सदश जान पष्ता 
है लैर कि किसी कवि का वचन है- 


च[पाडई ! 

| कष्य कक क्य ऋ ६ भे [क हैष 
{निरज कवन मप्यसि सतव । मत्ता सपिकामनह्‌जाव। 

३-( चष्टरच्यं ) अथोत्‌ राज पर विपत्तिडौतो उखकी सहायता 
करना मी पुख्य है वयोःकि उसके रहनेत्ति नसा भांति के जानन्द र्ते हैं 

-{ शरणागतं च) अथाोतच्जो मनुष्य अपति व विपत्तिके कारण 
अपनी शरणा अयाषशोतो उसफो अवश्य हौ सहायता. तन सन धन 
से करनी चाहिये परन्तु डाक चोर वद्मा राज्य का अपराधी अग्दि 
कुकनिं यो जधतिंयोकी सह्यत करना भला नह क्योकि रेखे खोटे सनुष्यो | 
के बचाने तथा सहायता करनेसे जो वह सांसारिक जनों को नाना 
भांति से क्तेश पटच उन का पाप उन दृष्ताओं कौ रदन परदहोगा 
जिन्होंने रेते कुपात्रोः कौ सह्यत की है । 

५-गी की रक्तः करना-हे सज्जन पुरूषो ! यङ आप का-वङ्ा 
उथकारी जीव है इसी कारण हमारे पूवंजो ने इस के गण देखकर 
^“ तरणा तारण “नाभनङ्मोको दिया, गोमता इसी को कहते है 
क्योकि यह नप्ता क्ते सनान अपने रक्षको कर समस्त जय पालन करती 
है, इसे कारधेनु भौ कते है क्योकि यह सकुल कासनश कौ पू 
करतौ हे, इ्काए अख्तरूपी दूध सनुष्योः के जीवन का सीज, जय्ंल, 
आकूति, धारणा, स्खति, कान्ति का धरर, शरैन्द्यं शरीर तयः स्प 
का देनेवाला, शुदं तथा सनक्तेरख को पवित्र करने हारा हे, ठेस 
इसका धी भी नि्ेलसः, शोष ( खुश्करि ) कशत ( ददत्लःपन ) पित्त, 


वायु का इरने वाला, जीयोर्वर, चेहरे की जद, नेन्न विकारः अग्दि 
विकारोको दूर करता है 1 


~------------------------------------------------------ 


¢ 
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इन उपरोक्त लाभो के अनन्तर एसी के चीततेयश्न होते € कि 
जिसमे वृष्टि होती हैः कि जिससे सम्पूण पद्ध उत्पन्न होते हैँ जिनसे 
संसार को रक्षाहोती, रहै, गीताका वाक्य है- 
अन्नाद्भवति भूतानि पञन्यादनसम्भवः। 
यज्ञाद्भवति पन्यो यज्ञः कमसमुद्भवः ॥ 
मनुजी सहाराजने सनुरूखृति अध्याय ८ श्लोक १६२ भें लिखा है 
आचायंश्च प्रवक्तारं पिततरस्मात्तरं गुरुम्‌ । 
न हिस्याद्रह्मणाङ्गाश्च स््रोश्चिव तपस्विनः ॥ 
जर्थात्‌ आचाय, पिता, मातग, गरु तपस्वी तथा गाय कौ किस्म 
प्रकार खेन सताना चाये, षयोत्ि नसे स्व संसार का उपकार 
होता है देखो शखी याय के यते खेती के काम करते है जिसके जीव 
सात्र का पालम पोपगा होता है इसलिये रेसे उपकारी जीव की सवं 
प्रकार रक्षा करनी चाहिये धूढी गायका दन करना भी दोड्‌ दीजिये 





"गोश्चाला असाकर नगरम भे र्ता करनी चाहिये। 


प्यारे सुजनो ! त्राद्यणो की सद्‌ा सहायता करना योग्य हि क्योंकि 
इष्टी क्षे सह्य से हन्या देश सदेव उन्नति पाता रहा दन्दके दासय 
वेद्र्दि सत्यविद्याभों का प्रकाश हज, इन्दौ कै प्रभाव से न्नानरूपी 
प्रकाशने संसारके अन्धक्रारकोमेट दिया, इण्टीने हमारे अथे 
अपने चरवार सकलं परिवार फो त्यागन कर भरारा तक न्योखावर कर 
द्यि, स्व पृषोतोजो कुड वैभव प्रकाश तेज हौगया सव ङइन्होका 
प्रताप था, फिर भला कौन रेसा सनुपष्यशैजो इस उपकारकोन 
मानता होगा कहा रै 

« ब्राह्मणार्थं गवार्थं चा सद्यः प्राणाद्‌ परित्यजेत्‌ » 

अयत्‌ ब्राह्यणो तथा गीओं कै अथे प्राणकी भी समर्पण करना 
अशडिये किर भला धन फी कया गिनती, परन्तु ब्रह्मणो के लक्षण 
स्मृति वा गीता आदि भें जो लिखे है पि जिनका पूवं वशेन कर 
जायां उन्ही क्तौ व्राणा संज्ञा है यथा ^ ब्राह्छशस्य तपोन्नानं ” 





वभनकश 


[क ककय पणत , मीपं 
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अत्‌ जाद्धसी का तप क्नान है अ यत्‌ स्वयं पशे विद्ध रोके धसेक्रे 
लक्षौ का यथपवत्‌ पएलन कर सद्ए दया युक्त निरपेक्ष हो खत्य सनः- 
तन बेदो्छ धसे का प्रचार करै, सो श्राठगणों एेरे सुरक्षण युक्त परौ 


विद्वन्‌ बाणो के इख समय दशेन दुलभ दौीगये है, दसौ कारण तो 
भारत क्ते सिर क्ता सकट गिरगया, समस्त देश यल दीन तेज रहित 


चिद्य विहीन हौगया, ब्तैसएन समय कि गोनर गरेश वीयं सि ही 
ब्रश बन सखे रहकर, पञ्चुमहयन्नो को त्याग; पत्ना पांडे हौगये 
सत्यो पदेश्च की दुकान बन्द्‌ दीगर तथा नाना भांति प्रपञ्चं फेलयये । 

हे बन्धचर्त सद्‌ देश कल देख कर दन करन? उचित है, अर्थात्‌ 
प्रयम्‌ प्रत्येका रूयान वा बडे २ नगरों सै संस्रुत पाठशला खोल कर 
विद्य्थ्ययन करना करना चाहिये कि जिससे यह यथावत्‌ विद्ष्न्‌ 
बनज तो किर देश का सुधार होना कुड कठिन नदी क्योकि विद्या 
की प्राचि भी सतुरष्यौ को विदधान ही के समागम से होत्ती है अतः 
प्यारे खी पुरूषो शीघ्र शीघ्र दन करके पाठशालां खोल कर नाना 
प्रद्धार की विद्यप्व्ययन करादये जिस स्यान पर देसी पाठशालां छे. 
उनको दन से सह्यत पडंचाना चादिये जिस से हमार पल्य त्र््रणों 
कौ दशा सुधर जावे ! इस योग्य वत्तेमान ससय में गुरुक्तल हरिद्वार 
आौर ग॒रुकुल सिकन्द्रावद्‌ आदि है 

देव उन स्त्यानं को कहते ह जहां पूर्वोक्त गुण युक्त सहात्मा 
ब्रश संन्यएसौ निवास करते हँ अथव जहा कष्ट सद्र नियत ससौ 
पर धर्मोपदेश होता रहतप् है जिस फी सुनकर -सवेजन धमे अथै 
काम सोक्ष को प्राक करते है। 

क्यो करं देव नास विदान्‌ का तथा ग्रह नाम चरका है इसी सि 
जिस स्न से विद्वन्‌ महात्मा निवास कर उस को देव कते है, 
सोहे प्यारे आषठगशों एसे देवग्रह्‌ म्रत्थेक नगर से होने अवश्यक (, 
जहां ्रतिदिन नियत सयो पर वेद्एदि सत्य शाखं के व्याख्यान हों 
क्कि जिससे मरणौमान्न परमेश्वर की ज्ञाओं को जान सद् मेमभवक 
उन अगन्नाजों को पालन कर आनन्द को प्राप हों, सो वकत॑सान समयं 
न 
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| व्रः, क्षत्रिय, देश्य; शूद्र सल ने अपने २ धमे पर पानी देदिया 
वेद्‌ कानामही नाम रहगया, सुख्य तो यह है कि सत्योपदैश के न 
होने शेही मत मतान्तर केलगये, कि जिनके फारण कट ने अपनः 
राज्य कर सब को वितर वितर करदिया सुख आनन्दं जाता रहा 
विद्याफानाम हौ निटगया जिश्चकेकारण देवग्रहके स्यान परनाना 
भांति कै मन्द्र बनगये जहां सूखे बाना जी काक, दोलक, मजीरा, 
शह आदि बजाकर भंग गांजा भप्तयून अवदि नशे जनाते ई, कहीं 
ररिढियों या लङ्क के नाचादि कौतुक होते है, सच पूरको तो यह 
नाससात्र के साधु वैरागी ब्राद्धण संन्यासी भादि ने भारत को गारत 
क्रदिया षयोकफि विना प्रे्ठन्नानी, बुद्धिमान, हिता रहित, विद्या वा 
परमैश्चये युक्त सत्यवष्दी उपदेशक विना (ययानासः तथागुशाः › देव- 
ग्रह मिलना तथा उन म सत्योपदेश का होना अत्यन्त कठिन वरन 
दुस्तर होगया क्रि जिस के कारण लाखों मनुष्य दलप होगये किं जिस 
से धमै का{स्वरूप ही पलट गया । 

प्या यह वहौ भारतभूनि है फि जहां धसे का नक्ाराबजता 
= यह वही भारतवषं है जो सभ्यता म अद्वितीय था, यह वही 
जम्ब द्वीप है किं जहां के निवासी सत्यता कफे कारण. देव शब्द के नास 
से पकारे जाते ये, यह वही रत्रमय भसि है कि जर्हाकं निवामी धति 
तथा क्षमा कषे कारक प्रख्यएत हौरहै ये यह वही भूति ह जरा फे 
सजन ने धमै कै अधे जपने म्राण तक समपणं कर दिये । 

„(८ हा शौक] भाज बही भायोौवतते .रहगया है करि जहांके निवापी 
अपने अय यो भी नद्धं जानते हाय! भारत तुम्हारो दया यति दोगद 
तम्दारा तो खरप ही पलट गया, तुम्हारा नान, मरकर, वैभव 
प्रतिष्ठा सब सत्योपदेश्य अर्थात्‌ चमैपालन ही के कारण हुदेयी, सो 


अज सन खाक नै निलगईै, यह फतह का भणडा तुम्रो हाय से 
जातः रहा परन्त॒ धन्य है उच परमेश्वर जगत्पिता अन्तय्मी कौ 
नि जिसने दत्त अन्पेरे के समयमे श्री स्ाभिद्यग्नन्दसरस्वती जीं 
महाराज को उत्यन्न करदियः क्षि जिन्न रस पदेशच कर भारत 


चासियों को अधम सि बचाया है, अन रम्पूखं भारत तथा अन्य देगों 
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द स्पे यहः के सत्योपदेश की रौशनी पंच रही है, बहुधा नगरों सें 


` आथ्यै सन्दर अयत्‌ देवय्रह जन गये किं जिनमे प्रति रिवर को 
र बजे से ६ वजे तक वेद्दि सत्य शाखूरोक्त धर्मोपदेश होते इँ, जिन 
कौ अब इजा मनुष्य सुनते ओर ्रसन्तचित्त हो उन कर्यो को करते 
चले जाते ह, यद्यपि पेटायी जन नाना प्रकार के कोलाहल क्रते हें 
तथापि घमैजिज्ञासु घम हौ को मुख्य जान कर सखो क भूखंतपए पर 
किच्चद्‌ ध्यान नह देते, अतः सें श्रौ रूसी जो नहरग्ज क्रे कोटचा- 
नुकोडि धन्यवाद्‌ देता हूं किं जिन्हौ ने लरत कै धचैरूपौ भरष्णो को 
सत्योपदेशरूपी अख्त पिल केर चैतन्य कर दिया, कि जिसके कारण 
भारतवासी चोरलनिद्रर क्ते त्याग कर भररत के पुनसदुपर के लिये तन 
सन चयन स्ते नाना भति ची विक्कित्सा कर र्हे ई, पर शोक्षतो यही 
ह कि इतने पर भी लाखों के द्एन करने पर सी सच्चे दष्नो कौ आर, 
ध्यान नदौ देते क्ति जिखके विना भारतं का भारत इजा जाता इ ! 

भत्येक नगर मे वेदुपरचारफण्ड को दून देकर सेद्रचार क्तरण्ञोः 
दैवए्लय अ्थोत्‌ आय नन्द्रि बनाकर सद्‌? प्रत्येक उत्सव तथा त्यौहार 
पर बडे धूम घास दे हवन करभ, सत्योपदेश सुनो कि जिसके करय 
सूसस्त नगर में धसे कौ चच होने लगे, मजुष्य धसे को जान उतत घर 
चले कि जिस से भारत मे सख ओर अगनन्द्‌ की वधौ होने लगे 1 

इन सव दानो के अतिरिक्त अपने कुटुस्ब तथा घरणने अवौत्‌ 
विरादुरी वा सुहल्े के दीनो तया सच्चे मेमी सक्तो की म्रस्येक मकास्‌ 
से सुध लेना परम आवश्यक है परन्तु पेस्षा भी न करना चाद्ये जैसा 
कि किसे रवि ने कहा है-- । 

नो बुथि तरह आये देखो यहां की रीत 1 
बाहर वारे खागये र घर्‌ के भाद मीत ॥ 
` इसी प्रकार नगर की विधवाः के खान पान तथा उन की 

आत्मिक उन््ति के अथै शिक्षा सत्योपदेश का प्रवन्ध होन भी परम 
वश्यक है कि जिस खे बह धसे पर यथावत्‌ आगर्ढ रहं कि जिस 


कषे विना देख लीजिये फि इस भारत की विधवग्ओ की क्या र कुगति 
हद, पेतते ही द्प्न के मवन्ध से पु्रीशिक्षर होना उवदित है । 
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तदन्रन्तर मत्येक नगर मे भीषधानलय खोलने चाहिये जहां दीनो 
को .जौषधि नियत समय पर विना मूल्य क प्रतिदिन मिला कर, धसे 
शाला बनवाना क्रं जहां दीन बटोही तथा नगर के दीनो को आनन्द 
मङ्गल के साथ भोजन मिला कर, एसे हीः जहां पूणे ` विद्वान्‌ महात्मा 
रहते हौं वहां भी क्षे खोलना उत्तम है, पाठशाला $ विद्यायि्यों 
का अच्छे प्रकार भोजनों का सुप्रबन्ध होना उचित हैन कि वर्तमान 
समय को भांति क्षेत्र तथा धर्मशाला, ब्रामण मोजनोः मे लच्े गण्डे 
पेटभरे पुरूष अच्छे प्रकार से खाजाते है पर दीन, अन्धे, लंगडे, वि- 
द्यथीं सचे साध महत्तां को नान सात्र भी नह सिलता, शन 
सव वातो का शोधन कर दुन कीजिये, 
इकति उपरान्त अन्य २ देशोपक्षारक काया का करन परम आएव- 
ध्यक रहै, इसी को “८ रिफाह आस” कहते इ, जैस बगौचे लगवाना, 
मागे. ठीक कराना, दीनो की पुज्रियों तथा युरो का विवाह करना 
नाना भांतिके गुण सौखने के अथे निधनो को खहायता देना, उपदे- 
शको को मासिक देकर उपदेश कराना, धमै ग्रन्थों को वांटना, ` बडे २ 
हवन कराना पप्नधमै तथा पुण्य की नात है, क्योकि इससे संसारका 
बडा उपकार होता 
जिस स्यान पर इन इदश्वरीय अआन्नाओं कै अतिरिक्त विद्धानो के 
सीगने योग्य पद्ये मखो को द्यि जाते हैँ तथा विदधान का तिरस्कार 
ष्ौता है उसी देश में अकाल मरो तथा नाना प्रकार के उपद्रव होतें 
है यथा भारतवयं सें इस समय होरहा है-जैसा कहाहै- ` । 
` अपज्या येत्र पज्यन्ति पन्यानां च वितिक्रमातं। 
श्ण तत्र भविष्यन्ति भिक्ष मरणं व्यथा ॥ 
अतः अन भै अपने भाद बहनों से प्राधैना करता दहं कियद 
अपप को दपं क्षे फल की इच्छाष्टौ तो सद्‌ा संन वच कमे खे परभेश्वरीय 
नियमः का यथावत्‌ पालन कीजिये क्योकि परमात्मा कौ जक्ताके । 
मतिक्षल कायै करनै मे नाना प्रकार के दुःख मोगने पड़ते है, , अतः 
उसकी अक्का यथाय .क्नान होने के.अथे सद्ए विद्वान्‌ धमौत्माओं, 
क्रा कि जिन्दोने मन वच कमै .कौ एकत करदिया है, समागम कर सद्ग 
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युरुषाथै के साय - सन को कास क्रोच लोभ मोहगदि दोषो से पवित्र 
| रहो उ्यीकषि विन सन की पचिनत कै किसी अकारक दान से 
उस्म फल नहं मिल सकल, अत्तः सन को दषो से वचाकर वाणीस 
सत्य २ बोलने का पूणे नियस अथोदत्‌ ज्र धारण करके अपने स्वदे शियः 
को सत्यवाणी क धुरं द्ए्न फौजिये करि जिसे प्रणीसात्र को आनन्द 
मिते त्य श्द्ुप्ूवेक रेसे ही सत्यवादी वेदुपरिय समहात्माञ्े की 
सस्मत्यनुसार ध्मौलुखार मरास् किये इए घन को दृए्न कीजिये । 

प्यारे. सुजनो वाणी छे प्रयोजन केदल शब्द्‌ ही से नही दरन वाशी 

शब्द अथै सस्वन्ध तीनों क्ते योय को हते है, सम्पूणं संसारक व्णी 
ते ही मन्ध किया जाता है, वाणी हौ सारे मनुष्य तथः पशु रूष्टि पर 
अगा चलाती है, बाणौ मे जो प्रत्यक्त शक्ति है वह केसी इन्द्रिये 
दृष्टि नही जतौ वाणो हौः ने ससय पाकर का्मोकेविवारं को यलट 
दिया, वाणी ही सनुष्यो कौ मटिष्ठा कै लिये एस् सच्चा हथियार है, , 
इसकी सहप्यता क्ते सनुष्य जाति ने समस्त भूमण्डल के जीवो को अपे 
आधीन कर रच्छ है,जो वाणी न होती तो शब्द अभे सम्बन्ध का 
कुड भ ज्ञानं न हौता, तो भला सनुष्य तथा पशु सँ कराए अन्तर होता, 
यह्ौ ज्ञान तथा उसके प्रकाश करने कौ शक्ति है, अर्थात्‌ वाणी मलष्य 
को सोक्न सुख का भानन्द्‌ दिलाती है, यही उखको नक फे दःख साभर 
मे रेजतप्ती है 1 न 


अतः जाओ प्यारे भाद वहनो इम खज निलकर पूतो मेम के साय 
नखतापूवेक उस जगत्‌ पिता परसात्मा से सन यच कसे क्षे साय उस 
शुद्ध निमेल वाणी के अये प्राथैना करं, जिसको मप्र करक्त सनुष्य जे ` 
अपने आप हौ को वरन हजारों जीवात्माओं को पापक अध्याह समुद्र 
खे पार गाया है, जाओ भिय सांसारिक भङ्यो हम सव अपने पेन 
से उस जगदीश्वर से माथेना करै, कि चङ्‌ हमें षौ सधुर तथा अक्षरा 


शक्ति बालौ वष्णौ उ विभूषित करे जिसको पाकर संसार कत सं शूरो 


ने १ सचे घर से पहुंच ने तंय अपने प्यप्रे के गले न लिपटने `क 
ष्लेये अपना तन सन घन सव न्यौद्धावर कर हि जेसा 8 
र कर दिय है, जैखा करिषेद्‌ 





पावकान्‌: सरस्वतत दाज्ेनिर्वाज्िनीवती यज्ञं वषट पियावसः॥ 
------ॐः० ॐ ४ न 
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| द--शृहस्थाश्रम ] 
प्रिय सज्जन पुरूषो ! ओर .चतुए खियो वेद्‌ स्सृतियों मे गहशूथाश्र 
को सव अच्छं व्यव्हार वा सब आश्रमो का यहु गृहस्थाश्रम मन्त हि 
इससे इस गृहस्याश्रन का अनुष्ठान अच्छे प्रकार से करना चाहिये इस 
आश्रम के विना मनुष्यों की वा.राज्यादि व्यवहारं की सिद्धि 
नहीं होती जैसा य० अ० ३ भं० ४१ मे कहा ह, 
गृहा मा विमीत्र मा वेप्वमूर्नं बिभ्र॑त्‌ एसि । 
ऊर्ज वि््रहः सुमनाः सुमेधा गृहनेसि मन॑सा मोद॑मानः 
ओर मनुस्मृति अध्याय द श्लोक ८९ में कहा है- 
ष क = भ = $ अ [का „द 
सवेष्रामव चतसषा ददस्म्रातताचधानतः। 
` गृहस्थ उच्यते प्रेष्ठःसन्रीनेतान्‌ विभर्तिहि ॥ - 
क्योकि जिस प्रकार वाय फे आश्रम समस्त जीव रहते है, उसी 
प्रकार अन्य भाश्रम वासे ब्रह्य वारी बानमरसुथ तथा संन्यासी अपनी र 
जीविका के अथे इस आश्रम का आश्रय लेते है, मनुर्खति अध्याय र 
शलोक ७७ मे लिखा रै छि- 
यथा वायुं समाधित्य वर्तेते सर्वजन्तवः । 
तधा गृहस्थमाभ्नित्य वत्तन्ते सवे आश्रमा; ॥. ,. 
शङ्भुसखति अध्याय र शछलोकद भे लिखां है कि गृहस्य ष्टी यन्न 
करता है वही तप ओर दन देता है जतः. यह आश्रम सव आश्रमो 
से श्रेठ है- 
गृहुस्थएव यजत गरहस्थस्तत्तपत तषः। 
ददाति च गृहस्थश्च तस्माच्छ्ेयानहाश्रमी.॥ 
- श्रीमद्भागवत सूकन्द्‌ २ अ० १४ स्लोक ९७ मं लिखा है कि जिस 
प्रकार मनुष्य नाय मे बेडकर समुद्र. पार होजाते है दसी प्रकार इस 
आश्रम ओँ रष्टकर सम्पूणं व्यसनों से परार होजाते है, यया 














( २२२ ) 





स दाश्रमानुददाय स्वाश्रसमण कखन्रवाच्‌ 1 
व्यसनाणवमत्यात जख्जानसयधाणवम्‌ ॥ 
दसी स्कन्द्‌ कै अध्याय १४ से कश्यप जीने का है किड्स्त अपत्रस्‌ 
से धसं अय कास मोक्ष चारो पदाथ की माचि होती है इसी कारण 
यह श्रेष्ठ है देता ही सविष्यपुराण अ० ९५० मे लिखा है, सान्तेरडेय 
पुराण अच्याय २९ ननं इसको कामधेनु गणय को समता दौ हे, ४ 
दृक्तस्खृति अध्याय २ श्लोक ४५ से ४८ तक लिख! है कि यह अणएश्रम 
तीनों आश्रमो की योनि है अतः इस आश्रस के दुःखी रहने ससे सय 
दुखी तथा सुखौ रहने से सख सुखी रहते है, अतः; व्यासस्खृति अ०४ 
: श्लोक रस लिखा है -नि इस आश्रम के नियमों को यथावत्‌ पालन 
करने से समस्त तीर्थो का फल सिलता है, संवतेरुखति छेक १०० में 
इस्त की पुष्टता कौ ईह, 
सदहाशय ! अद तो सपकोक्ञात होगयः क्ति यह गृष्स्यतश्रम 
जिम किं आप आनन्द उड़गरहे ह केसा उत्तम रहै परन्त्‌ इसकी उत्त- 


सत्ता तव ही तक रहती है जव तक इसके ब्रह्य क्षत्रिय दय शद्र रूप 
चार म्भे अपने २ धमां के करने मे फटिवद्रु रहं जेते खसूभे त्तेगिरने 


खे उत्तम स्ते उत्तन ग्रह गिरकर चकनाच्‌र हौोजाता है उसी भांति वक्तै- 
सानू समयमे इस अश्रमकी ददृश होरही है क्योक्ति इस समये 
समस्त वणोश्रम्‌ भाखर कौ अन्ना के विरुढु कायै कररडे हं अमैर कुष्ण 
सहाराज का भौ वचन है कि जो सनुष्य शाख के मतिकल कार्थं करते 
हे उनको न सिद्धि न सुख न परमगति मास्त होती है, जैसा फकि कहा दै 
खः शाखवाधसुत्छज्य वत्त छामश्ारतः। 
नं सर सद्मवाप्नातन सखन परमतस्च्‌ ॥ 


भीर य अ०'८ मं० ३३ मे कहा है कि इस आशश्रस क्त आधीन 
खन आश्रम ह यददि उसकी सेवा वेदोक्त पेट व्यवहारे से कीजाय तो 
दोनों लोको के सख म्रा होते है । 





इसलिये अञ इम शाखालक्‌ङ वरश्च धनर्का वन क्रते है 


चिचारपूवेक उन 
का भचार कोजियि उसी ससय अत्नन्द्‌ सिज्तेय 
अन्यया नही 1 1 






| ( २२३ ) । 
अध्यापनमध्ययनं यजन याजनं तथा । 
दानं प्रातिग्रहं चेव बाह्यणानामकस्पयत्‌+॥ ` 
पणं विद्या पटना पटानए यन्न करना कराना विद्यावा | 
अग्दि का तृपां कोद्‌ए्न देना, न्यायतस्ते चन उपार्जन करने वाले 
गृहस्थो से दृष्न रैना ब्राह्मणों का यमह) 
क्षज्ियों के लक्षण मजु अ० ९ श्लोक ८९ 
प्रजानां रक्षणं इानसिन्याध्ययनमेव च । 
विषयेष्व प्रसक्ति क्षनियस्य समासत्तः ॥ 
दीं ब्रह्मचयं से वेदादि शादो का यधावत पड़ना अधिहोन्नादि 
कर्मा का करना, सपात्रो को विद्या सबं आदि तथा मजा को अमय ` 
दान देना, तथा उनका स्वं म्रकार चे यथावत्‌ पान करने वालों 
करे क्षत्रिय कहते दँ । . 
01 वेश्यो फे लक्षण सज्ञ अ० ९ क्षोक ६० 
पराना रक्षण दानामस्याध्ययनमव च) 
वाणेकपथ सशाद्‌ च वेश्यस्य कृसमवच॥ 
वेदादि शालौ का पटना अच्चिहौन्रादि यन्नो का करन दान देना 
पशुओं का पालन करना देशों की भाषा हिराब सूगनंविद्या भूमि 
यीजादिं कै गुण दोषों को जानना स्वं पदार्थो के भाव समना -व्योपार 
करन कुसीद्‌ अत्‌ व्याज का लेना खेती की विद्या का जानन अन्नादं 
छी रक्षा करनेनालो को वैश्य कहते है .1 
0. - ूष्रो के लक्षण मनु अ° ९. कोक ९}. 
एकमेव हि शूद्रस्य प्रभुः कर्मसमादिसत्‌ 1 
एतेषामेव वणौनां श्रवा. मनसूयया ॥ 
जिसको विद्या. पढ़ने से भी न भावे ब्राह्नण क्षत्रिय वैश्य इनतीनों 
वरण की चिन्द्‌र रहित मीतिपूर्वक सेवा करे उखको भूर कहते है 1 . 
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प्रकट हो किं उपरोक्त कर्मों से दगन देना, यन्न रना, वेद्‌ यन्न 
तीन चर्मा तथा वन्न कराना, वेद्‌ पदन, दानं सेना यह चीन 
जीलिकाथै ब्राह्सरो के कसं है, दान देना, वेद्‌ पठ्ना, यन्न करन, यह 
तीन धभ तथा प्रजा का पालनं करना, अलख धार करन, यहु 
जीविका्थे क्षत्रिय के कमे रहै, इसी प्रकार दून देना, येद्‌ पटुना? यन्न 
करना यसय, तथः पशु, पालन, व्योपःएर, व्याज सेना यह जीचिक्रा्थ 
वैश्य के कमै ई, शूद्र का कैवलं एक ही कमे अयत्‌ तीनों वर्णो की 
यथावत्‌ सेवा करना चधमौमै वा जौोविकाथे है 1 

मान्य्वरो ! इसी भावि हारोतरूरेति अध्याय र. शोक १७ तथा 
अत्रिरुखति शोक १३० ९४ ९८ शङ्खरूछति शोक म्‌, ० ४, ४, विष्णु 
पुराण के तीसरे अंथ क्ते ८ अध्याय मारकण्डेयपुरारु भध्याय २७ के 
श्लोक २, ४, ५, २७ 9 भविष्यपुराण अध्याय ९ तथा शुक्रनीति 
अध्यप्यष्टे सोक ५७, ५८; ५६ विदुरनीति तथ गीता, उद्योगपर्व, 
्रीरद्धग्गवतसें रेखा ही वरेन किया है। 


त्रण््यण लथा ब्राद्श शूद्र होजाता दहै, यदि बरष्हण का वालक कर्मो 
सेभौयोगयदहौतौ वह यथाय ब्रह्मण होता है वरन क्षिय अथयव। 
वेश्य शरद्र की पदुवी को पाता है दृतौ भांतिश्रद्र क ठटडसा म॒खं हौ 
तो वह-शूद्रही रहता है वरन गृण कर्म के अजनुखार ब्रश क्षन्निय 
| वेश्य वशे म षडुंव जाता है, इती प्रकार इसी क्षत्रिय वैश्य की दृशा 
होती है जवा सनु अ० २० क्लो० ६५ मं लिखा 8- - 

[द्र ब्रह्यणत्ामत्ति ब्रह्धणश्चात्तशाद्रताम्‌ | 


क्षा पाज्जातमवचन्त कदयहिश्यस्तथेव च ॥ 
शक्नोति अ० १ को०-३८ मँ लिखा है कि जन्म सि अष्डश 
छ्श्चिय, वैश्यः म्लेच्छ नहीं होते वरन गश तथ कस क्त भेद्सेडहोते है 
गम जत्यत्राह्यणश्चलजि स्नयददिश्यएचन । 


म शूद्रो न चवन्छेच्छोभेदितामृणकर्मनमिः ॥ 
जर गौत भें भी लिखा ड-- 


सान्यवरो वर्णो का अन्तर गुगा कर्मो के अनुघ्ार नियत है श्र 


॥ 





त भय चष्ट मणक्मविधागसः 
कनति तथः मनुर्खति में यह भी लिखा है कि तादश उत्तम 
गणो के कारण सुब वरो से श्रेष्ठ सानागयः ३, यचा-- 


सवापर्धक्रा म्रद्यणस्तु जायत [ह स्वकमणः ॥ 
वनपवं अध्याय ३९३ मे राजा युधिष्ठिर. तथा यक्ष का संव्राद्‌ | 
इसी विषय मेँ इभः है उसको भी-सुनिये देखिये यक्ष ने राजा युधि- | 
छिरसे प्रक्च किया कि त्रा्यर-कुल ग॒ण, वेदपाठ, तथा कमै इन नं | 
से किच कम के करने से होता है तब वधिष्ठिर महाखजने उत्तर दिया . 


कि ब्राह्मण न कुल न वैदपाठत्ते हौता है किन्त आचरण ही का 






. 


नाम ब्राद्धण है अतः मनुष्य को विशेव कर आचरण ही सुधारना | 
चाहिये क्योकि जिसका अएचरण नहीं विगड़ा वह निर्बल नहीं 8 
वरन आचरण विगहने ही से हीन अ्थीत्‌ नीच कहाता है, पठने. 
पटाने तथा शाल का विचार करने वाले जितने मनुष्य है वेदषदिं 


| शाखो के प्रतिकूल अधमे का सेवन करं तो सव सूखे वा शूद्र ह तथा 


जो क्रियावान्‌ अर्यात्‌ वेदोक्तधमै सम्बन्धी कमे करते है कहौ परिडतं 
अत्‌ त्राद्छण है यदि कोद द्यम कुल भँ उत्यन्न होकर षारो वेदौ 
कोनी पद़ग है परन्तु उसके आचरण अच्छे नहीं है तो वह शरूद्रसेभी 
नीच है तथा जो अचिहोत्र जादि कसे करता हि तथा इन््दिर्योवा मन 
को वश में रखनेवाला है बही व्र्णहे जेता कि- 


यसक्चावाच~ 
राजनङूखेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा 1 
ब्राह्यरयं केन भ गति प्रन्रूद्यातत्सुनि श्वित्र ॥ 
युधि्टेरोवाच~ 
शणायक्ष कुलं तात ! न स्वाध्यायो न च श्चुतम्‌ । 
कारण हि दित्वे च वृत्तमेव न सङयः ॥ ' 
वृत्तं यत्नेन संरक्ष्यं ब्राह्मणेन विशेषतः 


(+ 


( २२६ ) 


षाणा पीं 


अक्षागनवृत्त न क्षणा इुत्त्स्त्‌ हेत हत 

प्‌[ठक्रापा€कश्चचव य चन्यं शान्लतितक्छाः | 

संवे सानेन, मखाः वः क्रयाक्राच्‌ स प्ता 

चत॒वद्‌ा ऽप ददः साददतस्च्यत ॥ 

याोऽयंहान्र परादान्तः स बह्यण इतिस्मपतः 11 

इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिर सहारग्ज अौर सपं क संवाद .जो नहा- 

, अध्याय १७९ मे ह जिप् फे पाठ सात्रसेद्धी स्पष्ट मक्रट 
होतः है कि गुण कसे स््रभावहीस्ति वर्णतः की व्यत्रस्या नियत यी 
देखो सप ने प्रश्न किया हि कि हे सहप्रा्ज युधिष्ठिर! ब्रा्श "किस 
को कते है, युधिष्ठिर नहष्ठजने उत्तर दियर कनि. जिख मे सत्प, द्र्न, 
क्षम, शौ, लज्जा, तप तथा चुर हो उसी को त्र्य कते ईं 
तव फिर खपे ने कए कति त्राणः क्षत्रिय, वैश्य, शद्ध यह चारों लशं 
वेद्‌ का प्रमाण सान्ते हे, यदि किसी शृद्रमे सत्य, दशन, क्षल, शील, 
लज्जः, अहिंसा तया घणा हो तो क्या वह भी व्राद्धश होजा्वेगा [ 
लज युधिष्टिर सहरप्ञ ने उत्तर द्विया क्किंजो लक्षण शूद्रे हवे 
ब्रदछणोमेन होतया ृद्रोमेहोंतो शूद्र भी ब्रामण होसक्ता है, 
शूद्र के लक्षरमे ब्र्छणहौ तो बह ब्राह्मी शुद्र डी डे, यथए- 


सर्पावाच- 
“ ब्राह्मणः कोभवेद्राजन्‌ ! वेयं किं च युधिष्ठिरः । 
नरवीद्यत्तिमतिं त्स्वांहि वाक्ये 7मिहे ॥ ५ 
युधिष्ठिरोवाच- 


सत्य दन प्षमा शोकमानृहास्यं तपो घणा 

देश्यन्ते यत्र नागेन्द्र ¡ स ब्राह्मण इतिस्पृतः ॥ 
सपावाच- 

चातुवंश्यं प्रमाणं च सत्यं च ब्रह्य चव हि। 

शृद्रेष्यपि च स्त्ये च दानसक्राधेमव च ॥ 

आन्हास्यमाहेसा च घणा चैव युधिषिरः 





पिष ककयाग्कयच 
५ 
= पि 
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युधिष्ठिरोवाच- 


शूद्रे तु यद्धवे्छक्ष्य हिजे तञ्च न विद्ते । 

नवे शुद्र भवेच्चूष्रो बाह्यणो न च ब्राह्मणः ॥ 

यत्रैतल्लक्ष्यते सपे ! वृत्ते स ब्राह्मणः स्मरतः । 

यत्रे तन्न भवेत्प तं शूद्रमितिनिर्दिहोत्‌ ॥ 

श्रीमद्भागवत मै चिखा है- 

यस्य यह्छक्षणम्प्रोक्तं पुसो वर्णाभिव्यञ्जकम्‌ । 

यद्न्यन्नाऽकि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
, क्ति जिन्त मनुष्य मे जिस प्रकारके गुण होते हैँ वह उसी वणे सें 
सिखने के योग्य होते ह, जगपस्तम्ब के सूत्र मे लिखा है- 

म्मचय्पया जघन्यो वणः पूर्वयूर्वैवर्णमा- 
पद्यते जतिपरेवृत्तौ ॥ 

४ | किं अपने कर्मासे दधीटा बडप्पन को पालतेता है, फिर लिखा &ै- 
अधस्मच्स्यया पवा बणा जधघन्वजयघन्थ। 
वणमापद्यत जात्पारवृत्ता॥ 

` दरे कर्न के कारण ऊंचे वथो का सनुष्य भौ नौचे वणे को पहुंच 
जाता है, यही कारण ₹है कि विश्वासिन्र क्षत्रियसे तया नारद्‌ ऋषि नीच 
वंशं से ब्रष्ल्मण हौीगये । 
इसके उपरान्त भविष्यपुराण पूवौद्धं कै प्रथम अध्याय मे लिखा. है 
क्रि जो व्रषछ्यण वेद्‌ पटठृकर वेश्यादि कमे कर शूद्र कौ सेवा करे तथा 
नट चोरी चिकित्स से निवह करे वहु भीः शद्र कष्टता है, मनुस्सृति 
अध्याय २ श्लोक ९७ में लिखा है कि मखं. त्र्यण को लकड़ी के हाथी 
तथा चलडे के खग क्षे समान ही समशन चाहिये, शान्ति -पवे अध्याय 
७७ सै भीऽनपितामह तथा य7च्रवरष्यस्खति के आपतहुमे प्रकस्यामें 
लिखा है कि ह॒स्तफिय, सेन देन, गो,. घोडा, गदी, व्योपार, सुद्र 
लवर तिल, फ, -पत्यर, व, रख, मधु, तक्र, मांस, पष्ठी, कम्बलः 





( ५२ ) 


शाक, गन्ध नष्टे कदापि न कचे, दूध दही मदिरा केयेचनेसेभी 
न्रा्चण हीनवणं होजाते है, इसी प्रकार नाचने गने वला भी शरद 
होजाता है तथ श्रीसद्भगवत- स्कन्द्‌ १९ अध्याय १७ मे ब्राद्छयणकी 
नीच दृत्ति करने की जाल्ञा नहीं है, वशिष्टस्यृतति अध्याय दै श्रोत ३ 
सं तथा पारशरस्सृति अध्याय ८ सोक ३ र्म लिखादहै, जो वेद्‌ नदीं 
जानता व्यौपार् सेल से जआजीविक्षा करता है सन्ष्या अश्चिहोत्र नदीं 
करतः खेती खे प्लस पोषण करतः है बह नए्समान्न को व्रण ₹। 
प्रिय सज्जन पुरूषो ! उपरोक्त कथन से प्रत्यक भ्रकट होरहा है 
कि कमे ही सनुष्य कः ऊंची पदुवी अथौत्‌ उच्च वशे मे लेजए्तए ह, कमे 
से ही नीचा होजाता है, रसा ही शन्तिपवे अध्याय १८८ से भारद्राज 
ने भृगुजौ से कहा रहै, रेस हौ भविष्यपुराण अध्याय ३६ मं समन्त 
सुनिने राजा शतानीक क्षौ द्काओं को सनाधाम कर कहा हे क्ति 
कमै हौ ब्रष्डयण का हेत्‌ है, ठेखा हौ अनुथष्सनपदे अध्याय १३ में 
सह्ादैव जीने पावंती जी से कहा ह, वनयवे ज्याय ९५० में हनूमान 
जीरे भीमसेन से कहर है किजो क्षज्निय काम कोच देष से रहित होकर 
उचित सेति सि दृरुड का विधान करते ई वह्‌ परिडतीं की जात 
को पाते है, 
एसा ही अनुशासनपवं अध्याय १४२ में महष्देव जीने कहा ह 
इसक्ते अतिरिक्त चाणकयरूडृति अध्याय ९९ लोक ९२ ९३, ९४, ९५, 
९६, १७ भं सूपष्ट रूप से वशेन किया है क्षि जी जाद अच्टे करी 
कीकरताहो ऋतुगासी हो वह द्विज तथा जो सांसारिक करैत 
रेत टो पशुं का पालन बनिभाईं तथा खेती करने वाला हो वह 
देश्य, जो लाखादि पद्ग7थं तेल, नीत्त, कुसुम, सधु, घौ, सद्य, अथवा 
जख का बेचनेवाछा है वह शूद्रः जो दूरे क्ता कान विगाड्ने वाला 
द्स्ते अपने अथे छा साधने वाला छली द्वेषी खडु तथा अन्तःकरण सं 
सिदुर हो बह विलार, जो वाउली कुभा आदि को विगाङ्ता ङ बह 
म्ले) जते देवता वा यु के द्रव्य को हरता या परख्री से सङ्क करतद 
चपा सव मरां ने निर्वह करलेला वड चारहाल हाता § इसी 
भक्एर ज्रि जौ सहारा ने ३७९ लोक सें दश भकार ऊ दण लिखे 


~~~ ~~~ ~~~ 
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है, जिनके लक्षण उपरोक्त कथन से कुद्ध २ मिलते ह जिनको भयिष 
जानने की इष्टा हौ वह क्चोक्र ३७२ से ३८१५ तक्को दखल, हम 
विस्तार के कारण यहां नहीं लिखते । 
जीर य० अ० ९८ सं० ४८ में कहा है परमेश्वर पक्षपात को द्धोष 
न्रछण आदि वरणौ कै समान प्रापि करतार वैसे ही विद्वान्‌ लोग 
भी समान मीति करं जो इश्वर के गुणकमे ओर सभाव से विष्टु वत्त- 
आन है वे सव नीच ओर तिरस्कार करने योग्य है, 
प्यारे भादयो ! इस मकार वरेव्यवस्या को जान धर्मानुसार वक्त 
कै धर्म करने ष्टी कल्याण होला है अन्य वशं षे घ्म करने से पतित 
हौजाता है मजनुजी नै जध्याय १० श्लोक ९७ मे लिखा है- । 
वरं खयर्मो विगुणो न पारक्यः खनुष्टितः । ` 
` परं धर्मण जीवन्हि सद्यः पतित्तजातितः ॥ 
सी प्रकार गीता से श्रौरुष् सहाराजने अज्ञेन से, माकीण्डेयपुराण 
नं मन्दालसाने अकलन से आर श्रीमद्भागवत सकन्द ३ के २८ अध्याय 
“क्ते २ स्लोक मे हारीतरूगति अच्याय ७ श्लोक १७-१८ दक्षस्खृति होक 
३, ४ तथा अन्निस्ृति अध्याय ९ छोक३२ विष्णुपुराण अंश २ अध्याय 
&. मेँ यही आाक्ञा है । । 
प्यारे भाद्यो ! जब तक इस देश में गुणकम स्वभाव से वणेव्य- 
चस्य ` नियत होने की रीति प्रचलित थी तद्र तक्षं मत्येक मनुष्य, 
परिश्रस करता चा, जन से यह भय इस देश ते निकल गया अयौत्‌ 
जन्त ही च व्राद्छण क्षत्रिय वैश्य बनगये उसी दिन खे षसदेशको हीन 
दशा होगद, इसका कारण यही है किं कोद दणड देनेवाला नहीं रहा). 
चिना दण्ड कते कोई नियम ठीक नहं रह सकता, जसा नु अ० ७ शोक 
९८ म कहा दै- 
[ख € या „> 
दरडः शास्ति प्रजाः सव दण्डएवाभरक्षतति । 
 दशडसुमेषु जागतिं दश्डवमम्निदवषाः ॥ 
दर्डहोतेप्रजाकी रक्ताहोती यही शिक्षा देनेवाला यही सोतं 
को जगताः ड, शुक्रनीति मे भी लिखा है किं दृण हौ ठे मे कौ रकता 
होती है । । - 
। ` ~---‰& : ° :#---- 


निक 
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प्रिय सज्जन पुरुसो ! त्रद्छ चय्यै पूं होने कै पञ्चात्‌ जन विवहो 
जाता है तबसरी पुरुष एक स्थयप्न पर रहते दहै उक्त समय परस्पर 
हक्य का होना बहुत अग्वश्यकू है क्योंकि गृह्स्थी एक राज्य है जिस 
त्ता राजः पुरू रैर दी सन्न्नी है, अव जाप जानते है किं जव तक 
साजा आर सन्त्री विद्रान्‌ होने के पञ्चात्‌ एक सलं होकर जपने २ धमै 
के नह्य करते तो उस राज्य की दशा मश्ंसनीय नहीं होतो वप्न 
नाना प्रकारके कष्ट राजा आर प्रजा को उठत्ने पड़ते है जौर देश्र 
देशान्तरे मै अप्रतिष्ठः होती है ओर शत्रु भमो समय पाकर अपना काये 
पूर करते ई जयोत योडे ष्टौ द्दिनों मे वड राज्य नष्ट हौजात्ता है, 
सान्यवसे टौक उक्तौ भाति गृहस्यर्पौ राज्य को समशो यदिखी 
आर पुष विद्धान्‌ होकर सम्मति के साय प्रदन्ध नही करते तो वह्‌ 
गृहस्थ रपौ राज्य भीगीघ्र नष्ट होजाता है इसलिये श्लक्मततेनेखी 





जीर युष को यही आज्ञादौ है क्षि परस्परपूणे जायु प्रीति यक्तरह. 


पुरूषपथे घन आौरश्े्ठ गुरो ते युक्त होकर एकदूसर क्ली रल्ता करते हुए 
चमोनुकूल सांछारिकि जौर पारलौकिक कार्थ को कर इतं संसारसे 
नित्य आनन्द कर । 


इषे राये रमस्व सहसे दयन्न ऊज अपत्याय | 


सखासि स्वराडसि सारस्वतौ त्योत्तो प्रावताम्‌ 1३५१ 


भौर य० अ० ९४ सं टसं कुहा हैकिद्धी पुरुषो को चहिये कि 


स््रयंवर विवाह त्तरक्ते अति म्रेससक्ते साव आग्पसमे प्रण स्े सान , 
प्मयाचरण, शाखो का सुनना-जोषघी अगद का सेवन अर यक्त के 


अनुष्ठान से वष करां । 


प्राणम्में पाद्यवनम्मं पाहि व्यानम्मे पाहि च्व 
| क्त्‌ 


उव्यां विभाष श्रोतरम्मे छोकूय 1 अपः विन्वोयंधोलिन्व 
दपाकव चतुषूषात्पाहि दिवो इृष्िमेस्य ॥ 







प्यारी लियो मौर सुजन पुरुषो जिस प्रक्षार श्रेष्ठ अथात्‌ | 
दो घौडेयन्त रथ सुख कै साय अपने स्मातीको एक स्यान से दूसरे 
स्थान को पट्च है उसी भाति पररुपर मरसन्नचित्त योग्य दो विदुगन्‌ 
खृहस्यरपी~रय के दारा अपने सब मनोरथो फो पशं करने नन समर्थ 
होते है जसा ऋण्वेद्‌ -अ० ३ -अ० ३ व ९९ सं० ३ अ० ४ सू० ५३ 


मं०४ में कहा. है-- . . 
जायेदस्तं मघवन्त्सेदुईयोनिस्तदिखी युक्ता. हस्ये वहन्तु । 


यदा छदा च॑ सुनव स सोम॑सयिष्टा इतो धंन्वात्यच्छ ॥ 
ऋण्वेद्‌ अ6 2 अज० ४ च० रसं ३ अ० ५ सं ५७०४५ मेका 
हि क्ति जहांखी भौर-पुरूषों मे मेन होता है वहं सब प्रकार के.भानन्द्‌ 
में रहते रै परन्त है सन्दरियो इस्त मेमकी जड विद्या ओर घीत्ना 
होन ही. है अथात्‌ गृहस्थाश्रम में सखं जनही म्र्ठ होते ह जवस 
खी पुरूष दोन विदू न्‌ अमीर धामिक हों जेखा ऋग्वेद्‌ अ० २अ० १९ 
वण धं सं० १ अण०.-१८ स० १२३ सण ३-मे लिखा है! ( 
इथिये. हे सी पषूयो तप्र दोनो .को एसे व्यवहार ओर -वत्तीव 
करना चदिये जिससे खन का परस्पर भय ओीर-उदेग नष्ट होकर 
त्मा को दृंडत-उत्ताह आौर गहसरूथाश्नन सें व्यवहार की सिद्धि 
दिश्वय्यै बहे गौरवे दोषों तथा दुःख को दोड़ चन्द्रनाक्षे तुल्य जाह्धा- 
दित हो जैसा य० अ० ५ मे लिखा है- - 
मचेरम्मा स्ेव्िकथाऽऊज्जेन्धत्स्व धिर्वणे वीडूवी सतीः 


[षे || 
१ 


वाडयेथायनज्जन्दधाधस््‌ । पाप्मा हता न स्मः 


क्योकि तम्हारा परति के साथ वेसा सम्बन्ध है जैसा शब्दं का. 
| अर्थ क्षे साय वाच्य वाचकं सम्बन्ध सूयं के सायं एथिवी का किरणों 
के ताय वमर कः यन्न के साय यजमगन ओर ऋत्विजो का जषा यण 


ज० ३ सं० ६ मे.कहा हि--“ . ` : 

गायनं कन्दानि त्रैष्ठभ छन्दासि यावा पराधवाम्यनन्त्वा पार 
गह्ाभ्यन्तारभेणापयस्छामः। इद्राश्वनं मर्घूनः सारवस्सय 
घम प्रात ` वस्वा यजत वट्‌ । स्वाहा सूस्यस्व रश्यस 


| चृटिकदनय ॥ 
„~~ न~~ 





माना † 


( २३२ ) 


{स भ्रकार ऋत्विज लोग साश्री का सञ्युय करके यक्त क शोभित 
करते ह वैसे ही तन दोनो प्रीति युक्त घर के कायां को किय कसो 
चैता य० अर १६ संर ४८ कहा है-- 

हवि्धीने यदन्विनार्घध्ं यत्सरस्वती । इन्द्रा 
चेन्द्र सदुंरकते प॑लीशारं गाहेपत्यः ॥ 
पुरूषो को योग्य है क्रि अपनी २ लियो का सत्कार स्ते सुख ओर 
व्यभिचार से रहित हो कर प्रीतिपूवेक्र अष्चरण आर उनकी रक्षा 

, आदि निरन्तर करं उसी भाति खिथां भी करे-जीर युरुष अपनी ल्ली 

। कै त्तिवाय अन्य सनी की जौर दी अपने पति को छोडकर द्रे पुरुष 
का कमी सङ्क न करं-दसी भांति भौतिपूदेक सद्‌ा आगपसमे रहं जैसा 
य० अ० ९३ मं० {९ म लिखा है- 
विश्व॑स्मे प्राणायापनायं व्युनायोदानाय प्रतिष्ठाय च॒रित्राय। 
अथिष्ाभिपांतु महया स्वस्त्या छदिचा शन्त॑मेन॒ तया देव- 
तयाह्लिरिस्वड्‌ धरुवा सीद ॥ 

आर विवह के समय में जिन व्यभिचार आदि कैत्यागके नियमः 
च्छो करे उनसे विरूढ कभी न चकते स्योक्ति पुरूष विवह्‌ समयस्रीका 
हाय ग्रहण करता है तब हौ पुरूष का जितना पड़ाथै ह वह सबद्धी 
का जितना ख का वह सव युरूष कए सममा जात्ता है जो पुरुष 
अपनो विवाहिता खनौ क्तो छोड़ कर जन्य खी के निकट जातः ३ 
वादो दूसरे युरूष की इच्छा करे वे दोनों चोर के खमान पापी होत 
हि इसलिये सती सस्नति कै विना कोड काय्यं पुरुष को ऽतर पुरूष कौ 
अआज्ञाचिनास््नौ को कुद्धभ्यी न करना चाहिये यह दोनों मे परस्पर 
भ्रति बद्ण्ने बालः कमे है इसलिये व्यभिचार को सवर समय से त्याग 
द जैसा य० अ० १२ सं०६५ सें कहा है 

१ = ~ ®= ~ + 
यन्ते देनो नेक्रतिरत्व॒चन्ध्‌ पश ग्रीवास्वंविचस्यम्‌ । 
स्यायुषो न मध्यादधैतं पिता 


[1 ष 
तुम प्रसूतः 1 नमो भूः 
सड चकर ॥ 


० 


(4 3; 


1.4 















( र्देरे ) 


, अर चव० अण १९ सं ५० में कह हि कि विवाह समय खी 
पुरो को चाहिये कि व्यभिचार छोड़ने कीः प्रतिक्ञा कर । 
चली ओर सस्पट पुरुषो का संग यर्वा दौड आपस्य भी-अति विवय 
शक्ति को दोड ओर. ऋतगामी होकर परस्पर प्रीतिनकते साय पराक्रम | 
वाले सन्तानो को उत्पन्न कररे-वयोकि ली पुरष के लिये अप्रिय आय 
का नाशक निन्दा के योग्य कमे व्यभिचार कषे समान दूसरा कोड भी | 
नहीं इसलिये व्यभिचार कथे शो स ्रन्नार से दोह धम्रीचरण कर्मे । 
च्लादह्ोके पूणं अवस्था-के सख को भोगं, य० अ० १५९ सं० ५० | 
ने कद है-- ` 

खीर य० अ० १३ सं० २२ भें कहा है कि जिस कुलम ली भौर | 
पुरू प्रीतियक्त होकर रहते है वरहा सब विषयो मे कल्यारहोताहि॥. | 
अद्य स्वभ रुचे जनाय नर्कृषि ॥ ¦ 

निस प्रकार खी अपने पति को रक्से उसी भांति-पतति भी स्री 
को सख देवे-दौनों यद्ध कमैमे भी पएथक्र न वक्तं भर्थांत्‌ सद्र इक्टं | 
होकर वत्तीव करं जेठा य० अ० १९ सं० ५० नै जाक्षा ₹ै- । 
अपो हिष्ठा यो भुवस्तनिंःञजें दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ . 
वर्यौ कि च्छणग्बेद्‌ अ० दे अ० द ` ०२ सं० ३ अ०५ स्‌० ५७ सं० ८. 
कटां है किजोखी पुरूषःएथिवी जौरसय्ये कै सद्रश्च संयक्त हए वत्तंमान | 
ह वे भाग्यशगली होते हैं इसलिये सिवो स्तो उचित है कि जिस. भांति | 
मात पिता अपने पत्रोंकासेदन करते हैउकी भांति अवने २ पतियी 
की प्ीतिप्वक सेवा करं ठेते ही अपनी २ खि्थोःष्ी पत्ति सीः नेना 
करर, .सपे प्यते प्रालियीं को जल दघ करता है वैसे ही भच्येस्वनष्वले 
धी ओर परुष आनन्द मेँ रहं जैसा य० अ० १९ सं ५९ मं ठिखा है-- 
योवः अवतम रसस्तस्य भाजयत्हनः उरा तरव सत्तर ॑ 
` आर मं० धर सै-कहा है जिस पुरूष को जोद्धी दहो वर जिन्त सखी | 
-काजो य॒रुपदहो षे जग्पस मे किसी का अनिष्ट चिन्तन कदापि नकर | 
दिते री सर जौर सन्तानोंसे णोभायनान दहो के घमेखे चरके कायं | 

करः जेखा कि-- ~ 
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का 
( र्द ) 

1 क 
तस्मा अरङ्गमाम वेः यस्य॒ क्षयाय जिन्वध । आप जन- 
यथाचनः ॥ । 

सन्त्र ५३ मे कहा है किं श्रे गुणवग्न्‌ विद्वानों के संग से शु 
अग्चार क्तौ रहण फर शयीर आर आत्मा की आरोग्यताकोम्रस्तहो 
कर अच्छे र सन्तानो को उत्पल कर । 
जितस भांति पुष ख को अच्छे कामों सं तियुक्त करो उती साति 
खी सी अपने पति को अच्छे कासो में च्रेर्णा करे जिससे निरन्तर 
नन्द्‌ बडे य० अ० १५ लं० ९२ जीरखी पुरूष का पुरषखीका 
जैसे अवस्या आदि की दद्धि होवे वैसे पररूपर नित्य अाचचरश करें 
जैसा य० अ० ९८ मं० ९७ मैं कहा है \ 
आयुर्मे पाहि प्राणं मे पादपनं में पाहि व्य॒नेम 
पाहि चर्म पादि श्रोद्वं मे पाहि वाच॑म्मे पिन्वमनोंमे 
जिन्वात्मार्नमर मे पाहि ज्योतिर्मे यच्छ 1 
खी पुरूषो को चष्हिपे कि शुद्धि चिद्यः क्वा जरः स्वतन्त्रता 
थिवी आदि पद्ग्थो के गुण कसे स्वभाव को जान खेती अगदि कस 
से सुवे आदि रतो क्तो म्रा हौ भौर गौ आदि पशुओं की रक्षा कर 
रिश्चय्ये बढ्प्वं जैसा य० अ० ९४ सं० ९६6 से कहा ह 
पृथिवी छन्देऽन्तरिक्षञछन्दयो योश्छन्दः समच्छन्दो 
नकषा छन्दा काद्‌ छन्दां मनरछन्दः कासश्छन्दो दहे. र 
| रप०यञकन्दा मन्छन्दाऽजन्छन्दाऽरवश्छन्दाः 1 
2 अ० ९९ मे० धसे कहा हैजेतेवाय सयं कास्यं मकाशथका अकाश 
नेत्रो कषे देखने क! "व्यवहार कए कारण है दैसेही खी परुष आपस में 
सुख कते साधन आर उपसाधन करने वाले होक सुखं को सिद्ध करं ैचा- 
रुद्राः स सृज्यं पृथिवीं बृहज्ज्योतिः समीधिरे । तेषां ` 


ख्दत् न, अ ७ इ 


गतुरजस्र इच्छो देवेषु रोचत्ते ॥ 


हि | 


~~~ 











( २३५ ) 
= 
शस कारण तुस ( इष्टापत्ते ) अर्थाद्‌ विद्भानों का सत्कार श्वर 


आराधन अच्छा सङ्ग-सत्य विद्या जादिंका दान यह इष्ट भौर पूबल 
व्रह्मच्ये-चिद्या को शोभा--पूणं युवा अवस्था साधन भीर उपसाधन 
यहः पूर्तं दनो प्रकषार के कर्मो क्रो करते रहो जैसा य० अ० १५ सं० 
५४ मे क्वा है इसके अतिरिक्त दोनों शीतल स्त्भाव से ह्‌ मेँ .रहकरं 
काय्ये करं षयोकि विवाह के पञ्चात्‌ विना इसके सख नष्म लिलत 
जेखा ऋग्वेद्‌ अ०२1 अ०९। घ०४। सं० १1 अ० १८ । स॒०१२३। 
सं० १ कहा है- 
रीर विवाहिता स्री युरुषों को चाहिये कि रे स॒य्यै अपने प्रकाश 
से सय जगत्‌ को प्रकाशित करतः है वैसे हौ अपने सन्दर वख आगर 
अभूषयों से शोभायमान होके चर अरदि वस्तुभों को सद्‌ पविन्न रकं ॥ 
य० अ० ९९१ भमं० ८० में कहा है- 
सुजातो ज्योतिषा सह शमं वूयमासंडत्स्त॒: । 
र ।. ९५ ५ क न 
वातो अथे विश्वरूप संव्ययस्व विभावसो ॥ 

, रौर फभी धन के जदड्भार से किसी के साय दैवा हेष मतकरो 
दूसरों की दद्धि वा धन देखकर खदा भानन्द्‌ मानो जैसा य० अ०९९ 
सं० १५ में कहाहि- 
रायस्गेधेण समिषा मदन्तोऽ्ने माते प्रतिवेशा स्षिम 

आर जिस भांति शिशिर्‌ ऋतु सुखदे हौता है उसी माति ल्ली. 
पुरुष सन्तोषी टौ उत्तम कर्मो के करने का अनुष्ठान कर तुष्ट कर्मो को 
दोड परमेश्वर की उपासना कर आनन्द करे य० अभ० १५ मं० ६ 


म कहा हे- 
ससे बिजली जीर सथ्य जल वषा चे ओषधी जादि पदार्यको 


बद़भ्ते है उसी भाति तुम दोनों कुटुम्ब को बढ़ाया करो जिस म्रकार 

प्रकाशर ओर पृथिवी आकाश का जाचरण करते है उसी भांति गह- . 

सुथाश्रम कै व्यवहारे को पूणे करो जैसा य०अ० १४०११ में कह्हे-. 
इन्द्राग्नी अव्य॑थमानामिष्टकां दुहत युवम्‌ । 


पेन यार्वापृथिनी अन्तरिक्षं च विनाधतसे ॥ 


~ ~< 
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जञ रं त्रे यहं आनन्दृद्र्वक् काय्यै ही तव मे तुम अपने | 

सहिलियोः ओर पुरुष अपने भिरं जौर वन्धु जनाद क्ते बुराकर 

सोजनदि . षदार्थौ से यथह योग्य सत्कार क्र सद्‌! म्र कर्ती रहो 

अतर नानः माहि क्ते चिचार-शसखप्थै उपदेश विद्यालिषयक् वाण्विलाद 

( सातैलप ) स तनय को व्यतीत क्से जेता य० अ० ८ मं० १ 
मे कहा है- 

] चर्तैऽभस्वसनिभक्षो यो गोसनिस्तश्यं त {हट य॑जपरस्त- 


तस्तस्य शस्तश्थस्यापहतस्यपहता भक्षय ॥ 
भी सौगन्द्‌ न खाओ न्याय क्ते विरोध कमी कोद काय्यै उरीर 
सूरो क्ते सनन दैवा को न करो जैसा य० अ० २२ सं०९० भे कहग है 
सुशन्तुं सा शपथ्युगदयो वरूख्यादुतत । 
अथो यमस्य यद्वींशात्सस्माद्‌ देव किल्विषात्‌ ॥ 
कस्मै भपने जात्या को शोकम न डालो अर न क्षिसी पर वज 
छोड़ो जीर उपकारदष्छेसीन शूलो वरन सदं ध्यान वन्ये रहो । . 
ससा यञ अ० २५ सं ४३ से कह हे, 
स्पा त्क तपत्‌ प्रिय अल्साक्यन्ते मा स्वधि{तिर्तन्व | 
आतडप्त स्त युध्तुरवरास्तातहाय छदा मान्न 
एयास्चना (स्य छः प 
जवर कम्भ अकरूमादू शान्ति से किसी दिद्भए्‌ का अनादर कड १. 
| करे तो उस ससय क्षसा करप्येजैमा य० ज० २० सं०९४मे लिखा है! 
यदेवा देवहेडनं देवासश्चकसा वयस्‌ 1 
अथिसः तस्मादेनसो विश्वान्सुञ्चत्व च्डसः 1 
तुन रुद्‌ उन्दी लोगों को डुद्धिनन्‌ समो जो अन्याय से किसी 
कौ वस्त॒ छा अहं नह करदे अ्तौर दुष्टवेश-ष्िंसए करने वष्ले का 
| चङ्ग ज्तैर न्यश्च से मणं डुएु घन का व्यथे खच दुष्ट बन्धु का सङ्ग उतर 
श्रु का ष्वेप्त नहीं करते बहौ जा चन्द्‌ को सोयत है जैसा ऋग्येद्‌ 
अ०.३! अ० 1 चठ रर! सं०८1अ०२।स्‌० ३1 सं०९३ सं कहर है ! 


~+ 





कोजः ककन 
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माकस्यं यक्षं सदमिद्धुरा गृ मा वेदास्य प्रमिनता मपिः।. 
मा भ्रातुरग्न्‌ अर्यृजेर्रणं वमा सख्युर्दक्षं स्पिभजेम ॥ 
इसके उपरान्त जिस २ छाये करने चे विद्या जच्डी शिक्ना-बद्धि- 
धन सहद्भग्व भीर परोपकार यह उस र्‌ कमै स्तोसद्‌ा करती रहो ससा 
य० अ० < मं० ४ मे कहा है । 
यज्ञा दवानास्प्रत्पत सन्माद्वत्यासा भवताम्ररयन्तः 


~, 


अ बृवाच स्रसतवव्रत्याद्‌ = ह श्चद्या वारव वनराकस्षदा- 
दित्येभ्यस्त्वा ॥ 
गृहस्थ जनों चरके कार्यो कौ यत्न से कर राञभक्ति राज सहायता 
उत्तमं पम से ृट्स्याश्नम का पण्लन कर आनन्द्‌ भोरे । 
य० भण ८ मं०्ररमें कषा है- 
हे खी पुरूषो! वेदौ नें रस प्रकार तुत्लारे घर्मः की व्याख्या की हि 
जिसकी व्यास्या हमने संक्षेपसि यर्हाकीहै इसीके अनुसार मनु भादि 
च्पियों नै भी उपदेश क्रिया है तुसको इसी के अनुसर काये कर 
रुताथै होना चाद्ये जैसा सनु० अ० ३ श्लोक ६० भें कदा है। 
सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्वाभार्या तथेव च । 
यरिमन्नेव दुरेनित्यं कल्याणं तत्र वे धुवम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ खी शीर पुरूषो में प्रेम रहने चेही हस्याश्रममे सुख 
की मासि होती हे 1 
छीर भ० ९ शलोक १०१, १०२ में अक्ता हि कि पति पल्ली क्षा परमन 
धमै यही है क्षि सम्पूण जायु भापतमे मीति पूर्वक रहें जैसाक्ति। 


अन्योन्यस्याद्यभीचारो भवेदामरणान्तिकः) 
एषधर्मः समासेन ज्ञेयः खीषपसयोः परः ॥ 


9 वथ 


तथा नेस्य यत्तयाता खपृसातु छतक्रय। | 


ह 1 


यथा नाममेचरता ता चयुक्छा वतरत्तरस्‌ ॥ 


हि । 





~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
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स्ा-घमं | 
प्यासी लियो बेदालकल जीवन का प्रधान फल्ल सुक्ति ही जाना 
है उस के. करने कषे उत्तम २ उपायवेदों में दृशये गये ह 
उन्ही के अनुकल ऋषि रौर. सुनयो ने भौ उपदेश किये हैँ तिन पर 
चलम से दीनो लोकल के खख म्प्र होते है जो इनारे माचीन पुरूवों 
न्ने सी उठग्ये परन्त जहां तक हम देखते ई सियो के लिये केवल एक 


षौ साधन पति तेवा को सुख्य मनाए है जिस कै यथावत्‌ पालन करने 
चे खियोंको पे सुख कौ प्रधि होतौ है) 


प्यासी ददिनो यह बात सपष्टरूप से प्रकट है फिखीका पति 

ही सर्वोपरि धन वही चख का इदेव है उस कौ हेवा करने तथा 
भाक्नाजुवत्तिनौ होने से परम सुख अर्थत वैकुण्ठ भिलतए है उतर वदी 
इतत भवसागर मे सुखो को देता आनन्द को बदृप्ता, उसी से जीवन 
- सफल होता है, वही सौभारव री उन्नति करता तथा शरीर में प्रण 
कषे तद्वत्‌ है, सख्य तो यह है क्ति पति फे त॒ल्य इस असार संसारं 
कोद पदाथ नही, यदि है, तो बही पति, व्योक्कि वह उघकातन मत 
धन है, हे सुन्दरियेः ! जव पति तुम्हारा एेसा इष्टदेवं है कि जिस कि 
विना तुम्हरे माण नही रह सक्ते तो भला कैसे शोक ओर पञश्चात्ताप 
का स्थान है किं जिस पति के रहने ३ तुस्हारे प्रण्ण रहते है शिर 
तुम उस को नाना प्रकारे क्तेशिल करती हो, उखकी खेवा जगता 
पान इर भांति करना योग्य है कि जिस से तन्हारे भाणनाय जीवन 
मूत सदए आनन्द म्यानन्द्‌ मे रहं क्योकि पति से अधिक तस्दारष 
कोद भित्र नदह, वहं तुस्हारे जीवन भर कै द्भ्ख सख का साथी है 
विना उष के तुम को संसार सूना जान पडता है, घरत्ती अगए्काश भी 
दृष्टि नही जगता सम्पूणं देश्चयं सिथ्या कधा मालस होतः ह, यथार्थं 
में विना प्रनायक प्राणो को चेन नहीं आता, जी खी छरपने पति 
को दुःख देलौ वा उसके दुःख मं साथी नह होती उस से अधिकडस 
संसार सें कोद अपराधिनी नहीं बही नकं को जगती, वही. तरूणां स 
| विधवा होतो, उसी को इस संसार भँ नान क्तेश उदाने चङ्ते द, 


---------------------~----------~-------------------~~~---~-~-~~--- 











हिन 
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इस कारण है सख्यो तम सदए पति सेवा को खीक्ारक्यैजो | 
अथे असरतरूपी सदे, कि जिसके प्राप्ठ करने से स्वं प्रकार कै सख 
निखते है इसलिये य० अ० १४ सं० ९३ मे कहा है-- 

किटेखीतू पूवे दिशाके तुल्य अरूाशमान है दक्षि दिशाकषे 
समान अनेक प्रकार को विनय जीर विद्या के प्रकाश से युक्त हि जौर 
पश्चिम दिशा की भांति चक्रवत्तौ राज्य के सदश अच्छे सुख युक्त पणवी 
पर प्रकाशमान हि जौर ऊपर नोचे की दिशाके तुल्य तेण चरभं 
अधिकार है इसलिये तू पति को दप्त कर । 
राज्ञि प्राची दिग्विराडसि दक्षिणा दिक्‌ सप्राड॑सि प्रती- 
चीदिक्‌ स्वराट्स्युदीची दिगर्धिवतन्यसि ब्रहती दिक्‌ ॥ 

जिस प्रकार ऋतु भौर गी अपने २ समय पर अनुक्‌्लता-चे सव 
प्राणियों क्तो सखी करती है उसी भांति उत्तम च्ियां सन समयमे 
अपने पतति आदि फो दष्त कर आनन्दित कर जषा य० अ० १७ मं०३ 
त कदा है- 


“ऋतव॑ स्थ ऋतावृषं ऋतुष्ठाः स्थं ऋतावृर्धः। घृतद्च्युतों 


मधुश्च्युतो विराज्ञो नाम कामदुघा अक्षीयमाणः ॥ 

हे खी जमरे पग जदि बस्तु सुल देने वालेहोतेहें वैशे तू पति 
के सुख देने वाली हो, य०,अ० ३८ सं० ३1 

इरी लिये य० अ० ३७ सं० १२ लिखा है कि जिस भांति अचि 


ऊीवन को चिजली प्रजा को सय्यै देखने को चारण करता ईश्वर लष्ठमी 
श्रोभा को अर महाशय जन बल फो उसी भांति सलक्षणा जी श्षखों 


को देने बाली होती है। 

अनःधषठा परस्तादयेयाधिपत्य आयम दाः । पुत्रवती दाक्षिगात 
इन्द्रस्याऽधिपत्ये प्रजां म दाः। सुषदा पश्वदिवस्य सवितुरा- 
धिपव्ये चक्च्ते दाः आश्रतिरुत्तरतो धातुरा्िपत्ये रायस्पोषं 
मे दाः। विषुंतिरूपरिषटषब्हस्पतराधिपत्य ओजो मे दाः-वि- 


श्वभ्यो मा नाछ्वाम्वस्पाह मनारर्कास ॥ 
द 


= 
| 


५ 





( २४० ) 


द्यो पि जिस ांति सूय्यै अौर चन्द्रमा अपने प्रका से भरैभित 
होते है उसी प्रकार सती खी से उत्तस पति ओर उत्तम सेना से सेनर- 
पत्ति अच्छे ्रह्नार शोभित होते है जेता य० अ० ७ सं०९० कद्है 
पावकया यश्ितय॑न्त्या छपा क्षामव रुस्च उषसो न मानुन। । 
तर्व् यामननेतेशस्य नूस्छाआायो वृणनत॑तृषाणो अजर 
सहतु तुम कभी अपने पतिते वितोघन करो जौर कभी ठेसी 
जियो काः सततङ्ग न करो सद्‌ा सत्यभापर कर अरशंसायुक्त काय्यै 
करती र्हौेसीहौी खौ श्रेष्ठ खी कात है- 
जैसा ऋग्वेदः अ० ३1 अछ ८1 च ३) सं०४अ५०१५। सू ५२ । 
सं०४ समे कहा है 
यावयद्ेपसं व्वा चिङ्किवित्सूकतावरि । 
प्रति स्तोनैरम्‌त्स्महि ॥ | 
जीर ऋग्वेदः अ८ ३! अ०४1 ०८ सं०३९१अ०१। च्‌० 2९१ 
सं० ९ भे कहा है किं जिस प्रकार प्रातर्वैला सब मियो को जगाय 
काय से प्रदत्त करती है उसी भांति पतिज्नता होकर सियो की पति 
के साथ अनुकूलता से रह कर कायैकतर अशंखित होन? योग्य हे । 





उषो वर्जन वाजिनि प्रचेताः स्तासं जुषस्व गृशातेो रघेनि। 
[स | कन 4 1 द्‌ 
पुराणा इवि चातः ¶ुरन्घुरनु बरत चरस केश्वृवारे ॥ 
स॑०्३ में कहा है कि जैसे मातःकाल सम्प भुवलोके खण्डो 
म्रकाशित चरते है उभी भाति उत्तम च्ियो को उत्तम व्यवहार कर 
मक्ाशित करना चहिये अतर सं०४ से कए है स्ति जिस भांति दिन 
का सम्बन्धो मातःकग्ल है देसे ही कायां सदश भपरने > पत्तिङेसाथ 
भलुक्ल हौकर वत्तीव करना उचित है, जैसा कि-- 
अचर स्य॒मव चिन्वती स॒षेन्छुवा याति 
स्वसरर्प्पल्ी । स्वैशर्जन्ती सुभगां सुदेसा०॥ 1. 





५ 


| 4 
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व्यासस्षति न० २ फ श्ट सोकमभे लिखा हिफिपतिहीखीषा 
परम दैठता 2 जो चस की सिखा फरती द खन्टींष्षौ दोनों शोषो सें 

सर गिश्नता दषम खे एद फोदै अय पास नहीं जैसा कि- 

पएकछतच्ततया गय समानवुतदुत्ततः 
न पथग्वि्यते सीणां त्रिव्म॑विधिसाधनं॥ 
गहाभार्त आदिपवं अध्याय १५८ मेँ कृन्ती सष्टारासी मे भीम- 
शेन से फा 2 फ चिणः ने सिरे नाना प्रकार फे पन्त तप-नियन- 
द्षन हम सवं काम छे परमधमै यही है कि पति सेवा अथौत्‌ परति का 
दन सदु कग्ती रै रेणा ही मनुती सहाराजने अव्य सोक १४१ 
तष पाररस्यृति फे ज2 ८ शोप दमे भीं पचा दही कडा है वाल्मौ- 
हीय राप्य अयोष्या फाग सये ९९८ मे अमुमुया गी नै सीता जी 
प्ल उपद्र द्विपा र शि चियीं फे लिये पतततिष्ी सुख सा दृष्ता तचा 
ग ट मखे सौखगपो ट्‌ःखदैती ३खसी फो नक प्राप्ठहोतः 
} महारा रे एमके उत्तर से फटा कि नच रै सिय का जयतप आदिं 
= पलि शेक च्खीति वद्‌ स्मे पाती हैजेसादङाविनी रोहिणी 
मे पाया शीर ज० फा० सभे ३८ मे कीजिल्या जीने सीताजी षे उप- 
देम द्विया हैष स्िोंषफो जपपत्ति समयसे भी अपने पदिकाः 
अनवृर स परन्दपः चाहिये भीर प्रीमद्भप्यवतत स्कन्ध ६ अ० ९८ सें 
कश्यप सीर द्दित्ति ते एटा ९ रि पलि ष्टी खी फा परम दवत है जेखपङि। 
पातरव (ह नाराणा दवत परम स्मयत्तस्‌ । 
सनु अ० ५ प्रीत १५४ नें लिखा 2 जेसा 
। सततत इवव्ः्पत्रः। 
दन्त सिये अिष्षे तमान. वेजख्ची विज्ञान यत सन्दर देव स्वरूप 
प्तिफो ङदताकेशाप सेवन, कयै ने खाए य सण ९३ नं ० नध रे कह इ- 
गधि ऽधिपति स्तया देवत याङ्गिश्खद्‌ 'घुवा सीद्‌ ॥ 


य० अ० १३ मं० १८ भ उण्देश है फि सी दैवता स्व्पं सत्ति ष्ठी 
क्य-फारण कै सम्बन्ध के जनुसार निश्चल दहीकर चेवा करे जेखा कि-- 
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ग्धिष्टवाभियांतु मद्या स्वस्स्या छर्दिषा 
१ ए 1 कि (+| 
ञन्तमेन तया देवत्त॑याङ्गिरखर्‌ धरुवा सीद ॥ 

भौर यगछवल्क्यस्खति कोरु ८३ में भी लिखा है कि ग्डकार्यो 
खो कर पति की सेवा में तत्पर रहना ही -च्ियोः का धसैहै ओर 
श्लोक ८७२ लिखा हैकिजो खी डन्द्रियीकोवशमे कर पति की इष्टा 
नुखार कायं करती है उसकी सव लोक म अशंसा होती है तथा पर 
लोक मे सुख भिलला है वनपवे अ० २०४ में युधिष्ठिर सहाराजने का 
ककि ज दख्ी अपने पति की सेवा करती है तथा सत्यौ यारण 
करती है तथा सन्तान पालन पोषण मे नियुक्त रटत है वही पतित्रता 
हे भौर य० अ० ३६ सं० ९३ में कहा हे कि जिस प्रकार सव प्राणियों 
को सुख पेश्चयं देने वाली. एथिवी वत्तैनान है चसे हौ विदुषौ पतिव्रता 
खी पति जादि कौ भग्नन्द्‌ देनेवाली होती ह! 

स्वेना धृथिवी नो मवानृक्षरा 
निवेद । यच्छा नः शमे सप्रथाः ॥ 1 

निस धाति भ्रातःकाल का सेवन करते हए लोग उत्तम वल कौ 
माघ होते हे उसी भांति लेहपात्न पतिव्रता खौ को प्राप होकर पुरुष 
शरोर आत्सबल ओर जष्रोग्यपन को प्राप होते है 1 

जेखा ऋण्वेद्‌ अ० ३ ! अ० ८1 व< ! सं० ३1 अ०१। स्‌०६१ 
सं० ५ म कहा हे 
अच्छ वो देवीसुषर्तं विभातीं प्र वों भरध्वं नम॑त्ता सुशक्तेम । ४5 
रष्वं मधु घा दवि पाजो अनि रोचना ईस्चे रण्वसंहक्‌ ॥ 

भौर नं०२ भे कष है जैखे चन्द्रना रपी रथवाली अगतःकाल कलो 
वेला तेजस््ररःप होर सबको जगपएती § चै है उत्तम परिडता खियां 
अपने २ पति कौ सेवा आओौर विनय से सुशील करती रै 1 

तुम इसी क्षे अनुकल पति सेवा करो यदि पति खोरेस माव क 
मोर कुकमी होः तो तुम्हारा यह भी परमध है कि उनको समयरए- 
नुसषर निग्न ओर भियमाषर से धर्मोपदेश कर योग्य अनो क्थोक्षि स 


"~~~ 
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य अ० ८० ८३ मे भी कहाशहिकिजे खियां परिहासे 
शिक्षा पाती हैं बही जपने पतियो को सत उपदेश द्वारा कूकमेसे वचा 
स्थम मै लगाती ह । 
इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे न्योतेऽदेते सरखति महि विश्र॑ति। 
एता तऽअध्नय नामान दृच्भ्यामा सुरुतस्नूतात्‌ ॥ 

हे देवियो! तुमको यह मी जान सेना उचित 2 फि जिस चरसे 
धानिक विद्वान्‌ प्रशंसायुक्त परिता खी होती है वहां दुष्ट भथोत्‌ घरे 
फे नष्ट होते भौर वहां हौ धन कौ अधिकतष से बहुत प्रकारके 
सख निएते है जेसा य० ज० १5 भं० ५४ सें कहा है- 
पलृच॒ दिज्ञो देवीरयज्ञर्मवन्तु देवीरपामंतिं दमतिं वाधमानाः। 
राथस्पोयं यज्ञ पतिमा भजन्ती रायस्पोषेऽभधि यज्ञो ऽभ॑स्थात्‌॥। 

शस हेत तम अपने खोटे सभाव वाले ददु, सख, रोगौ, दर््री 
पत्ति कामी कभी तिरस्कारन फरो जैखा मनुजी ने ज०१५ क्लोक ९५४ 
मे फटा है- 

विश्ीकः कामन्रृतो चा गुणेर्वा परिवजितः 
उपचर्यः खिया स्वया सत्तं देववत्पतिः ॥ 

जीर जो शी प्रय पिता वान्धख धनादि फे भभिमाज से पतिको 
खरोट के दूखरे से खम्यन्ध करे तो राजा बहुत आदृनिर्यो के मीच कुत्तो 
से नुषयावे जैसा मनु अ० ८ सोक ३७९ मे कहा है- 

इसशिये जी शली मन याणी तथा शरीरके दोषों से रहित होकर 
अपने पति को त्याग अन्य पुरूष का संयोग नष्टं करी बह पति लोक 
की पाती रै भै मनु० ज० ५ शो” १६५ म कहा है- 

पतिं यानाभि चरति मनोवाण्देहस्तयता । 
सा भर्तृलोकमाप्नोति सद्धिः साध्वीतिचोच्यते ॥ 
छीर भजु अ० ५ स्लोक ९६४ मँ कष्टा हि कि-जो खी पतित्रत मेको 
कोष्ठ देती है उसकी इस लोक में निन्दा सरने के पौष्ये गीदठी के पेट 
मे जन्म सती 2 रीर खंद्ए रोगी रहकर पाय क्ते फल को भोगती है- 
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` उ्यभिचाराचभर्चः स्वी रोके प्रारोति निता । 
= भ $ ~ [अ कष्य 
श्रम्‌ यन प्राश्दतं एपराग्श्व पष्ट्यत्त ॥ 
फिर दक्षरूखति अ० २ श्चोक ११, ९२ मे ल्िङःडहैषिजो खी 
द्रिद्र दरोगी पत्ति कासौ तिरस्कार क्त्त्ती है वह क्ती, नर्द, 
सच्छी, चरर नार होती है-अवब धिद्कुरर देसी चिं मर जो प्रति को 
छरेडकर अन्य पुरूष से सम्बन्ध रखती ह बा उसको छिस पकार सेक्तेश 
दे आप सौरव नक्ते मे जाती है, सच पृद्ोतोदख्ौ कौ घम अथे कास 
नोक्ष का इनेवालः केवल एक पति हौ है, सो वत्तेसान सस्थे बहुधा 
द्धी उन्तकोः त्याग अनेक लीरा स्वती हे, चेली होजाती है, कोद गङ्ख 
युना गदि कै लन सँ कैकुण्ठ समभ्हवी है कोड तीथे याजा सँ जन्स 
सुल सएनतौ है, कि जिनसे हनि के अतिरिक्त कुक भौ लान नहीं 
होता देखी ख्खियों के.उखलोक विगडने के उपरएन्त इर लीक से नतन 
दौष देखने दे अते ई कि लजिनक्ते ददन करने से लाज अष्तौ है इद्य 
दाणिम खा दृडकता है परल्तु देश कौ दशा देखकर कुद्च वशेन करता दं! 
प्यारी बहनो ! देसी कुचल ख्यो कौ प्रथम तो संसार में अप- 
कौतिं होतौ है अरर पति को तो नरना ही सूरतः है क्रेदै २ नलुष्य 
रेसीचखीको सार सी, डालें है सनम परेन नहीं रहल छि जिषे 
अतिदिन ज्ेधु बनए रदा दथ यृहरूवौ के प्रचन्ध मे विश्च पड़जातए है 
अर यस मौ नही रुड ता, उसके उपान्त सात पित बहन भाई अगदि 
के भो लज्जः जती, वाप दुष्दे का नाम ङ जातः-है कदी लाटी 
चत्त है, न्यायश्यग्ल चे युके होते है, सच तो यड है कि ररी सी 
गानो कुररं क दस्धकर देती है, चिद्धार ड रेस खियोः चर जो प्लसान्र 
सेसु सें इढकर अपयश्च का टोकरा स्तिरघर धरती है, इददते सिवाय, 
सत्य शाखो मे भी देते स्य करते -की अगलता. 
रुतिकारो ने पति हौ को देवसर कहा है 
१५४ सें लिखा है- + 


= 


नहं पाड जातौ वरन 
अदा नतु अ भ शीक्‌ 


^ सतते चेववत्पत्तिः * _ .. 
ध जिनको ती थर्एन की इच्छा हे वह अपने पतिते चरं कीः 
सोकर पौवे जख, अच्निरति श्लोश्त ९३ सें लिखा डे- 
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तामस्नानाधनानारः परत्तफ्ादादक्‌ परेद ) 
इस छ्लोफ का सुख्य अभिप्राय यष्ट है कि द्धीजन तीर्थो का तीयै 
अपने पति एी को समे अर्यात्‌ पति के चरणों के समान जान उधर 
अयने चित्त की दत्तिको न जाने दं स्मैर घरही भँ पति को ती्राज 
के तुल्य नानकर उम्हां को आक्ञानुख्रार आक्नावर्तिनी हौ सेवा टहल से 
भखन्न करना अपनः रुख्यक्राय्यै सनभ जीवन तक उन्हीं का हित करना 
परधम है, ९३३ छषोक सै अन्नि जीनेमीकहा दै कि तीधैयान्ना करने 
खे खरी परतित हौजाती है इसलिये प्यारी तुमं सत्यशाो ष्ठी अगक्ता- 
नु सर अपने गृहमे रहकर दही तीथेराज अर्थात्‌ पति की सेवा टल 
करो तुम्हारा इसी में फल्याण है । क 
प्यारी चियो ! कसे शोक फा स्यान है क्रितुम तनिक्ररसे केशों 
मे अपने पति का सायद्धोदेतीदहौो क्या जपने श्री सीता दमयन्ती 
द्री पदी आदिकानासनदीं सुना जिनका निमेल यश चहं ओर प्रक्षाशष्ो 
रहा शै दसी कारणा.उनकते नगम आज लक किये जाते ह, देखो जव श्री 
2 ने रासचन्द्र जी को वनोवास में भी नहीं त्यप्गा यद्यपि उन 
फो सा ससुर आदिं ने बहुत समकाया परन्तु श्री सीता जौने कुद | 
ध्यान न दिया तिखुपर श्रीरष्मचन्द्र्‌ जीने वन जीर .जङ्घल केक्तेण सुनएये 
तव श्री महष्यणी जी ने नखरा पूर्वक उत्तर दिया कि- । 


चोपाड | 
| मात पित्ताभगनीं परिय भाई । प्रिय परिवार सहद समुदाईं ॥ 
लास ससर गर स्वजन सहाई 1 सत सन्दर सशर सुखदाह ॥ | 
जरह खमि नाथनेह अर्‌ नाति । पियविन त्तियहि तरणिते तते ॥ | 
तन धन धाम धरणि पर राज 1 पति विहीन सव दाक समाजू्‌॥॥ | 
भोग रोम सम भषण माह । यम 'यात्तना सरित ससार ॥ | 
प्राण नाथत्तम विन जम मादीं। मोक सखद कतहु कोड नाहीः॥ 
जिष विन देह नदीःवित॒ बाते । देसे नाथ पुरूष त्रिनु नारो ॥ 
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नाथ सकल सुख साथ तुम्हरे शरद्‌ विम विधु वदन निहारं ॥ 
€ € [न ९ 

च पुनि समज्ञिदीख मनमादहीं । पिय वियोग समदुःख जगना 
वन हुःख नाय के बहुतेरे । भय रिपाद परिताप घेनरे ॥ 


६ कप 


पियवियोग खषररात्तमाना। सब सित्तिहोहिंनरूषानिधाना प 


जब श्रीरासचन्द्र जीने उनकी पेषी पृशेभक्ति उत्छाह तथा मरेन 
ददर तौ उनको साथ चलमे की आनना दी, दमयन्ती भी रेसी ही मेम 
भक्ति अपने पति राजा नल से रखती थी जब राजा नल अपने भाद 
पुष्कर कै साथ सव राज पाट हार गया तत्र घ्रारह वषं का बनोवास 
हआ, उस समय दमयन्ती भी अपने प्राणनाथ के साय हुदै, वन नें 
नल ने उसको दुःख सहन करते देखकर कहा किंहिसुन्दरि!तूजा 
चर चलकर रह, मेरे साथ तुको अत्यन्त केश है में तेर दुःख देखकर 
ओर भी दुःखी होता हूं, दमयन्ती ने उत्तर दिया क्कि हि रूपासिन्धु! 
हि जवन म्रारनाथ ! सुकको जगप क्षै साथ ही परमसुख है, अन्यथा 
नाना भांति दुःख है, वर्योकिस्नी को पति कै समान कोरे सुख नही, 
जैसे ङाया शरीर से अलग “होते हौ मरजाती है, कमल को सथ्य ओर 
कमोद्नी को चांद की रहतेदही सख सिलता है, सद्ली का प्राश पानी 
है पपीहास्वांतीके षद्‌ को चता है, हंस को दुधसेमीति होती है 
उसी भांति हे पौतत च्ियोंको सर्वसख की जङ्‌ पतिही का साय है 
सो अग्प सुकको दुःखी बताते ह यह कदापि नही होसकता, जघ 
दमयन्ती नै राजा नल का कहना न माना तख नल एक दिन उसकी 1 
सोता इुज डोड्सर चल्ता गया तो बह नाना प्रकार से विलाप करती 
थौ किह प्रियनाय ! सुशको अपनेसख दुःख का विचार नीं है केवल 
शोक यही है कि भँ जग्यकी सेवा न कर सकंगी जिस सभय आप रात 
को थकिल होकर किसी पेड कै नीचे विश्रएस करगे तो आपकी सेवा 
कौन करेगा, हे जाथ ! सुकते कया अपराध हुआ जो आपने स॒भसे इष 
समय सेवाभो कराना उचितन जाना, भेरे अपराध फो क्षसा कीजिये 
भीर दशेन देकर मेरे मन की कलली को खिलाषये , 
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1 
इस भांति विनती करती हुदै वन जङ्गल छानती अपने पिता क 
यहां पहुंची, दूसरे स्वयंवर कै भिस से राजा नल कीखोजमेकाङपाय 
कराया उ्तफे साथी सनम यषहभी मरार ल्ियाक्ि यदि राजा. 
नल भाज न लिला तो भं जपने प्राण अनल मे दृह करदूंगी, परन्तु 
राजा नण निल गया फिर दोनो ने भनन्द से भायु व्यतीत की । 
सी प्रकार शकुन्तला क्षि जिसने तपोवन में गन्धर्वविवाह राजा 
दुष्यन्त कै साय किया था फिर जव वह राजमहलों को गद तो र्जा 
ने ्रनसि उको नहीं जाना त्र उस्तने कदे वषं तक पति कै विरह 
भं वनम तप्स्मा की, फिर सेंट होने पर अपने पति दुष्यन्त. को उस 
फी भूख प्क पर लज्जित नहीं किया वरन अपना ही दोष समक कर 
जा को बड़े आद्र सत्कार के साय धन्यवाद्‌ देकर निषेद्न किया कि 
हि भाणनाथ पीतन प्यारे यह आपकी बही रुपा हिजो जाज तक 
सुक द्ग्सी पर आपका वही स्नेह तथा परेन बना है। 
इसी प्रकार पटूमावती जो चित्तौर कै राजा भीमसिंह से व्याही 
~. . गहे ची कि जिघकारूपवा गुण तथा सुन्दरता सुन दिल्ली कै वाद्‌- 
शाह अलाख्टीनने चड्ादै की थी, राणी पटूमावती पतिनत्रतध्ै 
बचाने के अथै आगरम जल कर मरगद, बादशाह को तुच्च जाना । ` 
प्यारी बहिन जापक तौ इतने पर भी कुछ ध्यान नहीं हौतां 
*भापतो तनिक रसे दु्खो तथा निर्धनतामें साय दो देती हो, 
यदि तुमे इन के समान मरेन स्नेह हौता तौ भारत कौ माज यह 
~| कुद्शा क्यों हती, इन के उपरान्त तारा, सुलोचनः, द्रौपदी आदि 
होय किं जिन के नाम सुयश के साय चले जते है, 
धन्य है उन सुन्दसियंकोजो देसी ही सुहावनी चार से चलकर 
अपने पति आदि लो प्रसन्न रख कर पतिन्रता काती हिं । | 
हे लियो! तुम्हारी नाएव का सेवट पति है विना उसके तुम्हारा 
पार करनेवाला इस भवसागर सें दरषटि नहीं भातः क्योकि जो खरी पति 
को नाना भांतित्ते दुःखित रखती है यदि वह भी तुम्हारी भांति 
अन्तान हो, वह भी-किसी अन्य खी मीति करलं तो बतलाद्ये कि 
तुम्हारी च्या दशा हो, मै तो यही जानता ह्रं कि फिर यहं दुःख 
(0 


4 
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तस्दप्ट दग नह्य टकेभ्दी अञ्चिमे जल कर स्स हौजःओगी 
यदि यह कहो कि हन सी देखा हीः करि तो सिर चिचर्रिये कि चद 
त मया, नंष्टता ते इदे, विदपर तुरं यह दोगा क्ति योडे ही दिनो 
क पत्‌ तन्हर्रे अगण चे बह सी अप्रसन्न हुजर' तथः उतने -सीं 
तमह दौड़ दिया तः उस खनंय तुम्हप्यं दशा धोयी के कुत्ते के खमन 
होजाविगी, जो चर कान घादं का! ` ` ` | 
नसीन शलोभायच्छ स्वौ पाते इह तुरन्त मोदित ह्योकर पहिली खपे को 
यरा जते की समान निन्तपल कर फक्त देते ह, फिर वतलत्दये उस 
सथय आप कमै द्या गदि होगी, सच पृष्धो तो तुर्हपरे मण सङ्कट जँ 
होगे सौर अपने क्रिये इए को सनरण कर पदता ओय ` परन्तु स्तिर | 
च्या होताः है जब चिङडियए चदग गड खेत, किर तण अपनी छाती अप 
ही कटोगी या अण्यूनं ओग यादौदो दानक मार र फितेगी 
यचाथे तौ यह है कि द्ौ जपने पति कौ अञ के विरुदु चती 
है बड इसी भदस्तागर मै नाना नक्ता को भोगतो है ! 


. प्यारी बहिन शाखो सं तस्हर्रे स्वतन्चता से कायं की 
आतक्ञा नहं है अ्थोत्‌ सी वषलक हौ या तरण यः ददी परभ्ल्‌ गृह 
न सू धीन हयेकर व्तोदै काद न कर, अधात्‌ खी वाल्यादस्या मे बत्प 
त्ते, तसू णाद मरं .पलति रौर पति के देवलोक हने पर-पुन्न के अग्थीन्‌ 
र्दे, जताः स्ति" नलरूखति ज० १ छक १.४७ में लिख हे--. ` ` 


नाङख्खा चा चवत्वाः का वृद्वा काप सषसत्ताः। 
नर्कातज्यण कर्त्‌त्य कखित्कास्प इृह्व्दापः (1 
शिचा ही -व्यप्सर्षति अध्याय > श्लोक ५४. तथ याल्वल्स्यस्खति 
श्ोकष ६५ मै मौ्लिष्है ~ ~ ` 


: ` जयोपरान्त पत्तिन्रता खी पति मरने चर चतिन्र तए रहने-चे दिना 
- सन्तान के स्वलोक कौ जतौ है, ' जितत प्रव्ार कमार द्र चरिः यई 
जसा कि ननुर्खति के अध्यय १ श्लोक २६० मे लिखा है-- । 


~ ~ -------- 
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मृते भेरि साध्वी ` खी बह्मचर्थ्ये व्यवस्थिता । 
स्वर्ग गच्छत्युपुत्रापि तथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ ` 
बहुधा नारो अपने खासु श्वसुर देवर जेठ जिटानी भादि बात 
| लडती कफगड्ती है अथवा दिन रात अपने पति के कान भरती 
हैं यहां तक्ष किं विनः अलग हए नहीं मानवी, भला दिचासियि कि | 
कौन देखे सात श्वसुर जगद है जो अपने बहू बेटे क्ता भला नहं 
प्वाष्ते कि जिस वेटे`के अथे अपना तन मन चन तक अपर किया 
बहू के जाने की वधाद वाटी, पिद्कार उस्र बहू प॑र क्रि जिसने उनको 
सुख के स्यान पर दुःख दिया तथा उनके सन षतो खी ग्लानि करदी 
कि जिसतस्ते वह बहू फा नएम तक नीं लेते, जव कई उनके सम्मुख 
बहू का नान जलेला है ठण्डी सांस लेकर रदजाते है, भल विचार्य | 
तौक्षिये जो अव लुम्डएरे पति कहलाप्ते है, चि जिनक्षे ऊपर तुम 
उदलती कूदती नश्वरे करती हौ, किसने उन क्म पाल रेस किय तौ 
कहोगी मालाः पिता ने, किर भला उन के सुख विन तुम्हे कहौ सुख 
'{-निल सकता है कदापि नही, वरन चोड ही दिनों भँ जव क्ति तम्य 
सन्तान का विवह होगा तो वह तुम्हारी नदे वहू आातेहीतुन को 
बह फटकार बतावेगौ कि तुम्हारे पते तक न लेंगे, उस सत्रय तुम 
को उपरोक्त क्तैश जान पड़ंगे किं हाय २ क्या कियावहूनेञाते दही 
नारी कुगति कर दी अब इनसे काम काज भौ नहीं होते हाय यह 
, | हमारा बुढापा वर्योकर फटेगा, वड़े दिनों मेतीज्योंत्योकस्यह दिनि 
~| नसीब हज चासो भाग्य वश जीर भी जधिक दुःख द्भ इवसकेतो 
सन्तान न होती तो अच्छा था, भव द्या फर कषां जायं किसी नै 
सच कहा है-- ॥ 
जाके पैर न जाय बिवाई। सो क्या जाने एीर परां ॥ 

इसलिये तम सद्ग अपने माता पिता जदि के ससान अपने सास चसुर 
भादि कौ समकर उनकौ आज्ञा पालन मौर शुश्रषा करती रही कि 
जिसत्ते तमको भी सख भिक्त जर्‌ दौपभागिनी भौन, इसके उपरान्त 
ववर तन्द्र पलि को जो तुम्हारे खाथमें रहता है जपने माता पवि्ताके 


३२ 
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ह्ञेशिव होगे के भ्रसन्व्ता रहती होगी, कद्र्पि नही, सद्‌ चिन्ता रूपी 

उवालः म शरीररूपं लकड के भाति जलता हौ रहत हौया, फिर 
ला कैसा सख कैसा अनन्द, इससे हे यवतियो तुम कद्ौपि पेखा न 
करी वरन. पति के नाते के अनुसार प्रत्येक का अर्द्र साव सद्र करती 
रहो क्रि जिसके घर म सव भ्रकार के अनन्द सुख रहै संसारे तुम्हारी 
भला हो 1 जैखा य० अ० २९ सं० 9९ मे कहा है कि पतिके माता 
पित भ्यीर साख श्वसुर आदि सम्बन्धियो अौर भिन्नो सदैखियों को सलं 
काल में प्रसन्त करती रहौ 


अव॑रौँ २1 गभ्यात्तर । यच्नाहमस्मि तोंश्व॥ 
छरीर ऊट्ग्वेद्‌ अ २1 अ० १1 व०\। सं० ९अ० ९८) सू० ९८ 
सं०९1 भं कहर है कि जिस साति भ्रातः ससय की वेला अस्थन्तार स्ते 
उत्यन्न हौक्षर दिनक ्रसिद्धु करती है दिनसे विरोध करते वाली नहीं 
होती उसी भांति शी सत्यसाषण से तथा माता पिता जौर पति के 
कुल को कोतिं से मशंसित कर अपने श्वसुर जर पदिक्षै मति उनके 
अग्रसन्त होने का कोड व्यवहार न करै \ 
इसके तद्न्तर तुम अपने आभरित जर्थात्‌ सेवक सिविकाओं को 
दान स्न से सद्‌ा प्रसन्न करती रहो जिस भांत्ति समुद्र जल सबको 
बढ़त है जैसा ऋग्वेदं अ०र। अ०द। व० ३। सं० २१! अ० ९ । 
स० ९९ सं० ९ मं कहा §ै। 
श्रषो हवमिन्द्र सा हषरः श्यामं ते उावमे वसनाम्‌। 
द्मा हि त्वा मूर्जेो वृर्धैयन्ति वयवः ्िन्ध॑वो न क्षरन्तः 
य° अ० ९४० इमं कहा है कि अपते नौकर युर जर पश 
एदि को पिता के ससान रक्षा करो ओर विवह कै पीडे लम अपने 
नाता पितासि कभी भोति न च्तेडो व्योः करि उन्ही दोनोंःत्ते तस्र 
शरोर उत्पन्न हुए है ओर चाके है जैल य> अ० ३५ सं०५ कहा है \ 
सघेताते हारीराणे मातुस्पस्थ आ वपतु तस्मे पृथिवी ङा भवा 


ऋग्वेद अ० २१! ॐ 9 ! व० ९ 1 =० २१ अ८ ३ 1 स0 ८ सं०्य्‌ 
रेखप ही उपदेश है कुल का भरकाशितत होना भी ` तम्हारे हयी 
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हाय है कयो कि. ऋण्वेद्‌ अ० ९॥। अ० ४। व०४। सं ९। ज० €. । 
सू० ८ । सं० ९) ज कहा है कि विदुषौ चिक कन्या दोनों अथात्‌ 
माता पिता के कुलो को उञ्ज्वल करती है जौर य० अ०१८ मं० मरनं 
| छिखा है कवि जहां क्षि लिया एथिवी कै समान क्षमायुक्त भीर .जाक्ताश्च 
के समान निश्चल यन्न कलाक तुल्य जितेन्द्रिय होती है उन्दी के कुल्ला 
प्रकाश होता ३ जैदाकि- , 
यन्वी राइयन्न्य्ि यनी ध्रुवासि धरती । 
इषे त्वोरज त्वाँ रस्ये त्वा पोषाय त्वा ॥ 
जौर ऋग्वेदः अ० ३। अ० ८। व० ३। जं० ८1 भ०५ 1 सुशर 
सं०५ मै कहा है कि जो खियां किरणों के समान उत्तम व्यवहारो 
को प्रक्राश करती & वेही निरन्तर कुलकी उन्नति करनेवाली होती है 
तैर मन्त्र ३ मं क्षिखा है किजो खी पति जन्नानुतार मित्रके सनान 
चेवा करती ह वी प्रभात क्षै समान कुलकाः मकाशच करतौ है ओर 
ग्द अ० ३! अ० ५९ । सं० द। वञ ३४।अ०रसू० ९४। सं०३ 
पं कहाहैकिजो खी. पतिव्रता सुन्दर परिय लक्षणों खे युक्त त्यन्त 
बली. होती है वही प्रातःकाल -के समान कुल का प्रकाश करती है भौर 
य० अ० १३ मं २० में कहा है । 
जिद श्रकार दूब भोयधी तोगों का नाश कर सुख कौ वट्ाने वली 
& जर वह सन्दर विस्तारयुक्त होती इड बढ़ती है उसी भांति विदुषी 
खी को चाहिये कि बहुत मकार सते भपमे कुल को बढ़ावे जेसा- , 
| काण्डा्काण्डतपरयो्हन्ति परुषः परषस्परि । एवा नो 
ट्वं प्रतनु सहरखेण शते नंच ॥ 
इस क्लिये तुम खदृष व्यभिचार अरर कामकी व्यथा रहित भीत्‌ 
जितेन्द्रिय होकर धमौनु्ूल पुतो कौ उत्पन्न करो जैसा य० अ० ` १३ 
+ सं० ९द में कहादडहै- | 4 | 
घवा धरुणारस्तृता. विश्वकर्मणा । मात्वा समुद्र 
` उद्वधीन्मा सुंपणों अव्ययमाना पु्िंवीं दथ ॥' 
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अरर इसके लिये अपरे पति से नित्य भायैना करतीरहो कि 
जिस रकार मेँ प्रसन्नचित्त हौश्तर आपकी सेवएकर आपको चाहती ह 
ापरमी वैसौ ही चेरे कपर छुपाकर अपने पुरुषायै भरमेरो रक्षाकरो 
जिखसे ओं दु्टप्दरण करने बालं की भांति पाप कौ मागिनौ न दं जैसा 
य० अ०्ट्नं० २७ मै कषा 8 

इमी हेतु छण्वेद्‌ अ० २ अ० ५ ० २३ सं० २ सं १२०२ मं०५ 
मे कष्टा है कफि जिच भांति कारू को ( राक्नों ) के बताये हुए घरों मे 
सुन्दर शोभायुक्त द्वार होते हँ उसी प्रकार विदुषौ भमैपरग्यणा पति- 
ब्रत कीलिंबती ओर उत्तम सन्तानो चौ उत्पन्न करने दाली डोती है- 


~ ह ~€ (| == ^ ४१1 म 

वि शरयन्तासुवया दूयमा हास इवाः सप्राणा नमाः 

ग्यचस्वतीर्िं प्र॑थन्तासज्ञेया वणौ पुनाना य्ास सुवीरम्‌ ॥ 
डे सुन्दरिथो ! उत्तम सन्तान के होने से ष्टी संसारे सुखकी कदि 


होती है इस श्लिये तुस्हारा परम धमै है कि आप व्रह्मचय्य के साच 


विदुषौ होकते शरीर जात्म का बल बढ़ाने के लिये अपने सन्तानं को 
न्निर्चर विक्लान देती रहा- 


जेखा य अ० २८ सं० १४ से कहा है- 
विदवकेमां त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य प्छ ज्योतिष्मतीम्‌ 
विश्वस्मै श्रणार्याऽपानायं व्यानायु विश्वं ज्योचिर्यच्छ 
वायुष्ेऽधिपत्िस्वयां देवतयाङिरस्वद्‌ ध्रुवा सीद प ` 


षयोकि जो माता सूच्यते सदश अपने सन्तानो को. बोध कराती 


द भवर को दूर कते शिला करती है तो वे सन्तान उक्तस 
ते तऋण्वेद्‌ अ० ३! अ० ५। घ ४ 
भं०त५। से कडा हे ० ६ \ २५४) अन्द) सू १८१ 


अवच्यमिव्‌ मन्य॑माना गुहाकरिन्द्र 
५ 4 द्‌ ध) ०. 
अभादस्पात्स्वयच्छं वसान आयोर्‌ 


| सी अपृणाज्जायमानः ॥ 
पेखा हौ य० अ० १९८ ष्ट से भी कहर है, 


माता वोर्यगा न्यृष्टम्‌ 


( १५३ ) 
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इसके उपरान्त णृहकार्यो को सदा करती रहो परन्त॒ गृहकार्यौ 
को वही करत्तक्ती है जो एथिवी के समान क्षमाकोः धारया करती है 
भीर ऋरतादि दोषों को अपने पास नहं भाने देती लैस य अ० 
३५ मं० २९ कहा है- 
स्योना पंथिवि नो भवानृक्षरा नितरेशंनी । 
यच्छा नः श्म सप्रथाः अप॑नः रोशुचदधम्‌ ॥ 
सलिये जिस भांति सूय्ये का प्रकाश सव जगत्‌ कौ वस्तुभों को 
भ्रकोशित कर सुचि युक्त करता है इसी भकार ग्रे पतिन्रता द्यां घर 
कै तव कार्य्यो को कर मकाश करती है लेखा य० अ० १३०३२ सें 
कहा है- 
कस हेतु य० अ० ९१५ सं० में लिखाहिक्रिजो खी यह कार्य्यो 
मे कुशलौ उसको योग्यहि कि घरक भीतर कै सब काम अपने 
अग्धीन कर उन कौ यथोचित उन्नति किया करे जैसा य० अ० १९१ 
सं० ६२ में लिखा है- 
य० अ० ३३ सं० ५९ सेंकहाहैकि तुम सद्‌ा वैद्यके तुल्य सब फी 
हितकारिणी ष्टो जौषधिवत्‌ अन्न बनज यथा योग्य बोलो तो लुम 
निरन्तर सुख भोगने कै योग्य हौ सक्ती हौ । † 
विद्यदीं सरमां रूणम्दवरमषहि पाः पूव्यं सप्रचक्षः । 


अर््रत्न यत्सुषद्यक्षराणामच्छारवं प्रथमा जानती मात्‌ ॥५९॥ 
ऋग्वेद अ० ३1! अ० ८ । व०द्‌। सं० 2 । अ०५। सू० ५२ सं०६ 
मे कहा है कि जिस भांति भ्रभात वेला अपने प्रकाश से अन्धकार का 
निवारण करतौ है उसी मकार विद्यायुक्त चियां जपने उत्तन स्वभाव 
चे दोषों को दर कर अच्छ प्रकार भोजनादि से सन कौ भले प्रकार से 
रक्षा करे। ॥ 
आपप्रुषी विभावरि व्याघ॒ज्जोकिषा तम॑ः । उषो अनुं स्व॒धाम॑व 
य०्ज० < सं०४२ मे कहा है कि विदुषी च्ियोंकोयोग्य हि क्कि 
जच्ी परीक्षा किये हए पदार्थ को जैसा अप खावे वेखे हौ जयने 
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ध 
यतिक सी खिलावे क्षि जिससे बुद्धि वज अरर विद्यः की बहती आर 
नादि पदार्थौ कौ दद्धि होती रहे जेता 

छत हेतु पतिन्रता खो का धमै यही है कि चुतादिं उक्तस 
वचस्तु अपन खाकर रौर धनको व्यय न कर अपने पति के किये 
र्दक्नर उन सवं शे उन काः यय योग्य सल्सएर करती रहँ जता य° 
अ० २० सं०ध८्से कह है - 
आजुद्धौना सस्वतीन््रपिन्द्रिपाणि वयम्‌ । 
इडाभिरण्विनाविष समू सर रयिं उघुः ॥ 
तीर ऋण्येद्‌ अ० ३! अ०२1च० ६ । सं ३1! अ०३), सू० ३९1 
सं० ६1 मे दहः हदै- 

जते खी विजुली के समान सव चिद्यो मे व्यास जवोत्‌ जानने 
वाली जौर उद्योगवती काय्यै रने भ चतुर, नख्रस्दभाव, वाणी की 
योग्यतःए को जानने बली होती है वही वष फे समान सम्पूरं सुभे 
क्तो देती है! 

क [4 |: 1. € $ ५५ | १ 
विद्दी सरमां सग्णमद्रेम॑हि पाथः पूव्यं सभ्यः अभ्रं नय- 
त्सुपदयक्षराणामरछारवं प्रथमः जान॒ती मात्‌ ॥ 
बहुधा जिय अयने पति जादि से वर भूषणो पर रेते २ 
कटुचन वोतो ई कि जिसका कुद पारावार नह, इसन्ते उपरान्त 
रेष्टी नदौ साती खम्पूणे ह कौ खियो से अरत्येक बात पर लङ्ती है, 
पतिते बात चौोत भौ नहीं करती भला यह्‌ कौनसी बुद्धिसानौ को 
बतत है, क्या परति जादि को अपनी सान चङ्ग अतिष्ठा बह्ग्ना संकर 
नही है, च््यर सएस ससुर इत्यदि को अपनी चह कूद पहना अटनः 
खनः पीना अच्छा नही लगता, सच्‌ पूके तो वह बहू वेदे के अर्थे 
जपने मणो को श्ये देना भला समते हँ परन्तु क्वा त्तया जाचे जव 
उन को चचत हौ न दो, यदि होगी सो लुन को ही बह धन तिले 
उन्तोष करना उचित ह, सद्र एक सर सलय नकां रतः कभी णखा 
समय होगः कि तुस्हारे पति अदि के परस जल चन होगा तो अवस्य 
ही तुस्दष्रे लिये उन्तस २ आभूषण ओर वख अगद बनवा देये । 
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दतलिये हि उुन्द्रि्यो !. तुम पति के कटोर वचन की सुनकर 
सन्नन दहो वरन उनको प्रसन्न करना ही तुम्हारा परमधमे &, जिस 
गृहमे सरी उत्तर देने वाली होती ह बहा भी नाना भांतिस्तेहानि 
दरि भती है तथा पतिकोतौ मरनादही सूता हि, यधा- 
दुष्टा भार्या शठं मित्रै भृत्यश्वोत्तरदयायकः। 
लपँ च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः ॥ 

- इसे का यह्‌ अभिप्राय है कि दुष्टा नारी तथा सूट भिन्न अथवा 
नौकर उत्तर देनेवप्ला सौ तो उस घरमेंहे सुशीला ! सूट भित्र वा 
उत्तर दैनेवासे चाकर को दूरकर श्रेष्ठ भित्र वा चाकर कर सकते ईषि 
जिश्षसे सुख भिल खकता है परन्तु खी के त्यागन करनेसिभी खत्यु 
ही होती है। 

हे सौ भाग्यवत्तियो ! तुम उपरोक्त कयन पर ध्यान दैकर अपने 
आचरण को इसके अनुत्तर धार कर अपने पति अभयवा अन्य सात 
खसुर देवर जिठानी जदि से यथायोग्य प्रिय मधुरवाणी खे नच्रता 
पूवक सत्यसस्भाषण करो दसी से तुम को धन सम्पत्ति आदि भनेक 
सुख निल खकते ह, जन तुम सुलक्षणा हौजाओगी तो पति जादि भङ्ोपी 
पड़ोत्ती सब प्रसन्न हे तया तुम्हारी भलादई तन मन चे करने पर उद्यत 
होजाषंगे, मतिस्यान पर तुल्दारी बड़ाई होगी, खवंजन तुस्हारा 
अद्र सत्कार करगे गह्‌ मे भी आनन्द रहेगा मानो सान्तात्‌ स्वगे के 
| सुखो को भोगोगी, जो तुम निदुर+ अभरिय वा असत्यभोवण करोगी 
भोजन वच भूषण अदि कान काज पर लङ्ोगी तो कद्एपि भानन्द्‌ 
क्षे खप्रमें मी दृशेनन होगे सदा चिन्तारूपी ज्वाला नै जलकरर एक 
दिनि राख की टेरी बन जाजोगी, प्यारी चखियो पति ही तुम्दारास््रासी 
दुःखत इष्टदेव है अतः किच्चव्‌ जीवन मे असन्तोष तथा क्रोध 
अए्दि निथ्या सुखो मे कंसकर अश्तकूमी सुखो को वयो लात मारती 
हो कि जिससे तुम्हरे दोनो लोक बिगड़ जाते है, अथोपरान्त शव 
या कोद अन्य नशे का पीना, कुमाभिंणी खी वा युरुषकी सङ्गत, पति 
खे जुदाई, दया दधर उधर धमना, वेसमय शछोना, दूसरे के णह में 
। ___ ...__--------------~------- 
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निवस्स करना, इन चः दूषी फो भी अपने निकट न अने दौ जेस 
कि चेश मै लिख है- 
पानं दञजेनससमः पत्याच ववरहाटनम्‌ 1 
स्वपोन्यभहवासषश्च सारणा खमन षट्‌ ॥ 
क्ोरप्कि इनके कारण खी का आद्र नहीं होता तथा नाना भांति 
के दीष उत्पन्न होजाते है इस कारण इन उपरोक्त दोषो को त्यायना 
उचित है यदि इस विषय को अधिकदेखना हौ तो नौल्युक्त ओर 
सुखल्युक्त -खीधमे को मगा कर देख लो जिये । 
अथोपरतन्त निन्न लिखित शिक्षाजों पर भी ध्यान दैन यी्यहै- 
(९) साता, पिच, पति, शश्यर, भाद, सासा इनके ही दिये वस्र 
भूषणो को प्रसन्नता पूवेक धार कर 1 
(२) सन-वाणौी-कमे से शुदु रहै तथा पति की अन्म सदा 
तत्पर रहै । 
(३) पाकविद्या के अनुकूल सद्‌ भोजन बनाकर वड़े आद्रभपव 
से गृह केसो पुरूषो को जिमएवे। 





(४) इस विषयरसे नवीन २ युक्तयो के निकालने का ध्यान | 


बनाये रहै 
६५) बातो सोजन किसी कोन दे जओौरन आप खतै। 
(&) सव से प्रथम्‌ प्रातःकाल उठे भौर सब के पश्चात्‌ रात कौ सोवे! 
(9) दिनम कभीन सोवेरात्निको दव ८ चरे शयन करे! 


(८ ) भ्रातः उर कर भरीच से निदत्त होकर बहो को मस्ते करे । 


-(-&) क्से चहो लान न करे ओर न धोती आदि देते वख 

पहने जिस स शरोर के अवयव दृष्टि अगव ! 

(९०) भ्रस्त न हौ निष्कास तथ जितेन्द्रिय हौ कर डका 
जष्डदेकोशूरो, 

(९९) ऊंचौ वा कठोर वणी न बोलो सिथ्याभषण श्वी न कत्ते 
नरन सद्‌? सत्यपिक भाषण सर । 

(९२) पति सते एेसौ बते कभी अर किसी दशाम न करी जे 
उनफीप्रियनडहो) 
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(१३) यदि पति क्षि सम्मति करनी अथवा कुद निवेदनं करना 
हरित यथप्योरय ससय को दै कर-शील स्वभाव से वान्त फर 

( ९४ ) ल्द क्षिसी के साय न करे ध्म भीर अथे का विरोध 
सीन करे । 

(१५) असावधानी--उन्याद्‌- क्री ध-दैषौ-ठगदे-अत्यन्तमान-चुग- 
लधरन-हिंसा-वैर-वड़ा जहङ्भार-धतेपन-नारितिकपन- 
चीरी, जीर दृस्भ इन सवक्षो दोडइ दें? 

( १६ ) खदा प्रसन्रचित्त रहै-घर के काये बुद्धिमानौ दे वरे-घर 
तथा बतैन व्ल आदि सव वस्तुभीरं कौ पवित्र बनाये रहै 1 

(९७ ) व्यय करने मे कभी उद्षर्नदहो, 

(९८) गृह फा मासिक हिसाल यथायोग्य लिखकर मास करे जन्त 
से परति कौ दिखा कर यदि कुद उत में संशोधन कराना 
हौ तो उन कौ सम्मत्यनुस्ार कर । 

(१९) कोड उत्तम वस्तु भपरने सास श्वसुरं पति के विना भजन 
छरणये आप न खावे। 

(२० ) अग्भूषणेः मौर वख जादि पर कभी भगङ्-दरटग च करे । 

(२९) द्वष्र वा खिडक्ती कै पास ख्डीनदहौ। 2 

(२२) जव पति परदेश के गथे हों तो ्ङ्गर न करो जीर न 
अन्य चरे रे जावे! 

(२३) णहं मै जव कोद उत्सव हौ तो सास अगद कौ सम्मति से 
खर्च कषे व्योरेको लिखकर पति को सुना यथयोग्य व्यय कर 
जर्थोत्त्‌ चर की प्राप्ति रौर श्हकार्यो को देख कर काम 
करे-लिथ्यए प्रथा पर न सरे! 

(२.४) जब पति ड स, घ्मावै उठ कर नमस्ते कर उन के वेटने 
फते आसन दे-पड्का आदिं करे-पन-इलयची अदिं खन- 
यानुक्वार भाद्र खल्कार कर । । 

(२५) कभी अर किसी दष मे पति की बुरादे न करे वरन अपने 
सदन प्रकार कै दुःखो को देश-फ्ल की देखकर निवेदनं 
करती रहै 


न 
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(२६) परमेश्वर की उपासना कौ कभी न भू्े-आीर अग्नन्दरत्सच्यों 
पर सन त्ति कर पारिवारिक उपानः करे ! 

(२७) कभमै अन्य युरुष से एकून्त मेँ वेड करः बतं न करो 1 

(२८) क्रों अर वाव जियों के यहां न ज्ज न अपने घर 
लाओ अर तुम उन क्तो भिन्त देने न जाजो। 

(२€) नौकसे आर द्एसियों क्षे काय्य की जांच करती रहो अतर 
उन को प्रसन्न बनाये रह्म 1 

(३०) यह ससस कर कि यही सेरा पवि सूय्ये-चन्द्रसा से भी 
अधिक मक्ताशमान्‌ सव्र ञे बुद्धिनन्‌ शूर वीर--घनेवान्‌- 
रूपवान्‌ तथा कुखवान्‌ है सेवा में लगौ रहै-चाहे अन्य पुरुप 
केखः हौ लुद्धिमनू-धनवाचू-कुलीन च्यो न हो खमन मे सी 
ध्यान न करो 

(३९) खहकार्य्योः के करने फे ससय नियत कर यथायोग्य उन्हे 
समयो पर कर शेष आरएस के समय सें सत्यार्धपकाश अग्दि 
उत्तम >= युस्तक्ते समादारपन्न पड़ा करो उतैर अयनरै- 
सहेलियों अण्दिको सुनाया क्रो , 

(३२) मर्चीन पतिन्नता च्ियोः & इतिहास अतलोकन कर उन 
से सार को ग्र्रा करने की ठेव ड्ल च्ताय्यं करो । 

(३३) पुत्रियो को पडती रहौ-सीनःए पुरोना भ्यौ अचे अकर 
सिला व्यौकि खन्तःन सुघग्र तुन्हारे ही काथ है। 

(३) सदा एसे काये करो जिसत्त दोन घरानों का यश स्तर 
कोतिं हो इती श तुम्हारी लाई छतर सर्वोपरि क्षास, 

(३५) लाज कौ कभी न त्यागो परन्तु भिथ्या लाज सै फसकर 


मख भौ न गमाञो-लानज क्त सुख्य अभिप्राय स्त जान 
काय्मे करोः 


खज ओर परदा । 
लज एस वस्तु है जो प्रत्येक मनुष्य ओर खी करे करना चहिये 


षक्रच्ीकातौ व 
कातो चधाथेभूषलश्ज दही है लग्जसि --------- रण स्न दौ ह स्यच यह योजन | प्यं 


प्रजन 


विशे 


१७ 
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ह क्षि अपने सास श्वश्चुर-पति अदि बड़े बटो के सामने कोद्र एेसी 
वातं न कहे जितम उनका अपमान हौ बुरे कष्सीं से बचन ही लाज ईै। 

प्यारी बहनों लाज इसको नदीं कहते कि वड़ासा घुंघट काट़लिया 
या घरों कै भीदर वेठ रहीं जव तक तुम्हारा चित्त सुशिक्षित व तुम्हारे 
पास विद्या न हौगी तव तक दस दथ लज से कुक नहीं हौ खक्तता 
जवसे इस दश्च मे अन्य देशियों का राज हुआ तभीसेइसदेश रें इस 
प्रकार का परद्र चला जाता है क्योकि यह लोग सुन्दर कारी कन्याओं 
कौ पकड कर विवाह करलेते ये तव से इस दशके विद्भानों ने इस 
परद्‌ए को चरा यए जिसे सुक्षरासान लोग कन्यां के धमै को खष्टन करं । 


इष कथा परदे चे कियो के निच शिकित हानिं दती ह~ 


[९] उनको इस परदे के कारण उत्तम वायु ओर प्रकाश नहीं 
भिलवा जिसके कारण वे नित्यप्रति बीमार वनी रहती है, मुंह मेंडक 
सा पीला पडजाता है, जिसके कारण हजारों रूपय दवाओं तं वयो 
को देने कै अनन्तर नना प्रकार की लल्लो पत्तो करनौ पड़ती है (२) 

--क्किसी प्रकार की चिद्या मी नहीं सौख सकतीं ( ३ ) वूडो भी शौघ 
हीजाती ह (४) मरती भी शीघ्र है (५) चतुरा या फूरतीली तथा 
उटक्ीली भी नही हौीती ह (2 ) बलवान भौ नही होती (9) सोच 
विचार का स्रभाव भी नहीं पड़ता (८ ) उनकी सन्तान भौ न्यू नवल्ल 


हौती ₹है। 
गांव चाखी अथवा मेमो को देखिये वह कैसी मोटी ताजी होती 


|` ह कभी बीमार नहीं पडती, ओौर चतुर तथा बुद्धिमती हौती हँ उच 


& फि जव तक इख देश से परद्र की रोतिन उठेगी तब तकी जाति 
की किसी अ्लार की उन्नति नहीं होसकती, इसके अतिरिक्त परदा 
कवल सर्य श्श्चर पति भादि भले अ्द्नियों से किया जाता है परन्तु 
धोयी चमार धीमर आदि नीच कौम का परद्ा कभी नही करती चाहें 
च खर्व चलन दहो वधक घर स चले अगते है क्या तव लज नहीं 
रहती, जव सास श्रशर भादि भाते हें तः बहा खा भू्ट. काठ फर 
भीतर को भगगतौ हैं । 





,_ „_-----------~-------------------~~~-------~----------~------~ 
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बहुत सी -च्ियां नकद्प्र मासूषण पहन कर मेका जादे जभ्तौ 
ती व्या दुलंन लोग अपनी दुजेनतए को कान ने न लातिरोये? 

समचने की वात है कि जब किसी क व्याह भादि उत्सव होते हैं 
तो सिप एक कपडे की ओट स्ते बहू बेटी अपने वापर अगदं के सामने 
बरं भक्ते मीव गती ई जतलाइये तो सही लव लाज उनी कलां चली 
लाली ड हाय क्यः इसी सा नाम लाज है, अग्जक्षल वरी लज्जावती 
स्लिषीं को निन्न लिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिये- 

( > ) जिस मेल सादि नाच तमा मे अकेला न जाना (२) 
डी पुस्तकं या शरे उपदेश को न सुं ( ३ ) किसी सलुष्य के पास 
अलय न वेदना चहिये चाहै वह वाप सादे अष्ट्‌ क्यो नदहौः( ४ ) 
कलक्षणी चली को संगति न करनौ चादिये- 

बहुधा चियां व्याह भादि जो दथा अपशब्दं युक्त गौत याती 
है उनकी बन्द्‌ करके यदि परसात्सा की प्राथेना क्ते सजनादि गा्ैजयचा 
रसे गौत याथ जिनमें जरे शब्द न हों लौ अच्छ होः अथोपरान्त शियः 
के रासलीलः तथा नाच मी न जाना चाहिये व्योकि रेसौी जगह . 
स+ उनको लाज जातौ रहती ₹ै, उनकौ रेषे स्यान पर खलाचभीचं 
करना चहिये जहां बहुत से मनुष्य हो क्योकि सेवङ सुह ठकने हीत्ते 
लाज नदौ होती, शणड सुसरडे वैरागियों फे यहां किसी ललसाः से न 
जाना चहिये सुख्य भ्रयोजन हनारे कथन का यह है कि चयो को 
विचार पूवक लड करन! चएडिये पि जिस उपकार हो वृथा दरस 
भक्रार कौ लाज ते नाना दोव भारत सन्तान सं कैलगये है ॥ 

+अप ४ 
पाततघस्‌ | 

जान्यवसो 1 ष्टिक्रन पर एक साधारण दृष्टि डालने से इसको 
श श हौता है कि जिस अकार आंख कै स्लिये सूर्य, सये फे लिये 
आख, सुद्धि कषे लिये ज्ञान जौर ज्ञान कषे लिये बुष कीः परल जवण्यकलतः 
है दसी प्रकार चली को पुरूष तथा रूष के लिये दख्धीका होना मी 

उ क कुद जपनन्द्‌ नही होता, इसी प्रकार 








न मयान मय 
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युरुष के विना स्री तथा द्ीकेविना पुरूषकोभी ल खहर्थी चै 
कुञ्च नन्द्‌ नहीं प्राच हौस्कता यही घर की सुधारने वाली है, यही 
हमको सव प्रकार के आनन्द देनेवाल है, यही हनेरे अथै नाना 
मकार कै कष्ट उटठात्तौ हें । । 

हमारा ह जो हरा भरा मालूल हौता है वही विना इनके जङ्गल 
चे अधिकः दुःखदादै म्रतीत होता ह, इन्दं से धमत्म, बुद्धिमान, वीर 
पुरूष उत्यनन होते है कि जो दस संसारके भूषण माने जाते है नाना 
प्रक्तार के धस काये करते ई, सांक्तारिक कार्य्यः को उत्तमता से चलाते 
द, यही सन्तान छा पालन पोषण करली हैँ जो सनुष्यों पे असम्भव है, 
यष हमको नाना प्रकार से उत्तम भोजन वनाकर खिलाती ई, हमार 
निनो की सेवा सुश्रूषा करती रतौ है, इन्हीं पर हमारी सन्तान का 
सुख दुःख वा सुधार निर्भर है, यही घोड़ा २ धन भी जा करलेती 
र, यही गृहस्थी का पसा उत्तम प्रघन्थ कफरलेती है कि जिससे बडे २ 
विद्धान्‌ चकित रहजाते हैः यदी हमारे कारण अपने प्रिय भाता पिता 
भाद वान्धवों को छोडकर अग्ती हैः देखिये दमयन्ती ने न के अथै 
सीता ने रामचन्द्र के साय किंस प्रकार के कष्ट उठाये। 

खच तो यष्ट ह फि यह हमारे ही आराम को अपना सच्चा सुख 
चथा हमारे दुभ्ख को ही अपना दुःख समफती ह फिर भला यहं 
सरुभव होसकषता है कि इनको दुःख देकर हम किसी प्रकार का भगनन्द्‌ 
उठासकं, कदापि नहीं, वरन इनको मरसन्न रखने ही से हमको सव 


प्रकार कै भानन्द्‌ प्राप्त होसकते ह । | 
वान्नवल्व्य जी ने लिखा है कि पिता बवस्धु पति तथं जाति के 


लोग सास सुर तथा सब म्रकार के बान्धवगण दुगुंणों को त्याग कर 
जस्त, अन्न आाभवण प्रीतिपूवेक कोनल वाणी से शक्ति के जनुसार 
सियो की पूजा अथीत्‌ जग्दुर सत्कार करे, यथ 
भर्तृध्रातुपितृज्ञात्ति श्वश्न्वडुरुदेवरेः । 
बन्धुभिश्च खियः पूज्या मूषणाच्छादनादानेः ॥ 
सनुरुखति अध्यय ३ शोक ५७ भं लिखा है क्ति चियोंको सदा 
असतन रवसे, वरयोकि टसा करने ते कुल की दद्धि हीत है, जहां बह 
्तेशित रहली है बह कुल शीघ्र नष्ट हौजाता हि, यथा- 
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शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याङ्ु तच्छुखष्ब्‌ 1 
न सोचन्ति तु यत्रैता वधते तद्धि सवदा ॥ 
उसी अध्याय पर्श्लोक् मे लिखा है किजहां खियीं का यथावत्‌ 
मान्य नहीं हौता बह कुल उनके शापसषे तत्काल ही नाश्च दौोजाता 
है, अध्याय ३ श्लोक्ष धट सें लिखा है कि जहां चिथोका अद्र होता 
है वहां देवता प्रखन्न रहते है, जहां उनकए अनादर हौता है बहा धसे 
काव्ये का फल प्राप्त चह होता, यया- 
यत्र नार्यस्तु पृञ्यन्ते रसन्ते तच्च देवताः । 
यत्रैतास्तु न पृज्यन्ते सवीस्तन्नाफूखाः क्रियाः ॥ 
फ्फिर नदौ जान पडता कि वत्तेमान ससय म हस्रे भररतवासी 
चन्धु वगं इन पवित्र अगन्ञाओं पर क्यों नहीं ध्यान देते । 
च्तोदे २ जन अन्यचख्ीव वालको से प्रीति करते है जर अपनी 
खी सेबात तक नहीं करते घरका समस्त धन बाहर नाली को सिला 
देते हँ पर भपनौ खी कौ भोजन देना अत्यन्त कठिन ह्ोजाता हि 
सेको रुपये के कपडे वेश्याओं को बनवाते है पर इन विन्वारियों को 
केवल अपनो दासी ही नान रका है किजो दिन भर णकारं करती 
रहती है, तिस पर भी उनको किसी प्रकार कू सुख नहीं भिराताए । 
सचमुच यही कारण है किं वत्तमान समयम जिधर दम दृष्टि 
उठाकर देखते है कोड णड हरा भरा नद्ध जान पड़ता, जिससे गृहस्थो 
को श्हर्यी के धमै पूरो करने में अधिक कटिनादइयां जान पड़ती है, 
क्योकि चियां न सास खशुरका कहना सानती न पसि कौ कुद खसती 
है शेवल लङ्ाई गड मे सव दिन काटती “है, फिर मनुष्यो को सी चर 
से बाहर रहने मै आगनन्द्‌ आगता है कोड २ परदेश भें जाकर साध्‌ 
हौजाते द, यहां न्नियां वटो हुड नाना भकार क्ते कीलुक रचती हैँ 
कि जिससे उनके बाप द्पदौके नाम चर व्व अतपहितयावंशका 
मौ नाश हौजाता हैया कोई २ उत्वं सस्य पर दा शगड्ए सचाती 
है क्षि रस नीरत होजाता है बह आनन्द दुःखम जान पडता है 
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पति कुद कहता है परन्तु खी अपनी डेढ चावल की खिचडी अलललग 
ही कात है सवेसाधारण धरे मेदं को जानते है, जिससे देश 
देशान्तर में नाना प्रकारको हंसी होती है-कुल की निन्द सब स्थानों 
पर हौजाती है-प्यारे पुरूषो ! इन वार्तो मं क्या धरा है-परमात्सा 
की आनना पालन करौ भर्यौत्‌ चरीत्रत होकर खी कौ म्रसन्न करी यही 
काम सव से अधिक उस की मरसन्नता का है जर जब वक जितिन्द्रिय 
नदौ होते तन तक किसी मकार के सुख नहीं भिलते अत्‌ जो सनुष्य 

प्रसत्त च्ियों सें म्रसत्त को प्राप्त नहीं हौते वे ही बली होते ह । 

ऋण्वेद्‌ अ०३। अ०१५। व० द्द! सं० ८४ अ०र। स्‌० १८) 
सैण्त्मे कहा ` 
ममच्चन त्वा युवतिः प्रास मभच्चनत्वां कुषवां जगार । 
मर्मच्चिदापः शिश्वि मश्ड्युभर्मच्चिदिन्द्रः सहसोदतिश्ठत्‌॥ 

इसक्षे उपरान्त तुम्हारी भी तो म्रतिष्ठा नहीं रहती य० अभ २३ 
सं० २१ मे परमात्मा राजा को जान्ना देते है व्यभिचारी पुरूष ओर 
स्री को लांधकर ऊपर को पग अर नीचे को शिर कर ताडना करना 
"हिषे जैसा क्ि- 

उत्सक्थ्या भवं गुद धेहि सम॒न्ञि चया वृषन्‌ । 


य स््राणा जववमाजनः॥ 

धमौत्मा साजयुखूपों कौ चाहिये कि जो अपने अनुकूल सेना जीर 
भ्रजा हों उनका निरन्तर सत्कार करं भीर जो सेना तथा प्रजा वि- 
रोधी हीं तथः डगक्‌ चोर-खोटे वचन बोलने बाले भिथ्यावादी व्यभि 
चारी सनुप्य हौं उनको अभि से जलाने जादि भयङ्कर दण्डो से शीघ्र 
ताडन देकर वश्च मे करे य० अ० ९१ सं० 99 में कहा है॥ 

याः सेना अभत्वररन्याधनास्मणारत । 

ये स्तेनाये च तस्करस्तास्त अद्ऽचिदवास्वास्य 

मन॒ अ०प८ श्लोक ३७ मे > में कहा हि कि व्यभिचारी पापी मनष्य 


को जलते लोहे की चारपादै पर जावे सब लोग उसपर लकड़्ियां 
डारै उन में पाप करनेवाला जले) 





( २६४ ) 

















ध यतर ‰ 
उनदौ शिष्टा कर यत्य नादय किं जिख पसि गृहस्थौ मे चुख आर 
आनन्द निरे आौर प्ये कौ सन्तानौं क्षे सुधार के लिये वेद्ग्नुङूल 
स्यंदर भं विवाह की एधा की प्रथलित करो पतिर उद ब्रह्मचारिली 
दतो जो सेच फे तल्य गम्भीर शव्द संयक्त थोडा बोलनेवासी पटित्र अरर 
विद्यायक्त क्षी म्यम विवाद का आनन्द भोगो जेस ऋग्वेदः अ० ३ 
छ०८। वं०९ ०४! अ०५। सू० ५२१०२ मे क्तिखा 
अस्थुर चित्रा उषसः पुरस्तान्धिता इव स्वरवोऽष्वरेपु 1 
व्यं तलस्य तमसे दारोच्छन्तीरत्रज्छुचयः पक्क्ाः ॥ 
च्छग्वेद्ः ॐ >! अ०ञ । च १५ 1 संण्र)अ०्३ । स्‌० ३१३1 
सं० ७ भं कष? है 1 बहौ पी उत्तन हौतौ है जो स्वाङ्ग सुन्दरौ -वडत 
प्रजा उत्पन्न करनेवाली शुभगख कमे उत्तम सभाव यक्त हो उ 
एक २ युरुषक्रोएकर्खीक्ते साथ विदाहं करं प्रजा उत्पन्न करना 
योग्य है जेखा- 

याः सर्वाहः स्दङ्मरः सपमा वहसवर । 


तस्य पवेदपल्य हविः {सनीवाव्ये टोचन प 
च्छम्बेद्‌; ज० ३1 अ०५। ठ १९ 1 जं० ४ । अ०२। स्‌८ १६ 

सं० १० सै आन्न है कि है सनुष्यो ! आपनिन्दित धी का त्यए्म कर 

ससान रूपवतो, दोषो के नाशन करनेवाली वो प्राह होकर दीनी. 

मिलकर म्रौति से गृह म रह्लो-जैषाः क्ि-- 

अ दस्युघ्ना मनसा युूद्यस्त भवते कृत्तः सख्ये निष्छामः 


स्व पलत {न षदतु सर्पा वि वा {चाकेत्सदरताचद्ध नारे 


जर ऋष्वेद्‌ अ० ३ ! अ० ६! व ९1 सं० ४ \ ॐ १९ स्‌० ५। 
मे कह है- 







हे मनुष्यो: जो खी भाद ्े सहश अनुकूल नही अरर ज अनुक्त 
होतो शतु के सदश विरोध करने बली हो सौर पपी जन सव स्ति 


पौड़ देते वाले हो उनष्त दूरते त्याय कसे ऋग्वेद अ० ३! अ०५। ०९ 
म० ढं अ०९। सूु० ५ सं० पसे कहा है- 
4 












क अश्रातरो न यो्धणो व्यन्त॑ः पतिरिपो न जन॑यो 
. पापालतः सन्ता अनृता असत्या इं पुदंमजनता 
इसलिये अग श्जीत्रत होकर उनके खानपान का उत्तम परतत्थ 
ज्र उनयो खर्वं मकार के सुख दीजिये यहौ आय का सच्च. रल, तण, | 
नियन है ओर उनको म्रेमके चाय नाया पढ़कर उत्तम २ पुस्तक 
पदृग्दये आर पदी इदे विदुषी धर्मात्मा लियो का सत्सङ्ग कराये किर 
पञ्चफसदि उत्तम कमै का उपदेश कौजिये भौर फिर मीठा नोल उन 
५| क्ते नन खो अपने बशर अगनन्द भोगिथे यही .भानन्द जीर शान्ति 
कए साम है अन्यथा जीर कोद सुखका साधन नही है वयोकि जव 
तकत गृहे सम्मत जीर शान्ति न्ह होती तब तक घन प्रा्ि कै भी उपाय 
टक २ नह होते जीर विना घनकते गहस्यी जज्लाल हती है इसलिये | 
जितेन्द्रिय एकर धन उपाजन के अये व्यौपार आदि कीजिये- 


॥ व्यौ पार । . 
{‡ ` हे व्यार सुजन 1“ इस भूमणडल से उद्रपोचण शरीरं पसन 
तथा. चनन उपाजन क निभित्त बहुधा नातं ह जिनकी गयाना खेती 
चाकयी-वनज् या भीक इन चारों नानो से करते हैं परन्तु जो, जिसके 
होसक्ता है वहु उसी से धन उत्पन्न करता है इख स्थान पर यहं भी स्मरणे 
सहे कि इन सवम सेतौ उत्तम ह व्योकिं उसमें परिश्रम अधिक करना 
. पड़ता है ओर. स््ाधीन होकर प्रतिदिन वप्लवच्चौं अआगदि में रहना 
- हत है उक्तस २ वग्यु समय पर यथायोग्य भोजन. भिलते & जिसे 
सैर नीसेग अनीर हहा कह ए नना रहत हि जौरकाय्यै भो अधिक्र होता 
ह वत्तैसान खसय मेँ एतदेश्णी खेती करने वाले पुरूष अधिक उत्प 
हने की. भगा पर विष्टा जेगदि करं नलिन खाद्‌ डालते च॑ले जापते हैँ 
ककि जिनके खप्नपान करने से मारतम रोगों की प्रबलता होती जाती 
| ह जीर वुद्धि प्रतिदिन चटती चली जाची है इस्त विवय में य अ० ९२ 
| सं० ६९ भै पर्मात् ने अनना दी है फि" हे मलुष्यो | खेती से अत्यन्त 
| सुख मष्ट होते €, खतः इं विष्टः कदुर्पि मव इष्लो किन्तु वीज | 


३४ 





1 ~~~ 
( रदे2े } 
| होकर मनुष्यों की बुद्धि को बढाव, जैसा कि , क 
टानथ्मुफा्ा वि छृषनतु भूमि शुनेकीनाशा अभि यन्त | 
गुनासीरा हविषा तशमाना सुपिषप्पका ओषधाः कचचनास्म। 
यज्ञवद्‌ अध्याय० र सन्त्र यद्‌ मे सिखा है कि जो मनुष्य यन्ते 
शुद्ध किथे जल, ओषधि पवन, अन्त, पत, पुय, फलः, रस, कन्द्‌ अथात्‌ 
अरनी, आलू, केर, रतालू्‌, सकर कन्द आदि पदार्थ कए भोजन करते 
है वे नीरोग होकर बुद्धि, बल, आगरोग्यपन तथा दौ चौय वाले होते है 1 
हे सान्यवरो ! उन्ट्य आगज्ञाओं के अनुल्लार चलिये रनः कुद लाभ 
न होगा समस्त देश को बहुत सा घन इन वस्तुओ को खाकर लौलार 
हीने चर वैद्यः को देना होगा, अपने कार्य्यो करो पूणे रीति सेन कर 
सदमे नाना अकार के कठिन रोग इख भारत मे कैलंगे जिस प्रकार 
अप वक्तैलन समय सें हैजा, सहासारौ, अष्दि बीसारियोः का नाम 
सुनर्हे है जो भग्न की जान सें सेको को सक्लण करजाते है किं जिन 


का नास तक हमरे पूर्वज न जानते ये, क्या इनका पाप जापको 
सिर परनन होगा अवश्य हौ होगा । 


( बनज ज्योपार ) 

जनज में नानः प्रकार के लाम है रथस चन की अधिक प्राति, 
दूरे देशष्टन करने से सनुष्य बड़े चतुर गुणी तथा डुद्धिसान्‌ होजप्ते 
ई, तोखरे अन्य देशौय जनो से समागम या सेल होने.से मीति का 
अङ्कुर जसजाता ह किं जितत से अनेकान कायं सिद होते ह न्ना 
भकार कौ वस्तु यहां की वहां ओौर वहां की यहां लाते तथ ज्जते 
ह क जिसके कारण कारीगरी अथौत्‌ शिरप की उन्दति हेती ह तथः 
नग्ना मकार कौ नवीन अद्भुत तथा अनोखी बस्तु, कलै, यन्द 
बनने लगते है कि जिसके द्वारा सङष्य घनी होजाते ह तथा धन क्षे 
दारा सवे आनन्द भोगते है ! 

(चाकरी) 

चाकरी से मनुष्य अपने परिवार को छोड अपनी जन्मनि कतो 

त्यग्यन कर हजारो कोश जात है, नौकरी कैसी छो परतिष्ित दाः क्ती 
त 














~ 











ध 2७ ) 

ही बड़ी तनसख्वाह को व्योन हौ विन सालिक यी आएका फे कोई 

कायं भनी स्वतन्त्रता से नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने उसकी दी 

हे, उसे अपनी स्वतन्त्रता, ध्म तयग इच्धाको रुपये के पलटे भे चै वन 

पडता है इस पर भी धन नाससात्र को सिलता ३, चाकरी कौ समता. 

ककरचे देते ड, उसमें सखके स्वमममे भी दर्शन न्ह होते जिख 

प्रकार तुलसीदास जोने कहा है क्ति “पराधीन सपने सख नाही" 

धर्मशास्त्र मै लिखग है किंजो पराधीन कमै हो उनकी प्रयत्न चेत्यागस 

करे, इसी प्रकार जो स्वएयोन कमे हो उनक्षो प्रयत्न से सेवन करे, यथा- 
यद्यत्परवशं कमं तत्तद्यत्नेन वजैयेत्‌ । 
यद्यदाच्मवशन्तुस्याच्तततत्सवेत यद्लतः ॥ 

शिखा ही य० अ० ९१५ सं०५ स उपदेश है। 

जितने पराधीन कमै हैते सब दुःखस्वरूप हँ, जो स्वाधीन हैं 

वे सन सुखद्ए्यक् है अयात्‌ सङ्कुप से यहं सुख आर दुख का लक्षण 

दै जमा कि सनुजी नै कह है 

सर्व परवश दुःखं सर्वमात्मवदौ सुखम्‌ । 

एतदिव्या समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 

किसी चतुरा खली ने का है- 

नीद नारि भोजन परिदरौ । तौ तुम कन्य चाकरी करौ ॥ 

इन पेशो की एक प्राचीन कदाबत नी प्रसि है- 

उत्तम खेती मध्यम बनज । निकृष्ट चाकशे भीक निदान ॥ 
( घूस ) 

बहुधर हमरे भादै नौकरी को व्यीपार से इसलिये उत्तम कदते 

ह कि व्योपार मे अधिक रूपये की अधिक्र आावश्यक्रता दौती ह तिस 

पर भी बहुत प्रकारक्ती हानि का भय लगा रहता तधा चाकरी में 

मासिक वेतन कै ठपरान्त चपराखी से लेकर वष पदुवौ तक यथायोग्य 

भरति हौली है, उन्न सुजनो कौ विचर करना चहिये, मथनतो धू 

लेन ही महापाप ड, दूसरे जो द्रव्य इस मातिति आती है बह हमारी 




































् गद ) 


= 
उच्ति को रोकती है ष्यं रि परमेश्वर मले मनुष्यों को सह्यत करता 
हैन क्किबुरों कौ, तोसरे जौ धन जिद प्रकार आत्त उसी भाति नाता 
ड, अतः चर दिनि कौ चांदनी पर लट पोट न डना चाष्धिये च्योकि 
वह हनारे तुमारे सुख चैनसूपी पेड़ दी जड़ काटती है, कटा है- 


"चार दिति की चांदनी फिर अधियारी रातः 
किसी कवि ने जीर सी कहा है- 
रहे न कौड़ी पाप की ज्यों आवे त्यों जाय । 
लाखन के धन पायके मरेनकःफन पय 
छतर ऋण्देद्‌ अ० ९1 अ० ३1 वन २८1 सं० ९१ अ०्८। सन्न 
छर \ २०३ कहा है कि चोर अनेक प्रकारके होते है कोद ाक्‌ 
कोद कपट से हरता कों मोहित क्रक्ते दूस के पद्ार्थाको ग्रह 
करता, कोड रात सुरङ्ग लगाकर ग्रहणा करते, कोद हाथ से दधीन सेते, 
कोई नाना प्रकार कौ व्यावहारिक दकानो से वैठ डले पदरथ को हरते, 
कोद शर्क अ्थत्‌ रिशवत लेते, कोद सत्य होकर सवामी के पदार्थो 
हरते कोद खल कपट से जीरो क्षे राज्यको स्वीकार करते, कोद धै 
उपदेश से सनुष्यो को श्रेमाकर गुरुबन शिष्यो के पदार्थो को हरते, 
कोद वको होकर सनुष्यों के विवाद्‌ स फसाकर पदाथ कौ हरलेते, 
कोड न्यायशासन पर वट प्रजाते घन क्षे अन्यए्य करने वाते 
इत्यादि यह सव चोर ह इनको निकाल घस से राज्य का पालन कर जैसा? 
अप त्यं परिपत्यिने सुघीवाणं हुरधितम् । 
दूरमधि सनेरज ॥ ३ 
य वप्त तो स्पष्ट है कि युत्तियए लोय हारे की. चू केनेपर 
भी कीडौर्को तङ्ग रहते ह, क्योकि उनका धन वेश्यगजन अराव- 
खोस आदि सजल खचीं मे जाल है यदि इनसे वचगयः दोः चोरे 


“पदि आकाशौ जपत्तियों से पड्जाते से तमास होजःतः है, तथा जव 


करभौ इनक सेद्‌ सकरम सुलजाता है तो खड २ हानियां उटग्नी 


पडती है, अतः इख भर कदापि च्यान न देना चहिये ¦ 





प 


( २६९ ) 


[नक व रिणी 


यष्ट धुत ष्टी चुरी है प्योकति इसस्चे घर र्‌ जाना पडतातयानाना 
भांति के फदुचचचन स्ने पडते हं तिखपर मी पेट र नष्टं सिलता, 
फिर रेमे मनुष्यों छी प्ररि नाम मात्रफो भी नदीं दौती अतः यह 
काम अन्ये, शूले, लं गदे, आदि काहि जो परिश्रम नहीं कर सते । 




























उपरोन्त कथन स व्योपार की यष प्रकट होती दहै, भयोपरान्त 
जिस देण वाजे फारीगरी या व्योपार में रगे रहते इं वह सदा धन- 
सान, धने रहते र॑ जिम दैशीं नँ चाकरी को मुख्य माना है बह सवेद 
फड्यस तथा निर्धन रहते ह किसी प्रकार से उनमें चमत्कारो का 
रौनक ग्ट मात्ती इसके लिये आप भारत ष्टी फो देख लीजिये जहां 
वउ्योपार खि चाकरी ष्टी पदुवी अधिक है, जिखशे अपनी प्रतिष्ठा समते 
तथाः धन प्रासि रौन का द्वार जानते ह, परन्तु कुद भी ध्यान नहीं 
फप्ते कि शख देणारे २५ करो आदमी निवास करते है उन सयक 
सिये उद्यपद्‌ भीर निरुष्ट नौकरियां कां से अगसफती ह, अधिक से 
अधिक वीर लाख ले सीजिधे कि एक भानारय दुख वीमार,सेभी 
अधिक यष्टु सोय रेल रहए 2 किं जिखक्षि कारण रजो कुल माल 
मता था सय खागथे ता लाख मनुष्य जो न शिल्पविद्या जनतेन 
ठ्योपार फरखकते हई न्यीकसै धरी फीर पर फष्ीर यने वेठे रहने चे 
जन्मात्र फो भी तङ्क होगये, यदि ठपौपारी होते तो यह कुदणा इस 
भारत फी फमी न होती क्योकि लिखा है कि “व्यौ पारे वसते धन मू 
उपत्तक्त वातजो फो जान निकम्मे पेशे करने फा कभी विचार 

न फे, जहां तक हो त्तके चिद्या पठने के उपरान्त उत्तम २ पेशो को 
तन सन धन से करने फी ठेव छाली तथा सत्य को कायने लानो क्षि 
जिखच चउद्यमसूपी नाव संसाररूपी सागर भें अच्छे प्रकार खे चली 
जावे खेती च व्यौपार को नाना भांति चे उक्तिं दी, उनके अथे नवीन 
च प्राचीन दोनों रीती छो कामन लाज कि जिसे सवे प्रकार के 
सु तथा भग्न्द निलने लगे । 





~~~ ~~~ ~~~ 
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प्यारे चादयो व्यापारसे देश को यचाथै लाभ होते तथा वहं 
। देखने मे अती है कि जिसका पाणवार नरह, देखो पूं 
समय ने भारत की क्वा दशा थौ अन क्या होगदे, श्रीमान्‌ अंगरोज 
वहषदुर ङती व्योपार की बदौलत बादशाह हौगये, जव यह लोग मेज 
चर स्योजनो के अथ ब्रैटदे है तो चीन के वत्तेनों रे वंगाल्ल के चावल, 
अफगगएनिस्तान क्षे सेवे, फान्स की शराव जसरीका की सदलौ, अदि 
नए्नए पद्प्थे चुने जाते है, यह क्षेवल व्योपार हौ का फल है, परन्तु 
यह भौ स्मरण रहे रिव्यौपार द्धी द्द्ध जब ही होती है ज्व देसे 
कारीगरी लाद जावे फि जिससे नना भांति की वस्तु तथा अद्भुत 
कला यन्न्ादि मी मुरक मे बनने लगे जिस प्रकार इस ससय द्ंगलेरड 
अगदि देशों हीरहा है जर्हासे कुरोड़ों रूप्ये कए साल भारतको 
आता है, यहां जते ही इर होजाता है, देखिये किन्न प्रकार कपड़े 
कल के वने इए अते हँ, सृत वारक तथा नाना भाति के कला यन्तर 
हथियार अंगरेजी जरूठ जूते, खड़ी, सन्दूक, कपगज, पिपरी, कण्ड फानूस 
इत्यदि हमारे गह से सब सामान उधर ही का दीख पडता ₹ै, यहां 
तक फ सुद तथा पेचक, दियासलाद मेज, कुरी अग्दि, फिर भला बह 
मुरूक च्यकर मालपसाल न दह! 
बह खोग अनिका, अस्रिय, रेसल्तेड, स्कन्द्‌ रिया, हिन्दरुतएन 

अदि म्त्येक स्यच पर बेधडक अते जते द॑व लाभ उटाते दै, 

अयो परान्त देशान्तर को अपूव जनोखौ वस्तु लाकर उनको अपने देश 
भे बनवा कर उनका प्रचार कराते है, इन सबको भीः रहने दौजिये 
भयन अपने शरोर हौ पर दृष्टि डगलिथे, सिरसे चैर तक तोः सिवाय 

विदेशे बस्तु के देश एक भी न पाइयेयः 

पय्रे सुजनौ इसका क्या कारण § क्या सदैव से इस देण की टेसी 

हौ दृशा चलौ अतौ है कि हम लोग इंसान के निवासियों की साति 

कपड़ों तक परदेशियो के आधौन है? नदी कदापि नही; स्वथ 

सी नही. यदि पद्िले से भारतवर्षे कौ रेसी दशर होती तो निश्चय 

जपनिये कि जाज तक्‌ भारलवषे का नास ही नहः रहता, 


दासत््व 
स्नीकार करने पर भी एक सजय का भोजन ल प 


निश्चय जानिये 
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व 
कि हमारे देश में माचौन कालम ठेसौ शिल्पविद्याकी । 
कि कोद विलायत इसकी समानता नहीं करसकती ची, ढाका की 
"मल २ अरव. तक चंमकती थो, बनारस की सारी सार संसारक 
ढकती यौ, गुजरात के सुरू भिश्र रक भङ्कते थे, फर्खाबाद्‌ क 
लिहा दैरान तक पहुंचते थे, ठाकुरद्ररे की द्वीट चीनी दीटोंको 
चुनती देतौ यौ, चन्देरो को जरवबफल भारत कौ जर का नसूना सभी देशों 
के अधिपत्तियों के चित्तो के लुभाती धी, नदिया की द्रियिादंने तातार 
के सरुरू्यल में सानो दरिया बहारक्खे चे, अभी योडेही दिनि की नात 
है कि यही अंगरेज यहां से हजारों रूपयों का माल जहाज पर लाद 
अपने दश को लेजाते घे भौर सखो का लाभ उटाते थे, चारसो वषं 
भी नहीं बीते कि यरूप निवासी आय्यीवत्तं मे आने के अथै सीधा 
मामे दुंढने के अथै रसे व्यग्र हये ये, अरब आदि देशवासी मारतत्त 
वाणिज्य पदाथ जो भिन्न देशो मे होकर युरूपको सेजाते थे, इनसे 
` स्मीद्एगर लीय इतना लाभ उठते थे क्रि जितना समस्त भमरडलं कै 
|-अन्यं किसी नें होना असम्भव धा, यही कारणथा कि अंगरेजों कौ 
यद्धं जानै की हलनटी मचरही थी उ समय कोर रेस देशन था 
जहां कै लोग यषां के जाने कौ अभिलाषा न करते हों अंगरेजोनेजो 
फईखसियर से जसीदारी ली धी वह इस्त अथे सिह करनेके लियेही 
थी कि यहां जलाहे बसाकर उनसे कपड़ा खरीद्‌ छर सीधा लेजाया 
करं अनर चर रन रना पडे, क्या महिना है उ सवेशक्तिनान्‌ 
"जगदीश्वर कौ कि हिन्दुस्तान के जुलै. तो जुलषहे. ही रदे, भंगरेज 
भारत से वखादि लेजाने कै परदे इंगरूडादि से वख्रादि साल भारत 
म लाजै लभे, यही कारण है कि वत्तनान समयमे भारत के समस्त 
विभागो मे इंगलंड ही दंगरंड हरहा ॥ 
` . -बत्तमान समय इनषी विद्या सहस तथा एकता की तुलना कोद 
नहीं करखकता, जी भाज यहं अग्रतो चौ हँ अन्य कोद दष्ट नही जताः 
शर वीरता नं पस योग्यता क्कि जिसके कारण पूरो सभ्य णिने जाते हैँ 
श्लोक तो हमको अपने ही देश भाद्र्यो पर है जो ज्यौपार वकारीगरो 
कौ अर दूषि भी नहीं उटात्ते, साहस का तो नासही मेद दिया 
स 
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एकतर कै स्थान पर रूट से कान कियग्जाता है, शूर वीरता परद्धार 
डालदौी सच पुच्छे तौ जालस्य नै रहना इनको चनवान दहरेने 
अभिसान है, ठयाऊ खरा गोया स्वग पान जानते है, क्योकि घर वैरे 
ही वेट मल आतता है चुपचीप सूद्‌ कौ द्र प्रतिदिन बाते चलेजातते 
है कि जिसके कारण सरसान्यजन अधिक खिसे जाते है इससे हमार 
देश को ऽीर भी हानि हरहौ 2, 

प्यष्रे सज्जनो इन दातो कभी देण की उन्नति हौरकती हैः 
कद्ए्पि नह, इसके उपरएन्त जो . नाल विज्ञायत से अग्ता है उसके 
पल्डे यदि यहां से जातष्है तौ हन यही करगे कि हसारे जीवन 
सूक या भोगचिलासक्ौ सूल वस्तु जसे गेह, रुद, रेन, सरसो मादि 
जीर जिनके बदलते मै वहां से वही मेम चाना लोगों की तस्वीर कोच 
के भांति २ के गिलास लेप तथा, काठ क्ते खिलौने कूट कूते, चारीक 
साफ़ तार आदि जिनको दैख सनुष्य का मन फडः जाता ३ै, जेवर 
बेचकर उन वस्तुः चे चर भर सेते है फिर अन्तादि के चते जगने से 
यदा देश सेर विके लगा है कि जिसके कारण लापखों जानं भुपत चली 
जाती है इनका मुल कारण भी यही है कि एतदह्दे् निवासी शिल्प 
य व्यापार कौ जोर ध्यान नहीं देते, यहां भ्रति दिनि तद्ध अने का 
भौ यही कारण है, यह कारण वहां सुख वैभव बदृने का है क्योकि 
हमारे देश के कारीगर हथ पर इप्य धरे रीत रहते ई उनको शस 
लक पेद भर सेटौ -नहं सिलती लग्खों मनुष्य भीक संगते {किर्ते ह 
यह्‌ केवल विलायतौ दस्तु का अदुर्‌ करनेही कए कारण है हमरे . 
यहां क सौदागरी कौ यह दृशा है कि जिसन्ते सै कहना चाहिये 
स्यो न्ति को तो बनारस खे सद्र लेजरता है, कोई कलदत्तः शच वस्बड 
सन्दरए्ज, कने का सुर्य भ्रयोजन यह है कि हमर सौद््यर यह का 
चः लयः वहा का यहं लौठ फेर करते है, क्या भला रदी सीद्शरियों 
से दशगर देश का प्रकाश होसकत? है कद्रपि नहं व्योरि एक माड 
से सिय दूखरे को दिया किर भल उन्नति की कौन सरत, क्योकि 
जित ततल सैके सैकडोः सोरियो द्र्य पए्नी जातादौ र जनिका 
एक भौ द्वार न हौ तो बवलादे क्ति बह ताल कववक्त सरली न --- र ~ भये 6 वसा कवक सी महोग | 


॥ 
(मामिका णको काकि 
नाननक 


प अब अप सभम लीजिये किं यहं भारतदपी तग्लान ह फि जिस | 


4 


फो देखिये कि पुस्तकों को ऋापकर चरम्‌ कर दिया, कौडियो मँ निने 
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मेते इन्क्‌ टेक संग्राम का भार. अंगरेज् लोगों की तनश्वाह अरर | 
उनके पेन्शन के उपरान्त विललायती वस्त॒ के म॒ल्य आदि मोरियीःसे । 
द्रव्यरूपी जल बडे जोर शोरसे चलाजाता जीर उसके जानैका कड | 
साम नही; मला बताओ.तो सही. कि यह द्रव्यष्पी जल कबं तक रह्‌ | 
सक्तेगा † देखो हमारे. देखते ही -देखते दस भारतकौ षया कुद शा होगदै। 
प्यारे भाद्रयो यह्‌ भौ एक स्वाभाविक बात है कि जिस किसी 
वस्तु की अधिक उन्नति होजाती है जैसे प्राततःकाछ, मप्याह काल, 
स्याल, बाल्यावस्था तरूण अवस्था, ददुवा, दसी भांति सदृ 
थन, पराक्रम, विद्या अग्दि मे चटती बढ़ती होती रहती है. जै 
एक समय भररतष्टी भारत था, जब दके बुरे दिन भायेतो मिश्र 
यूनान सूम जे आगनन्द्‌ चडाया पिर समयकिहिर्फोपनेदनकोभी 
लिया, अब वर्त॑नान समयसे इङ्गलेण्ड की कला जगमग रही है, चासं | 
ओर उसी का इद्का बज र्हा है, पद्ष्थेविद्यामें तो यहां तक हाथ 
जारे है क्षि मनुष्य गण देखक्तर चकित रहजात्ते ह, देखो तार में हजारों 
कोष कै समाचार जानकी आन में जते जाते ह, समुद्र मै जहाज 
क्षे जाने जानै कै सा देखिपे, चीन, जपन, एमरोका, भस्दरलिया, | 
इङ्गसेएड हिन्दुरुतान आदि से नात्रा भकार के पद्ा्थे लदे हुए चले 
अगते है, कलीं से कैसा कपड़ा वना जाता है, सोपः कैसा दूर योला 
फेकती है, चड़ी कस समय तपतो हि, नोट केला कामन देते है, छपे 


लगी, अन्धो के पठने क्षे भये कखे र यत्र निकाले हि, दण्क्टरी.कै पूरे | 
उस्ताद्‌ हीगये है, ज्यो तिप, खगोल, भूगोल, अदि में वह उन्नति कौ 
हे कि जिखथते देखकर सन उद्यलता ड, जडी बटिर्यो के खोज में सेसा 
परिश्रम किय हे, पहाड़ नदी आदिमे कैर कामन क्य है, त्च बात | 


तौ यद ह कि इस समय जो कुद है वह खब इद्गलेर्ड हौ मेहै। _ | 
स्यार खञनो ! इङ्ककेण्ड जापान अर्द देश में जाकर इन विद्याओं 


` च सीख अपने देशस आकर प्रचार करोतो भारत कौ सुद्शा हौोजावे 
नद्ध तो चौपट हुभ।.जाता है क्योकि अव विना विदेश गये भरता 
~ -------------- ~ ~ ~- 
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स्विः का कास किरी प्रक्र से नही चल खकता यदि भारतवासी 
जाज रप्नसैतिक्छ अविकार श्रा हीते वी इच्छा करर तोसी इमे विदेश 
ही एकमात्र अवलम्ब देख पडता है, यदि इम विज्ञान आदि विविध 
विद्या सीखन चाह तभी विदेशी वाच्य, यदि न जाचंतो 
हसने अपने सुख को खोया, अपने देश कौ भलाई को असमये हुए जगप 
निकम्मे जर निर्धन रहे, भतः जिस सरह देखो विदेश विना हमारी 
गति नही । 

पयर सुजनो { विचार कर देखिये, अगज कौन एखः देशदितैषी 
सनुप्य है, जो विदेश विना गये दुन मारतमूमि का किञ्चिन्मान्न भौ 
उपश्षार कर सके क्या राजनैतिक, च्य विद्य ए विषय सभो कै अवलोक- ({ 
नाक जान्दोरान करने, हानि लाभ उठाने का एकमात्र आज इमे विदेश 
षौ हरहा है, अधिक क्या करं आज विदेश विना हमारा द्युटका्य 
नही, हमारी चुटिया विदेश के हाच है, जवहम इस म्रकारसे विदेश 


के आधीन होरहे है तो यदि विदेश जानते काखपायन करतो क्ोकर 
भलाई कर सकते है, इसलिये इस जोर ध्यान देना जभीष्ट हि! |. 


हे सुजनः ! जसे मज्ियागिरि पर चन्दन की, असभ्य दों सें ईश्वर 
वन्दन छौ, बागों फूल कौ-जीर वनो में सूल की चाह नहीं, रेते 
ही हमारे खदेशोय भाद्यों को देशान्तर गसन करने को सन नही 
होता, चर को जन्धेतै कोटरो सं जन्लभूनि कौ कुञ्जगलियो मै चुट २ 
कर मरजाते हँ जन्मभूमि मे लद्धुन करके मरना अङ्गीकारः है परन्तु घर 
के बाहर जाने को सौगन्द्‌ वरन नगर दोडना स जानते है, }- 
जन्मभूमि की प्रीतिने उन्हें ठेसा मोहित कर रक्छा है कि उसे अलग 
होनेको उनकाजीहौ नहीं चाहता, जैसे की विषयी किसी सूपवती 
वश्या पर अशक्त होकर अपना धन म्रतिष्ठा गौरव अतर तन को अपण 
करके निरज्ज हौ उसके दपर का द्‌ बनजगता है, बही दृशा हमारी 
जन्मभूमि के सेह भे नीत रही है । । 

हे प्यारे भाद्रयो ! उत्तम युरूपों की भांति उद्यौग नै लगलजादइये 
चहं प्रथम किसी प्रकार के विञ्च भी सहने पड, वयो कि बुद्धिमान्‌ बहौ 
है जो जि काये का आरस्म करते है फिर उसे विना पूशौ किये नहीं 
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खोडते, मध्यम पुरुषं विघ्न होने पर उस काये को दोडदेते है, तथा 
निरू जन विश्च के भय से कायं का आरम्भ ही नहीं करते वथा- 
प्रारभ्यते न खड्‌ विष्नभयेन नीचः । 
प्रारभ्य विघ्नविहिता विरमन्ति मध्याः ॥ 
वेध्नस्छहुल्माणतरप हन्यमानाः 
प्रररभ्प चत्तमजन न वररत्यजान्त ॥ 


अयोपरान्त यष्ट भी कहा है कि मनुष्य बही ई जो साहस धीरज 
उपाय बल वद्धिं पराक्रम को सद्‌ काम मेंलातेरहै, कवीरका वचनहै- 


जन हृढा तिन पडा, गहर पाना पठ । 
मै बोरे हन गई, रदी किनरे वेठ ॥ 
सच तो यहु है किंजिस किसने चद्योग किया उतने फल पाया, 


देखो प्राचीन फालमें योरोपष्ी क्या दृशा थी, जिस समय खलीषा 


वलीद्‌ ने योरुप को विजय करने पर कमर वधी हस्पानियां तंकं उसे 
कोद रोकने वलषए न मिला, वेदही हारुपानियां वासे अर्थात्‌ स्पेन 
|` ततथा सो्वैगाल वाले देते वदे कि अमरीका अर्थात्‌ नयी दुनियां को 
दरिया किय, वही अङ्गरेज जो ः सौ खपे पहिले वन्य भौर असभ्य 
गिने जतिषे, सो जब सारे संसार के शिरोमणि गिने जाते, जिन 
यनानियौकी सिक्षासे योरोप सभ्य वना वषो पराधीन रहै, ओर जिसं 
रूस क्षो मुसलमान लोग निधन सथा निर्लोभ जान छोड़कर चलते भये 
ये वष्टांष्टीकेरूसी धरती के द्वटेभाग के मालिक हौगये, जिन पारसियो 
| नै खलीषठा उमर क्षे मारे ईरान छोडकर भारतवास किया था वह अन 
कैसे दौगये, बीसियो जहाज चले भते हे, वीसियों दख २ माषा लिख 
पट्‌ सकते ह, देश देशान्तर मे करोड़ों रूपये के व्यापार करते हैँ खि्यों 
को रेसी शिक्षा देते है क्षि बह फिश्धियों की समता करती है, अवं 


जापको क्या २ गिनावें संसार में खव की चटली बट़ती दत्तौ उद्यीग 


क्ते अप्धीन है, जैसा कि कहा है- 
उदयोभिनं परुषसिंहमपेति क्ष्मीः 
देवेन देयमिति कारूषा वदन्ति ॥ 





[| 


# 


~ 


॥ 
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देवं विरटष्य कुर पौरुष सात्मशक्त्या, 
यद्धे कते यदि न सिंद्यीते कोच दोपः ॥ 
अर्थात्‌ उद्योगी पुरसिंह के सासं लच्मी जाती ई, देव देगा 
यदह कायर कहते ईं, जो दैव को लाच रूर ज पनौ शक्ति उ पौरुष कर्‌ 
यनन करदे चर काय्यै बरी सिद्धिन हौ तो इत्तमे स्या देष, जीर सी कहम्है- 
देव दैव करि मूखजन, दहं न करे व्यवसाय 1 
कयौकर कर ङेखे विना, कवर पेट जाय 
श्रम कीन्हे धन होत दहै, घनज्ञ सुखकतो मूक । 
व्यवसाईं अरु चतुर नर, उद्यस को मतर १ 
अतः रिसौ सज्जन ऋ वचन है किमसि कौ भौ जव तकत वह 
| न रहता ह क प्रतिः नहं होती, त्तनएर जवतक् सयग्न भें | 
रहती है कुड नद्धं रसकती, यज्ुदेद्‌ में देश्चर आज्ञा देता हे- 
जनो मित्रावरुणा धृत्तग॑व्यूत्तिसुक्चत्तस्‌ । 
मध्वा रजासि सुक्रत्‌ ॥ | 
ञ्तैर रेसर्ही अ २१ संच्दव नें सी अगा हैष. 
ल्िसं भकार साख ऊपर नौचे आती हे रेखेदही शिल्पविद्यया मवत्‌ 
जदहोज चलाने की विद्या को जानने बगल सनुष्य अमल करते रहें 
अत्‌ जहाज मे श्रूमते स्ह, लेखे कि सांस काम करती है उसौभकार 
इन लोग ली ससद से फिर, देसे कमे करनेवाज्ते सुव्यक्तो बह परसात्मा 
शुभकारी न्तो से युक्षारता है तथ अन्त सं उपदेश व्रता ₹ै ककि देश 
देश देशान्तरो भे फिर कर एक दुसरे से व्योपार करे च्योकतिदेश्मे 
चन कौ उनच्रति व्यौपरर तथा कारोयसी ते सोत्तर है जिसक्षे विना किसी 
भकार के अनन्द कते स्तम सी दृ्तेन नरह हते रेची यह ज० २९ 
सं> दवस ज्ञा है अर ऋग्वेद अथ ३१ अ० ३! ल २६ चं 
ॐ० 2 1 सू० ३1 संर ४ से कहा ३ कि- 
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सलुष्यो क्तो चरहिये कि न्ता््यैचिद्धि के लिये सर्वत्र सण करै 
परन्तु सदु नदह नरः को पद्वत्‌ यह पर रहकर खस्पूरो भाद चन्धु से 
सलक किर भो देखय्ये कौ माति के क्तिथे एक देश ठे दूसरे देशसं 
छउ्रष्द ऊष्दे 1 † वि 
अ र 
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अगर चऋग्वेद्‌ अ अ८>२ व० ऽ मं ९ ० १ सन् १४० सं ९२ । 
भे कहा है विद्वानों को चाहिये कि जैसे मनुष्य घोडे भादि पश चैयं त्ते । 
चरते हं वेखे चलनेवालली लड़ी नाव रच्के भौर एकद्वीपते दूसरे द्रीप 
वा. समुद्र में यदु जयता व्यवहार कै लिये जाय आय करके एक देश्यं 
की उन्नति निरन्तर करं ॥ जक्षा-- ` 
रथाय नावभुत्तनो गृहाय निस्यास्तिं पदवीं रास्पनचे । 
अस्माकं वीर्यो उत नो मघोनो जनांश्च या पारयाच्छर्म याच॥ 
अब आप इन उपरोक्त वात्तौभों फो जान पूवं भारतवासियोकी 
साति उद्यीय को धारणकर विलायल इंगलिस्लान जादि देशभ जाकर 
शिर्पविद्या भादि उपयोगी व लाभकारी बातें सीख फिर अपने देश 
से अकर उन बातोंका प्रचार फौीजियि. तया व्थौपार फे अथै अन्य 
को भांति पयेटन कोज्यि लो किर भारत कौ कुदशएन रहेगी 
जेता किं वत्तमान समयसे मद्रास, बम्बहे, भडोःव, अहमदाबाद; 
इन्दौर, कानपुर, कलकत्ता आदि नगरों मे कपडे सूत अग्दि भौर 
- लखन म कागज कलों से बनता हि परन्तु वहं सब कलं इतना सूत 
तथ कपड़ा अथवा कागज न्ह बनातीं क्षि जितनी भारतवषै क्तो 
वश्य सता है, अभीं तौ इनकी दश बीलगुणो हों भौर उनमें भांतिर 
के चस तथा नाना भांति की जावश्यक वस्तु बनने लगे तो भारत के 
पेट सैं चैन पडे, जिस प्रकार इलाहाबाद में देशौ तिजारत के नलसे 
एक कम्पनी नियतहुद्वै है उत्तपर ढाके की सलमल, सुरादानाद्‌ के कपडे 
नगीने के कलमद्‌एन, बरेली की द्री, अख्लसर के धुस्से लोदे, बनारस 
की चोती, अहमदाबाद आदि भारत कै प्रसि >२ नगरों की 
प्रसिद्ध २ वस्त॒ बिकती हैँ उसी प्रकार जौर भी दूकान भारतक्रे नगे 
से होनी चाहिये किं जिसत्ते हमार देशी वस्तुभों को .कास में छाने 


का प्रचार हौजगवे॥ 
हमारे देशीय कारीगरों को उचितहै कि वस्तु बनाने मे परिश्रम 


करं कि जिससे उनको भी सख चैन निले तथा हमारे भारतसे भी 
व्योपार की. वस्त बाहर जाने लगे तौ यहां भी धनधान्य कीं बदलती 
हौनै की पशं अशा हौजावे॥ 























( २७८ ) 





डे हमारे देश के राजा हाराजाओ, ठेठ साहष्तारो छाप इत 
ओर ध्यान दंकर अपने २ नगर तथा राज्य से शिठ्पविद्या कै स्कूल 
नियत कराये तथा कलं से काम होनरए भचति करादी जिथे जिससे 
समस्त वस्तुं हमारे देश मे वनने लगे, तथा अगपर भी सव कृपाकर 
उनही देशीय वस्तुभों को कास भै लादय जे हमारे पुराने पुरुषा 
पत्नी देशो वस्तुओं का जगदुर सत्कार करते घे कि जिते इन देशीय 
वस्तुं को रस नने लाने कठ श्रचएर समस्त सार न होक ¦ 

अथो परान्त जव भारत हौ मँ सव वस्तु उत्तन व नोहर वनने 
ल्ग तव वह विलायत की वस्तुओं से सस्ती भी वियौ तो उसस्त 
देशवापतौ म्रसन््तापूवेक अपने ही देश कतौ वनी चस्तुभ्नों का आद्र 
सत्कपर कजे लगेगे तव ही भायोधत्ते देश की. उन््रति होगी 1 । 

अचोपरान्त हमारे देश सें कम्पनी वनात की सैत्िन होने के 
कारण देशभर को हानि होरही है व्योःकि सर्वजनो के पास अविक 
रुपया होना असम्भव है जो रेते २ कार्यो को अकत्ाही ऋरसरे, यही 
कारण है क्षि यह देश बडेर कार्य नही निवोह कर सकता, दूसरा 
सख्य न्ताएर्णए अविद्य ह क्योकि अिद्या के प्रताप त्ते शूट सेल रही है 
अपने पेट णो करने के अतिरिक्त किस्म की भलाड का किञ्चित्‌ विचार 
नही, यदि इङ्गलेरड की भांति ठेवयता होती तो क्य इद्गलेरड़ तथर 
फूख आदि के हम सनुष्य योङ २ रुपये डालकर जाप अपने देश की 
ठा पडंचाते ? कदापि नह । 


हे भारतवासियो ! तनिक तौ विचार कर क्ति प्र्ट से हमारी 
तुम्दष्यौ च्या दश हौरहौ है इस कारण देशका लाम जान कर्पनी 
देतारेकी टेव डालो, कम्पनी को जङ्क्रेजी मँ सीद्गरः ङ्त ससह 


पार करते 
बादशाह हग, आप लोय सी. उट छेद भ्तौर बडेर कर्यो & ह ४ 
से मनुष्य पत्तौ डालकर एक कम्पनी बनकर करने लें 
बाते शौच्र सुचर्जादं।! 
प्यारे भिच्ो ! पशं पुरवा ज्तैर विद्धा्च्‌ न होने कः करणा यद्ये 
पि हमर सन्तन क्षे सरूकार यथावत्‌ नहं होते इसलिये मरत्येक 
स्प न्‌ संस्का का करना उचित है म 
2: 


2 





ष ॥ 

मनुष्यों के शरीर ओर आत्मा के उत्तम हीनै के लिप १६ | 
गभाधान से लेकर सृत्युपय॑न्त करना चाहिये जैसा मनुरूति अ० २ 
छो” १६ मे लिखा है- 

नियेकादिदिमशानान्तो मन्तरेयस्योदितो विधिः। 
वे सोलह संस्कार यह ईहँ- ( ९) गभधान।( २ ) पुंसवन! 
( ३ ) सीमन्तोन्नयन । ( ४ ) जातकमे.। (५) नानक्षरण । ८६) 
निष्फ़मण । (७ ) अन्नप्राशन । (८) चूडाकमं । (६) कणंवेघ। 
(९० ) उपनयन 1 ( ९९ ) वेदृगररुभ । ९२ ) समावत्तेन । ( ९३ ) विवाह 
( १५४ ) गृहस्थाश्रम । ( १५ ) वानप्रस्थ । ( १६ ) संन्यास ॥ 
व्यासस्गरति अ०९शछो० ९५ मे भी इन्हीं संस्कारो को बतला कर 
९१६ की गणना की ३ जैसा क्ति “संस्काराः पोडशस्मृताः ॥ 
, भविष्यपुराण पूवां के अ०९ मं सनन्त सुनिने इन्दी सोलह संसुकारो 
के दिये उपदेण क्षिया रे क्योकि जो निपेक्र अदि वैदिकसंस्कारोंते 
पचिन्न हीते है बह अवश्य ही सुक्ति पतेदहै॥ 

परन्तु किसी २ स्यति मे ९ ओर किसौ में १५ संस्कार पाये जाते 
हिं इस न्यू नाधिक का मुख्य कारण यदौ हैकि किसीने द संस्कारों 
को एक के ऊन्तगेत कर दिया है किसी ने एयक २ साना है । अस्तु 
 ्तंस्कार १६ ही है दरस में कुक मतभेदं नहीं पाया जाता । यद्यपि 
“द्‌ शकभेपटुतिः पुसतक नाने वासे परिहतं ने वत्तेमान्‌ समय की 
रीत्यनुसपर दण ही संस्कार सगनेहिंतोमी १६ काखरनन्ह किया 
ठस गणाना से भी ९६ संसूकपर किदु टौ जाते हें क्योकि उन्दो ने उपनयन 
येद्ारस्म, समावर्तन, इन तीनों संस्कारौ को वत्तेसान समय की रीत्य- 
नुखार एक ही के अन्तगे कर दिया है भौर केशान्तसंस्कार को एफ 
देशीय मौर संन्यास, वानप्रस्थ ओर अन्त्येष्टिकमे प्रचार न होने के 
कारणा नष साने इससे ९६ संस्कार होजाते हिं इस चये भें दशकमे 
पटति जनाप्ने वासे परितो से प्राथैना फरता दह्रं फि इस युरुतकमें 


१ ॐ न ५ 
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~~~ 


उन तनी संस्कत की विधि नष्टं जेखर स्शृतिकारं ने अक्कादौीरै 
जिसे संलष्र मे संर्कष्य रौ परिपाटी बनीर्हेष 

सक्ते अतिरिक्त इर सनय भी जव क्ति भारते धरैपररिपाटी 
बहुत अधोगति पर है इनमे से आधे से अधिक संस्कार प्रत्येकः | 
कषक्री, वैश्य के यहां होते है यद्यपि उनको वेद्प्तुकूल रीत जाती रहौ 
अतर नास सात्के भौरशिक परिडितों ने सनमान्यी सैति म्रचज्ित न्स्लीहि। 

परन्तु शोक है कि वत्तेनान समय के वुधा बडे जन क्षि जिन्होंने 
ऋषि सुनियो के ग्रन्थो पर दृष्टिभी नहीं उम्ली, जो वेद्विद्यः ओर 
उश चिदुगन्तों से निलकुल अनजान है, चा जिन्हों ने अपनी सम्पूण 
जायु को दूरतरे देशो विद्या भौर उसकषे रहने वा सें रहकर उनके 
सिदुनन्तोंको सौख छर उनको ही युस्वको कै पाठे व्ययकीरहै, जो 
उन्हीं क्षे गिरोहोनं रहतेहै इनके सुख्य समैष्ते निपट अज्ञान रह गमधा- 
नादि सोलह संरूकारों मे नाना प्रकार की शङ्खाय उत्पन्न करते है जीर 
नहुघः नेचरिया निवाहं जादि दौ एक संस्कारों कोः तो मानते है परन्तु 


यन्नोपवीतादि कर्ने कोवे कृचा ही सनसते ई इतका सुख्य कारण यही _| , 


है क्रि चह नहीं जानते किं संस्कार का अथै च्या है ओर इसका फल 
कु होता है यए नही ! देखि “खसः” वृक रज्‌ धातुतते सं रकार शव्द 
सिद्ध होत है जिखष्छा अथे अच्छे प्रकार सुधरावं करना है ५ 

यह्‌ दौ प्रकारका होता है (१) शरीर सम्बन्धी 1८२ ) आत्मा 
सम्बन्धी वा अन्तःकरण सम्बन्धी इन दोनो सें आत्मा सम्बन्धी संस्कार 
अति उच्तन है इसी कारण यज्ञोपवीत जौर वेद्एरम्म सुख्य ससे जाते हें 

प्रियवते 1 जितनी वस्तुये इस संसार सें परब्रह्म परमेश्वर मै उत्यन्त 
कोहं मे जानता ह्रं कि उन सबको सुधराव की आवश्यकता है यहां 
लक कि विना सुधराव किये हस उनसे अपना काये भी नह लंतकते 
छीर न वह उत्तम जान पडतो है वया अग्य नही देखते क्रि पट्थर ज 
तक दह अपनी च्ाशाविक दशा सें होता ह तो अच्छा नह सालस 
पडला परन्तु जन उसका कोद शिरुपकार दुसर्त करत है तो बहौ 
पचर उत्तम जान पड़ता हे परस्थेक मनुष्य उसके देखकर प्रसन्न होता 
हि इसी प्रकार हीरा अप्दि रल भी चिन सान दिये बेडौल रहते है 
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जौर खान देने पर उत्तम जान पड़ते ह 1 यही सान देना एक 
का सरकार कात है इतौ प्रकार रीष खरी ऽपर द्धोटीसे ह्लोटी 
वस्तु भौ अच्छी जीर कटी हौ सकती है ' पक्षी की भाषा जौर रङ्ग भी 


सथ्राव से उत्तम हौजाता है १ 

परन्तु शोक है कि हस पशु पक्षियों रीर घास आदि कै सधार 
के लिये नाना उपाय ( स्कार ) कं ओर मनुप्यमान्न के स्वरव कष 
अथ संस्कार करना धा सम । देखिये जो सनुय्य वेद्ारम्भसंसूकार 
कर निद्या पदृलेते ई बही सभ्य ओर जो विद्या नही पञ्ते है, बही 
असभ्य काते हैँ इस लिये सन्यचरसो ! भाप. मी मनुमद्ाराज के 
लेंखानुसार वेदानुकून्न संस्कार कर > अगनन्द्‌ उटादये जैसा कि सन॒० 
अ० म छो० २६ कहु है 

वेदिकैः कमभिः पुर्योनिपेकादिर्हिजन्सनाम्‌ ! 
कायः शरीरसस्कारः पावनः प्रत्य देद च ॥ 

द्विज अर्यात्‌ व्राह्न र, क्षत्री, वैश्यके यभोधएना दि संरक्रार वेदुमन्नों 
से होने चाहिये इख शरीर भौर आत्मष्की शुद्धि भौर दस लोक जर 
परलोक में पापस्ते निदृत्ति होती है भ्यौत्‌ संस्कारों के करनेसे सन्तान 
शद्ध निष्पाप आर धर्मात्मा होते है ॥ 

विशेष सुचना | 

इन खव संस्कारो की वेदृग्नुकूल विधि मन्नं सहित “संस्कार 
विधि नं श्रीस्लामीद्‌यानन्द्‌ खरस्छली जी नहारगज ने. लिखी है उभीके 
अःनुक्लार कायं कीजिये स्मर अगनन्दं उटाद्रये जि दिनि कि कोद संस्कार 
करना हौ उ दिने प्रथम सम्पू यज्ञपात्र उानग्री ठीक कर लेवे 
उतर प्रातःकाल ही अपने सम्बन्धी व भित्रादि बिखद्री के मनु्ष्यौको 
चलाकर ययावियि करावे तत्पश्चात्‌ अये हुये मनुष्यों को सत्कार 


पूवंक विद्र करे ॥ 
विबाहसंस्कःर रात्रि के ८ वजे ओर शेय संस्कार प्रातःकाल दही 


हने चाहिये का्यकत्ता विद्धान्‌ दोन चाद्दिये जो खर छित. वेदनन्नो 
को पदुसके जीर धासिंक भी हो प्रत्येक संस्कार के दिवस सुत्रयायुजी 
कौ योह जरसे सखश्न कतश्रर स्वच्छ वद्र पड नादे ॥ । 
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वश्या के नाच संस्फारीमेन दहो क्योकि दस्तेनाना भातिको 


हानियां होती हैँ ! जन मैं आपसे प्रत्येक संरुकारको वेद्ानुङ्‌ल रिया 
संक्षेप से वणेन करता हूः- 
( १) गर्माधान ॥ 
सान्यवरो १ इसी संस्कारं पर हभश्री शासीरिक अरर आत्मिक 
उमनति निभेरहै दर लिये महाशयो! इस परमपरा भी पुरा ध्यानहोना 
चाहिये इस विषय सें जप गभनौधान की रोतोःकोजो पहले वणंन कर 
चका द्रं मटर काये कोजिये ओर अगनन्द्‌ उटादये ॥ 


( २) एंसवन ॥ 
यह संस्कार गभस्थिति ससय सेद यः तीन सास पञ्चात्‌ होत्ता 
है इसे गभं की स्थिरता होती है 


( ३ ) जातकमं ॥ 


यह्‌ संस्कार सन्तान सौ उत्पत्ति समय होतः है जन बालक उत्पस्त 


हौ उसौ ससय उसको सूबणे, मधु अर गोका घत तीनों निल्लएकरेः 


चटावे वयोंकि यह तीनों बस्तु बुद्धि, जायु, आरोग्य भौर बलको जद्एनै 
वाक्ते हैँ तत्पश्चात्‌ नालच्छेदन का विधान सरं ॥ ठ 


( ® ) नामकरण ॥ 


सुश्र या युन्नी के जन्म समयसे १० द्दिन छोड़कर ९१९ कवा १०९ वं 





[वायव २1 


दिनिचा दूरे वधेक्ते जररस्भसें खडि यु्रहोतोदौ वा चार अक्षरका | 


घोष संज्ञक जीर अन्तःस्थ वणं अयत्‌ पाचों वर्गोकेदौो २ अक्षर शोड्‌ 
रूर जिसने हों तौसखरा चौयत प्चवा अतौरय, र, ल, व, यह चार वसे 
अदश्य जावे ठेस नास स्के ! यदि युचरौ दही तो एक तीन वा पांच 
अक्षर का नान रक्से जैसे यश्ोद्‌ा सुखद्‌ए इत्यादि इनके उपरान्त इस 
चषदच्ता भौ घ्यनं रहे कि नास अहुत, लम्बा चौडा नहो सनंनेनें भिय 
सेक हो जीर किसी ट्क्ष, पक्षी, पवेत. नदी जअग्दि परमहो अतर 
रसा भौ नाम न रकस जिरक्ते सुनने से भय मलस हो १ यदि वद्ध 
हो तो शौ, क्षन्निय हौ तो वा जकर वैश्य हौ तो यपत नासक्ते अन्तं 


भभ कविका 
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लगावे जेस्ा-देवश्षमो । देवव । देवगु इत्यादि ॥ डे नगो रखने 
का मुख्य तात्पय्यं यह थ कि प्रत्येक जान लेवें क्षि हम त्राद्छण वा 
क्षन्नी या वैश्य है इत लिये हमको सत्कार्मा भे प्रदत्त होना भौर अरे 
कर्मा से घुणा करना चाहिये व्यींक्ति वर्त॑नान्‌ समयन भी रायच्ादुर 
तितारहिन्द अष्दि नाम प्रतिष्ठित गिने जाते है मौर जिनको जह्‌ लिलते 
ई उनको उतना ही अधिक ध्यान उत्पन्न कराते ह अर बह मानते हैं 
कि हमारा. यह काम है, हम प्रतिष्ठित ई, हमको यह काल करना 
योग्य है । परन्तु शोक है कि वत्तेनान समय में इस उत्तम परिपाटी षर 
हमारे भाद बहन कु भी ध्यान नहीं देते भौर अंट क्षे संट नाम रखते । 


(५ ) निष्क्रमण अथात्‌ इवा खिरखाना । 
सका समय जन्म से मास तक है) संस्कार के पश्चत्‌ बस्ती 
क्ते बाहर जहां शुद्र बाय धौरे२ चलता हौ, शुद्र पवित्र कपडे पहनाकर 
जेजावै अनर उस दिन से नित्यप्रति सन्ध्या, म्रगतःकषाल मेजाकरे जि 
से उसकी शरीरिकं उन्नति हो । यदि बालक्त निवेल.यारोगीदहोतो 
विदरज्जन कोद भौर समय नियत करलं ॥ 
(ध) अन्नप्राशन अर्थात्‌ चरना । 
किसी २ऋषिजे इसका समय छठे सहीने लिखा है जीर किसी 
ने लिखा ह कि यह संस्कार उस समय ष्टौ जन जाखक फे पाचनशक्ति 
होजावे व्वोकि इसका अभिप्राय यही है क्रि उत्त दिवस से बालक की 
र अन्न दिया जावे 1! खंस्कार पञ्चत्‌ बालक को भातमे दही, घी आर 
शत भिखाकर खिलावे 1 तत्पश्रात्‌ उत्तम विधि से बना हुभा नरम 
थोड़ा भोजन दे जैत गभाधान विषयमे लिखा है ताकि बालकको 
सेगनदहो\ 
चडाकम अथात्‌ मुण्डन अरं कणवध 
अथात्‌ कनडखदन । 


इन का समय कम से कमन ३ ओर ५ वधं है। चूड्ाक्ैसंस्कार 
क्षे दिन चलुर नाद से बंप्लक फे बाल युड्वावे । भौर कणवेध के दिन 








( ए मदद 


क 
† चरक सश्र वैद्यक्यन्थोः के जानने दासे के हत्थं से कणेवेच करावे जो 


| नाञ्च को दोडदे ! तवचप्ात्‌ रेस अषश्चि उस पर लगगवे {जिसत्ते कान 
न चदं ओर शीघ्र जारम्‌ होजातं # 


(८ ) उपनयन अथात्‌ जनङ १ 
इस स्कार का वेदालुक्ल खनय व्राद्यण कै लिये ८ ववे क्षचिय 
क्षे खयि ९९१ वषं ओर रैश्य के लिये ९२ वषं है । जेखा कि समु० अ 


गभो्टमेष््दे वीत नाह्णस्योपनायनम्‌ । 
गभोदेकादकशे राज्ञो गभीत्तु दादशे विशः ॥ 
गीर रेखा हर विष्णुस्छलि अ०९ श्लो ९३। १४ व्यासस्खति 
अ०९श्षो० १९ सी लिखा है एेसाही आ्रौसद्धप्गवत, सहाभारत, 
साव्दरङययुराण, भविष्यपुराण ओर याज्ञदल्क्यस्खति मै लिखा रहै ॥ 
आर य० अ० ९६ भं० ९७ से आग्ञा है सि यन्नोपवीत धारण कर 
( उपवोत्तिने ) 
इसके उपरान्त यह भी लिखा है कि यदि किती कारण से उपरोक्त 
ससय प्रर यज्ञोपवीत न हौरकषे तौ त्राद्छण ऊे शद क्षत्निय-के २२ श्तैर 
चैष्य-क्षे वालक का र वषं से एवै २ यज्ञोपवीत अवश्य होन! चहिये 
. तत्यपश्चात्‌ गायन्नौ का अधिक्तार नहीं रहता । जैसा नु अ० २ 
श्लोक ३८- 


अआसोडशद्राह्णस्य सादित्री नात्तिवत्तेते । 
भाद्वाविंङात्‌ क्षत्नवन्धोराचतुर्विंशतेविंशः ॥ 
सौ संस्कार के सकय अत्वायं बालक को गग्यत्नी अदि वैदी 
कमो से करने की शिकला करता ह जिसको वह सद्र करता रहे ! इसी 


समय नाटक व्रह्मचारी होरे का सलेसाघारण के सासने मरण करता है। ` 


परन्तु शोक है कि व्वेमन -स्नय मे बडुधा- क्षत्रिय ज्यौर चैश्योःं के 
यहां यह सर्कार नहं हौता 1 यदि उनत्ति पंडा जावे तो कहदेते इ 
क्ति“ हन से सथ नही सकता ” आर पौराणिक पिदक्मै दि सें 





जका किक मिक 
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पठरलेते है । बहुधा चरानों मे जब घर का सहा मर जातादहैतो 
उनकेयुत्रोमेजो सबसे बड़ा होता है विना वेदोक्तसंसकार किये 
जनेऊ धारण करलेता है जिसकी आन्न कही नहीं पाहै जाती है, 
परन्तु शोक का स्थान है किसभ्यजन इस ओर कुद्धं भौ ध्यान नहीं देते ॥ 
इत विषय मे बहुधा ऋषियों का कथन है कि जिन का यन्नोपवीत 
संस्कार क्रियापूवैक नहं हुभा, मनुष्यमात्र उन से विवाह अगदिक 
केसी प्रकार का सम्बन्ध अगपत्काल मेंभीन रक्खं । न रेतसे मन॒ष्य 
गएयन्नी के अयिकारी रहते है जब तक भार्याश्चत्त न करायें जैसाकि 
मनु० अ०रक्लो० ३९ व ८० में लिखारहै॥ 
भत्व योप्येते यथाकारूमसंस्कताः । 
साविन्रीपतिता चषत्या भवन्त्याय्यावेगर्हिताः 


न कर अ [भ [ कव्‌ 


नतरषपृतावार्धवदापद्यषपि ह कष्ह्चत्‌ । 

बह्याच्‌ यनिश्च सस्वन्धानाचरद्द्यणः सह्‌ ॥ 
व्थासस्यृति अ० ९ होक २० शङ्भुत्ृति अ० २ ्ो० ६. भौर मनु 
अ २ श्लोक २७२ सें लिखा है किं विना यन्नोपत्रीतसंस्कार कै मनुष्य 
वेदमन्न उचारण करने का अधिकारी नहीं है जयात्‌ शरूद्र्तमान हिः- 


नमिव्याहारयेद््य स्वधानिनयनादते ॥ 


फिर कते शोक्र की नात ह कि यन्नोपनीत न होने के पश्चात्‌ भी 
द्विजाति होने का घमणड करे । इसके उपरान्त इख संस्कारके न होने 
चे वेद्षरम्भ संस्कार की आवश्यकता हौ नहीं रही फिर वेदोंका 
अरततिदिन पड़ना वरयोकर होसक्ता है अर्थात्‌ पञ्चकम करने की शाख की 
जानना 8 बह भी नहीं हौखक्ती जौर न द्विज कला सकते हें । इसलिये 
विचार कर इष धमै मय्यीदा को प्रचलित कप्संर्कार उद्भुर कीजिये। 
स्तीर चरैमान समय जो कण्ठ में कण्ठी बाधने को रीति अत्यन्त भरच- 
लित होगडई ह ति के लिप कोई वेदक्त आक्ता नही हे जीरन किसी 
सत्यशखर मँ कोई अज्ञा पादै जाती है जौर उको शरूद्र मी पहिनते 
ह मिथ्या जान, ब्रामण क्षती वैश्य करो इस की एया शौन्र चटा देनी 
क 


~~~ 


( २५६ ) 


2 


चाद्ये । इसके उपरान्त यह सी स्मरण रहे क्षि जव नवौन यज्ञोपवीत 
रारण करे तो इन सन्त्र को पठ़कर पहने 


ओर्‌ यज्ञोपवीतं परमं पविन्नं प्रजापतयत्सदजं पुरस्तात्‌ । 
आ प्यस्य प्रतिसुच शश्च यज्ञापवीत बर मस्तुस्तु तेजः॥\९॥ 
यजोपदीतमलति यज्ञक्य त्वा यज्ञोपरबहिनोपनद्यामि ॥२॥ 


(९ ) वेदारम्म । 

गायत्री सन्त्र से लेके साज्ञोपाङ्ग चारे वेदौ के अध्ययन करने के 
लिये नियम धारया करने कए नासं वेदृारस्भ संरुक्तार कहता है ५ 

यह संरूकार उपनयन कै दूसरे दिन वा एण्त सगल कै भीतर किसी 
दिनि होता है! उस दिने त्रह्छवारी गुरकुल्ल मे जाकर विद्याच्यपन 
करता है कि जिस से मनुष्य के अगत्मिकलंस्कारों की उन्नति होन 
सस्भव है 1 व्योकि विनः वेदग्दि विद्या पडे कमी धमेक्तेममेको नहीं 
जान सकता! पूवे समयसंइसी संरुक्रार पर अधिन्न बर दिया जपता 
या क्योकि विनो सुधार इष संस्कार के कभी शरीर जौर विद्या की ` 
उन्तति नही होती । पूवं ऋषियों ने इस विषय में बडे २ ग्रन्थ लिखे . 
ह भौर इभारे प्राचीन युरूष उन ऊ लेखानुसार यज्ञोपवीत संरूकार 
कराकर अपने युत्र युत्रियो को गुरुकुल मे मेज यथादत्‌ विद्या उपाजेन : 
करते थे । जर गुरुजन बडे मेन ओर भक्तिसे उन युत्र युज्रियोक्लो 
अपनौ निज सन्तान के समान उन का लंग्लन पएलन कर विद्या जौर ` 
ब्रह्न चय्ये को पूरा कराने का यत्न करते घे ! उसी समय सारतमें सपत्र 
धालिक हस्य होते ये जो नियसानुकल्ल वेदौ को आत्ज्ञाओ को पठन 
कर भागे जते वलौ सन्तानो क्षे लिये उद्गहरस होते घे ! परन्तु अव. 
महान्‌ शोक का स्यान है क्ति मात पितः वेदविद्या से रहित होनेकषे ` 
कारण अपनो सन्तानों का यथावत्‌ उपकार नही करः सक्ते! जिसके ` 
कारण व्राद्छण क्षती वेश्य से यज्‌ एया उठ गड तैर विद्य्डीन अाचार्य्या 


ने एकत नया निथ्या ठकोसला निकाल कर भ्रवसन्तान चा जडपेड 
सेखोज सार शह्िया १ 
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पभ्रियवये ! वत्तेलान समय मेँ जव यन्नो पवीत संस्कार होता है ती 
| समय वेद्ररम्भसंस्कार भौ कराया जाता है जीर व्रह्य वारी गायन्नी 
खां उपदेश लेकर विद्य पटने फे लिये काशी जहां किली समयमे 
भारी गुरुकुल था जाने के दिये यदह हित भौर सम्बन्धियों से माग 
व्यय्दि के लिये लिक्षा मांगकर घन इकटु कर लेता है । परन्तु भोक्त 
है उन अगचाये भादि पर क्रिजो खडे होकर यह विश्चास देकर कि 
हम तुन के. यहीं विद्या पढ़ा दंगे रोक लेते है भौर फिर उसकी कुट 
भौ सुघ नही लेते भौर माता पितादि भी इस विषय में कुड भी नहीं 
कहते । वह ब्रह्म वारीकेरूप को बदल कर गृहस्यों की भांति गृहकार्यः 
भं लग जातादौ भीर किर योडेही दिनो गहस्थभी वना दिया 

जाता है । बहुधा अज यह संस्कार विवाह समय मेंभी हीने लगा ३ै। 

सज्जन जन विचार करं इस का नास हमारे ऋषि मुनियों जे ब्रह्मच- 

्यीश्रम रक था ! च्या प्राचीन अप्चायं इसी भाति वेद्ारम्भसंस्कार 

कराकर गुहूकुल के जाने से भंठा विश्वास देकर रोक लेते थे?! नही 

हीं नदह, यदि आप प्राचीन ग्रन्थो केष देंगे तो स्पष्ट प्रकट होज- 

वेगा किं इन आचार्यो ने प्राचीन ब्र्चय्यै का सत्यानाश मार दिया, 

भियवसे ! यह रीति कौनसे वेद्‌ या अआगचाय्यै की सनातन रौति है? 

वया भाचाये का यही परमनघमे है फि भपने श्षिष्यके भटा विश्वा 

देकर उसकी अएत्निक उन्नति कए नाश मारदे ? क्या एते अए्चायं 

आत्मा के हतन करने वाले दौष कै भागी नहीं हौते ? अवश्य होते 

है । इसलिये अन मएतए पिता केव योग्य है कि यथावत्‌ सभ्य पर, 
यन्नो पवीतसंसूकार कराकर ग॒रूकुल मे भेजने कौ मया के यथावत्‌ 

प्रचलिल व्दरं जर जब तक वह विद्यया का यथावत्‌ प्राक्च न करलं तव 

त्क कद्षपि गुरुकुल से अपने घर पर न जावे जैसी कि वेदादि सत्य 

शसो म अज्ञा है । उरी समय देश का कल्याण होगा ॥ 


(१० ) समावत्तनसंस्कार । 


न्न व्रह्मचारी. एक, दो, तीन वा चारो वेदों के समाप्त करके 
विद्धान्‌ होकर चिद्यप्लय के छोड़कर अपने चर करि जतए है उसी का 
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र्‌ 


नान सखच्दरैनसंङक्ए्र-हे \ सान्यवर! जब चेद्ारन्भ संस्कार हो 
नही रहा ते इस केः कौन पूता इ 
( ३१ ) विबाहसस्कार । 
दस विषय सै पके पृष्ठ ९५ नं क्लिख अया हं देख लीच्धि \ 


( ३२) गृहस्थाश्रम | 


ङ्द आश्रम शच जिन २ बतं दी जावश्यरूलः होती है उन्ह्ध का 
वरीन इर पस्तक स किय ग्या है! सधी ओर परुषो क्तो योग्य है क्ति 
-धसोनकूल इस आ7श्रस भँ रह कर धसै अथं कास सोश्च भ्रास्र कर 1 


( ३३ ) वानप्रस्थसस्कार | 


जव गृहरथी सँ सलष्य घं अगनन्द उठा चके आर अपने पन्न 
पज्रियो का बह्धचयेन्रल समाप होते पर दिदाह्ादि क्र चक्षे 
पत क्ते भी पुत्र होजग्वें तब सम्पृणे चन दौलत, एद को देकर अपनी 
खी क्षा साथङेयः बड़ पुज्क्े जाधौन क्रे दन सें जाकर जितेन्द्रिय 
होकर रहे । इस कौ वानप्रस्यसंरकार कहते ह 1 इस का ससय ५० थे 
कषे उपरान्त हौ है ! जव घर क्ते डोडे तो अपने साय अयिहोच की 
सामग्री से जावे जर अपने ससय को वेदि पुस्तक्तौः के पठन पाठन 
सं वित्वे यदिखीस्यहयेतोभी प्रसङ्न करे! भीख सांगक्रर 
खप्वे ! सच सखे निज्भाएव से वक्तं ! सनुष्यं को यथायोस्य क्ञानोपदेश 
दे \ पञ्चुयन्न क्रत? रहं 1 भूत्ति पर सवे 


^ १९ ) सन्यास} 
यह ननुष्यों कै कर्तैव्य का अन्तिम संरुकार है ! यह. तीन म्रकार 
का होतः है! एक तौ वह्‌ जो ऊस छे ब्रह््छचस्यै, डरुथ र वरनमस्थ 
क्ते सेवन करके सेते ह \ यह सब से ओ है दूखरा वह्‌ जो र हर्यगश्रम 
हौ खे संन्यासतले सेवे! तौसरष चह जो अद्छधचय्यः्म्‌ स्ते ही दिना 
खहर्थ भौर वानरस के ले लते हैँ ! परन्तु यह अत्यन्त कठिन है 1 सनौर 
यदि किख का सन संसार के विषयतनन्द्‌ से किसी य॒क्ति से ब्रह्छ च्या 


श्रमे हौ हट गयः हो सो अत्यन्त उन्तस है ! परन्त ब्रह्य चव्यश्चम से 
--_____ऋ_~-_~_~__~____~_~______ 
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भयम अ चोत्‌ विना विद्या पड़े संन्यास लेना बिलकुल वेदृविरूढु है 
सलुजो ने लिखा है किं ७० वधै कौ आग्यु नं संन्यास सेवे ॥ 


सेन्यासि्यों कै कत्तव्य ॥ 
( ९) अपने समय का वेदादि सत्‌ विद्या कै कैला जीर वेदधिरुट् | 
मतो के दूर करने के लिये सम्पूो संसपर मे नण करे ओर स- | 
नुष्यो के सदुपदेश करता रहे । सत्य के ग्रहण - करे, असत्य |- 
कषा छोड़ देवे ॥ । 
(२) कीं चर वनफर न रहै, जल को छान कर पिये ओर अपन 
अए्चरणों के सुधारे रहे ॥ 
(३) सन शिरके बाल मुडाये रहे, रंगे वख पहने, जो मिले बह आ- 
नन्द्‌ प्रसन्न होकर खावे, मद्यादि मादक द्रव्य कभी न पीवे॥ 
(४) किसीका पीड़ानदे, क्रोधकैात्यागदे॥ 
( ५) इन्द्रियों को अपने वणसं रक्खे जर अद म्रकार कै मैथुनं केर त्ये ॥ 
| (.६) इत्यु तक हौ जावे परन्तु सत्य कषे कहने मे न चूके ॥ 
(७ ) परमेश्वर के सिवाय अन्य फी उपासना न करे ओौर अपने जीवन 
क्ष परोपकार रं लगवे॥ 
(८) सांसारिक पदार्थो सं जपने दिल केष लगाने की चाहना न कर ॥ 


( १५ ॐ ) खतकरसंस्कार । 

सका कोद समय नियत नही है जओौर न सनुष्यको यह संसूकार 
अपने भाप करना पड़ता है वरन इसका करना, मनुष्य के सम्बन्धियों 
का कमै है इसलिये उनको योग्य है किं जनन कोई मरजावे त्च यदि 
स्मीहोतोखी जीर पुरूष हौतौो पुरुष स्नान कराकर, चन्दनादि 
लेपन करके नवीन वस्र धारण कराघे जर जितन7 मनुष्य का शरीर 
हो उतना चृत यदि अधिक सामथ्यं हौ तो अधिक परन्तु भाघ सन 
से कम किसी तरह न हौ चाहे नुष्य कितनी दख्रिष्योनदहौ | . 


























क यथाथ मे ९६ सस्क)र ह परन्तु दस पुस्तकके सातवे जके ९ चूडके 
२ कणचेध दोनों साथ वर्णितर्द मतः १६ ष्टी होजातेर्दै॥ 
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यदि डस सनुष्य कै सम्बन्धौ द्र्द्र हीं ती उस सुदल कषे श्रीसानों को 
योग्य हैकि इश्क्षा प्रबन्ध करादुं इसके उपरान्त घौ स एक रत्ती कस्तुरो 
एक मासा कैशर जौर एक सन यः आध सनयचीकेसायसेर २ भर 
अगर तगर जौर यथप्योग्य चन्दन का चुरा भी डग्ले ओर शरीर के 
सारसे दूनीलकड़ी स्मशानभूमि में लेजाकर ओौर यथावत्‌ रीति से 
वेदौ बताकर वेद्सन्दो कौ विधि कसते मृतक्ष का द्‌ाहकमै करं 1 फिरसन 
सनुष्य वचो को धोकर सन कर नगर मै भाकर खृतक के चर पहुंषे। 
जो लोप पोत कर पहले से खरच्छ होयया हो ¦! वहां सखरस्तिवाचन, 
शगन्तिक्रण जीर ईैश्वरोपासना कर उन्हीं मन्त्रो ऊे द्वारा णहे सुग- 
न्थित द्रव्यो सहित हवन करं । कि जिससे गृह स से खतक का दुगैन्ध 
निकल जएवे जौर उत्तम वायु ह में मवेश करे कि जिससे सथ मनुष्यो 
कषे चित्त प्रसन्न हों । इसके उपरान्त तीसरे दिन खृतक्क का कोद 
सम्बन्धौ अर्थि उठाकर एक स्थान पर रखदे । परन्तु वत्तेमान समय 
में केवल लकड मे ही रखकर जला देते है ¦ देखिये इसी संस्कार 
कै वेद्रोत्यनुतार न होने से देश मे भक्षाल सरी रोगो की बहृतयत 
हग ! पदायेविद्या कै ने जानने कै कारणं इस देश की अधोगति | 
होती जातौ है ! प्यारे बहन भाद्यो ! दुक तोः विचारो क्ति जब अप 
शरीर को लक्डयोके साथजलति हो तौ वहं मांसादि जलल क्षर्‌ 
दुगेन्धित वायु कर देता हैउसकी मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि संघते 
है उनकी नाना भांति हानि होती ड ओर उन्हीं पस्नारुओं से 
कालान्तर स जएद्ल बनते हँ फिर मेह बर स्तता ह उसतते अन्न, फल, कूल 
होते ह जिखको मतिदिन खाते द ! नदिं ताल्वो कुं स भ 
पानो विगड़ जाता है उको पीक्त डं जिससे भारतवासियौः की दिन 
पर दिनि हीन शशा होती जाती है । उत्तम २ भोजन करने परी 
न्ना रोय चेरे रहते ह । इसलिथे अव आप इस हानिकारक शधाक्तो 
दूर कीजिये ! देखिये अयोध्याकीरड सर्म ६ श्लोक १६, १9, ९८ लिखा 
दे छि जव शरौनान्‌ राजा दशरथ लो का देहान्त दोययः तो सरन तीर 
पर लेयये बहा सुन्दर चित बनाकर चन्दन, अगर, सास कट देव- 


द ८५ 
पप भादि सुगन्धित पदर से भरून किया जीर ऋलतिङ लोग उचित 
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सन्त गाते जाते थे । इसी प्रकार अग्दिपवे अ० १२५ भँ लिखा ह कि 
राजा पाशडु जर भटर का भी.-खृतकसंस्कार इसी मकार चन्दनादि 
सगम्धित वस्तुभों से हुजा था! ओर खीपवं अ० ९६ में लिखा है कि 
नहग्नारतमे जो बहुत स्ते मनुष्य मरे थे उन सब का सृतकसंरुकार 
तरण कौ आान्नानुसार विदुर जी महाराज ने ची चन्दनादि 
कराया था 

क्योकि य० अ० ३९ लं० ३ संरसू्पष्ट लिखाहैकिजो लोगसगन्धित 
यक्त घुतादि सामग्री से मरे शरोर को जलावं वे पर्यस्षेवी ष्टोते है । 

, चाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहां मणाय स्वाह । चष 

स्वाहू। चक्षुषे स्वाह श्रोर्ाय स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा | 

आर सं० ९३ मे चिखारहैजो ष्टि विद्या को जानकर अन्त्ये्धि 
फमैविष्धि करते है वे सन कै मङ्कल देने वाले होते है भौर सब काल 
भे दसं मकार खृतकशरीर को जलाकर सब के सुख की. उन्नति करनी 
| च्ाहिधि- - 2 

प्थारे सुजनो ! इख रीति के अनन्तर जो दशगान्र; एकादशा, ' 
दष्दशाह, खपिरडी, मासिक, वापिकः, गया श्रादुदि किय न्नाता है, 
से यह सव ठग का जाल है क्योकि बेदोमें इन बातोंका वणेन 
सेशमात्र भी नहीं लिखण् आर उस जीव का डम्बन्धियो से कोद सम्बन्ध 
नहीं रहता ! यह जीव अपने कर्मो के अनुकूलं यमालय को जाकर 
गभाश्रय नें जगत है जहां उस का सस्बन्ध होजाताहै। वेदक अनुकल 
शरीर द्ूटने पर वेदृनन्त्र द्रा उस का द्ष्ह होना लिखा है उसको 
उठाकर अपने पेट म धरन. कषे लिये उक्त क्रियष्कोनकरपिर्ड भादि 
अनवा कर नाना लीला रचते ईह जौर अच्छे प्रकार गष्फालगाते है) 
हमारे माङ गरूडपुराण जो उन्ही कषे युरुषो ने बनाया है "यसः की 
कथा सना अपरे सम्बन्धी के लिये डेरा, तम्ब, हाथी, -चोडा, सुद्र 
आदि "कहा" जी की सेट चद्वाते है कि जिन के आगशीवोद् स्ते ही 
पापी, कामौ, इत्यारे भादि जौव स्वगे को चले जाते हिं भौर उन 
विद्याहीनो को यदी निश्चय होर है कि कहा-जीः के कहनेप्ते ष्टी 
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| सकल नोर हयी हमरे सता पिता आदि भ्यमःके कोपर से 
बच कर स्वगे कौ चले जाते हे ! प्यारे मड बहनो! दुक्त विचारो 
क्वा इश्वर भौ अन्यप्यी हे जो अच्छे कमे करने वाटो को विना सुफल 
कै नरक में मेज देता है जीर बुरे कमे करने वालं को सुफल ऊ कहते 
ही स्वरम कै जाने का इुक्न हीजाता है! जो कटहा जीः दृश, पाच, 
सौ, दोसौ, हजार जादि सिलने पर फहते हैँ कि वया दश्वर भी घुस्तियः 
है जो चूं भिलते ही डिगरो कौ डिसभिख जौर डिसभित् की डिगरी 
कर देता है ! देखिये क्य अच्च नुसा निकाला हि कि जिससे जन्म 
भर के पाप कहा, जी के प्रसन्न होतेही कट जाते है किर क्यो हमारे 
पुरूषो ने षिद्या पटरी आत्चरण सुधारे । आचार विचार किये जैसा कि 
जनक, दशरथ, राजचन्द्र; ्रीरुष्ण, व्यास, वाल्मीकि इत्यादि ने नाना 
प्रकार कष्ट सह्‌ कर काम, क्रोध, लोभ, सोह आदिक मारा ! च्या 
` | उनके लड़को क पास इतने रूपये न ये ? प्यार भामो ! जन्म भरकष 
पाप यदि इन कर्म से जाते त्तो किर क्यायाफिर तोपौ वारे ये, 
परन्तु जपतो कु भौ विचार नही करते ज्तैर इश्वर की अक्ता सि 
मविकूल चलने का अपराध प के शिर पर चद्ता हे। दूसरे इनका 
उदधपर (कहेहा जो" करते है जो आप भौ सव रो से रंगे रते हे । 
विद्य का नान नहीं जानते, नाना भाति क्त कुकूमै करते है, उख धन 
को रंडो भङुजं भङ्ग चरस आदि भे सोते है । वया दिस सहापापिर्यो 
कौ इश्वर नाते मानता है दरदं ने तो ईसाङ्यों को सी मात कर दिय, 
च्यारे ! इन गपोडों को त्यायो इख धोस ञ्जं अशतरःषी काया को [- 
दथा मत खोज । हा, जो कुड दान जदि साता पिता आदि से 
कराना हो जते जो कराक्तर जैसा दान चिषये लिखा है वैसा द्ए्न 
कोजिये भथौत्‌ पाठशाल, यतीन, भूखे नद्धं अति उत्तमर्‌ कायो 


मे व्यय कीजिये। न कि डन निरक्षर भटाचार्यो को जीव के अथे उस 


के मरने पर स के सिने की जगशा पर चेली की येली खोल दते 


हो । जिसके देण को कोड लाभ नहीं होता वरन (कह, कसे 
एक स्लीम क्िि जिस मे इज्ञारों सनुष्य मरने की अछा पर ही आय 
व्यतीत करते ई-नियत होगे है । भत्‌ निकस्ने निदस्ले निचय 
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बातों मे समय सोते है । क्या यहं पाप आप. के शिर पर न हौगां 
अवश्य हौ होगा । इन्त कै उपरान्त (यमः फी- कथा उमे इन मिथ्या 
चाया के गरूर्जओने बनाई है मंदी ड क्योकि वेदग्नुकूल निन्नलिित 
पदाथा का नाम (यम, है- 
सडद्यमा ऋषयो देवजा इति ॥ ऋ० म० १० सू° १६४ 
मै° १५ ॥ राकेम वाजिनो यमम्‌ ॥ ऋ०म> २ सू० प 
म=९॥ यमाय ज्हुता हविः । यम ह यज्ञो गच्छल्यथे- 
दता भृतः ॥ ऋ० म० १० सू० १४ मत १द॥ यमभ्सू- 
यमनो विष्णुः संभ्रियमाणो वायुः एयमानः । यजुर्वेद अ० 
< म० ५७ ॥ वानेन यमम्‌ ॥ ऋ० स० < सू० २६ म० 
२९॥ यमं मातरिश्वानमाहुः 1 ऋ०म०१सू०९६म०४६॥ 
- (९) यहां ऋतुं को यन, ( २ ) यहां परमेश्वर, (३ ) यहां अञ्चि 
को, ( ४) यहा वायु विद्युत्‌ जौर सूये को, (१) यहां भी वायु को, 
(६ ) ओर यहां परमेश्वर का नाम यमदहै। इस कारण पुराणैः को 
कथा मिथ्या ही जानना! जौर ८ चम सपी परमेश्वर के प्रसन्न होने 
के अथे वेदादि सत्यशाखींको श्रवण करो जौरसमयकेअन॒कल भच- 
रण करो तब ही वह्‌ न्यायकारी चरमेश्वर प्रसन्न होगा ! उस समनय 
हम आप नाना भांति के दुःखरूपौ नरको ले वच सक्ते ह, न किं 
^कटहा ? जी कै सुफल बोलने पर । यह सन सिथ्या ह धोखेकीटटी 
न शिकार लेते है, इसलिये अप सत्यश्ाख्रों को विचारो भौर वुद्धि 
सेभीकामलो नहीतो यह ^कटहा' जी, जो प्रातःकाल उठ कर 
मरने काही स्मरण करते है कि हमारे महीने नें भाग्यवान्‌ अयात्‌ 
रूपये वाला मरे । धन्य पसे शुभचिन्तकों को दान देकर पुरूषो को स्वर्गं 
सेजने क्ते भरोस पर लासो मे पानी देदेते हो 1 क्या शोककी वात नहीं 
है? क्या इस्ति भी अधिक कोद अन्धेर होगा? ईताखि भो बदु कर 
चरनेश्चर के पिता ही जन गथे अौत्‌ ज पोप जी कगे वदी परमेश्वर 


करेगा ! इस कै उयरान्त बहुधा जन सुर्दौ को पापंनिक्त्ति भौर स्तरगे- 
(वि 
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अचि तचा सुक्ति का साघन समस गङ्खा आदिं नदियों से ड्ल देते 
है किं जिस सेजल विकारी होजातः है जौरजो कोद उख को पोते 
है उन क्षो नाना प्रकारके रोग हो जाते इं! जिसकेपापका बो 
सी पुन्रष्दि पर होतः है इसलिये गरुडपुराण के एसे लेखों पर धता 
सेनी चाहिये ! गङ्गादि मे डालने से मुक्ति कभी हौ रूकती है? । 
(सक्ति के साधन तीथैविपय मैं सविस्तष्र बरन किये गये है) ॥ 
इस के उपरान्त -घनिष्ठा, शलचिवःए, पवा भाद्रपद्‌, उच्त भाद्रपद्‌, 
रेवती इन पांच नक्षत्रों में पञ्चके होती ह! यदि इनमें मनस्सहौतो 
गङ्खादि नदियों पर जा कर ष्टेक कर उनमें डाल दते है । यदि किसी 
कारण स्े गङ्खादि पर न पटच स्केतो उन की चिता में गाड़ी कते 
पषिये का कोड दुक्ड़ए च? सखम्पूशे पहिया सी रख कर जल देते हैँ 
आौर कहते है कि यह तो कभी न कमी गङ्गाजलल सें सान कर आय 
होगा 1 इस के रखने से पञ्च का दोष जाता रहता है 1! इस के 
अतिरिक्त अथि मे जल कर सरमे वा सांप ङे काटे, कवेमे गिरनैवा 
दब कर सरने, नदी में ङ्ब कर वा बिजली के गिरमे स्ते, ओर अनरतों 
को सोर सं मरने जादि कोः अकालत्यु कहते हज केदो सेद्‌ ह, 
प्रथमच तक का शरोर उपस्थित हौ, दूखरी स सतक का शरीर न सिते । 
मस दृशा मे ° नग्यणजलि › करते हँ अयौत्‌ मेतयोनि से छुटात्ते 
है 1 दूसरी दशगर जं ° रालबलि› करते ह अयत्‌ जव सतक का शरीर 
नहीं निलता तो सिर नये सिरेसेजौ के अटे का पुतला सखृतक के 
शरोर कै बराबर वनते हैं! उस को नरा हुआ नहं जानते वरन 
नौमार सस्ते हे । किर उसी ससय जिस समय उस्र मनुष्य के मरने 
को इवजर सिरो थौ, खव घर के द्डौ युरूष रोते पठते चिल्लाते हे, 
अयात्‌ उक्त सनय उस को सरा जानते ह फिर नये प्िरे से खतक की 
सस्पूरं क्रिया करते ह ॥ ४ 
यह्‌ सब बते पोप जौ ने अपने चेठ भरने ही के अथै छ्ठिखी है 
क्योकि लोभ में लनुष्य माला पित्ताजादिको मार डालते हंसो इन्होंने 
चेद्‌ कै अर्घ को पजटकर धमै कोः सपर सर्वं प्रकार से अपना डौ पेट 
भस + इस पर कल न पडो तो तिहोः के नास्ते सी गण्फप लगत्या, 
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मासिक वापिंक परमभी हाथ मारा! मुख्य प्रयोजन यह है क्रि जितत. 
प्रकार होस्तका लूटने मे किसी मकार कसर नहीं की । अत्र सत्य ग्रन्था 
को श्रवण करो तो गरूणपुराण जीर नाशकत गौर कमैविक्षादि पाख- 
रडो सि दछटो नही तो इन्दी गपोड़ों में पड्क्रर भारत का भारत कर 
दिया 1 परन्तु शोक तो इसी बात काहे कि सव कुड जानने परभी 
विचार नहीं करते । इसके उपरान्त जब कभी सत्यु हौ, अत्यन्त ोका- 
तुर होकर रोना पीटना आदि कमे न करना चाहिये । क्योकि मरना 
जीना शरीर का धमै है अर्यात्‌ जो उत्पन्न होता है बह मरता है जर 
जो मरता है बह उत्पन्न हौता है, इसी फो जावागमन कहते ह- 


अवागमन | 

क्योंकि आवागमन का अथै आना ओर जाना है अ्ौत्‌ पाप 
पुण्य के अनुरार इस संसारम सुख दुःख भोगने कै शिये बारम्बार 
उप्यन्न होना जौर सरना आएवागसन कहाता है । जिसको फारसी में 
« तनासख » ओर अंगरोज्ी में ““दिरेन्सभिग्रेशन अशफ सोर, कहते है । 
{~` सान्यवसो ! ऋषियों छे जोकनचरित्न प्ठ करने से जाना जाता है 
क्षि बह इन नियम में किस प्रकार शिष्ठ चे । सारे भारतवषं कौ धमे 
परिपाटी की कैवल यही जङ्‌ है । यह वह सनुर्प्यो का सच्चा भिन्न है 
जो सद्‌¶ सचे ही मा की जोर सेजात ह यदि हम विचार दृष्टि 
सेरखंतोहमको न्नातदहो जावेगा क्षि भारतवासौ जन अन्य देश 
वासियों से थमकार्य्यो मे क्यों बडे इए ये, क्यो वह कहते ये किं “ भिस 
¡ चरमौ चर्य; » क्यो बह अपने समग्न सव को जानते ये, क्यो बह न- 
खतापूर्वेक सव जीवों से वर्तव करते घे, किंस कारण सांसारिक सखो 
कौ हेच दठरावत्‌ समभतेये? 

स का कारण यही याक्षिउन के पास यह सच्चग हितेषीयाजो 
व्रतिसमय शिक्षा देवाथा किह ससारिक सखोंको गहरी नीद्मे 
सौते वाले मनष्यो ¦ सयत रहौ । तुम केवल इस संसार मे परोक्षा के 
दिये उत्पन्न किये गये हो ओर कुद समय पञ्चात्‌ जअषपको न्यायक्षारी 
चरमात्मा के पास जाना होगा जो न्यायपूवेक धमेतुला में तुर्हारो 
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कर्म क्ते तोलेगा यदि कुड सी हलचल हुए तौ किर पतः कषां ! फिर 
सी नाना लोशन मे उत्पन्न होकर सुख आर दुःख उटग्ते रहोभे । इसी 
कार देखि मजु०अ० ९२ क्क रद मे लिखा है कि सनुष्य का अगवा 
गसन पाप ओर पुश्य के कारण होताहै इस कारण पुख्य की प्रातिका 
यत्र करना चाहिपे 1 जैसा कि- 
एतादृष्टूवास्य जीवस्य गतीः स्वेनैव चेत्तसा । 
धसतोऽधरमतश्नैव धमै दध्यात्सदा मनः ॥ | 
आौर इसी अ० कषे ३९ लोक मं लिखा है कि कर्मा के कारण मनुष्य 
आवायसन मै फा रहता है, ओौर श्लोक ४० मे कहा है कि सत्वगुण 
देवप, रजोगुखौ मतुष्यरूप आौर तोगुणौ पश्चयोनि को प्राप्त होते है 
यही अवगमन है ! शोक 9 मे लिखा है कि दुजंन पुरूषो को निन्दित 
कसे करने से निग्दिति जन्म लेने पड़ते है । ओर विष्णुरुति अ० रश्यो 
श्रमे लिखा है किं जिस का जन्म हुआ है बह अवश्य सरमा ओर 
जते सरेगा उसका अवश्य जन्न होगा ! इस जन्म मरण के रोकने की 
सानथ्यं किसी क्ते नहीं । जसा कि- 
जातस्य (ह दुवा सत्युध्ुव जन्प मृत्स्यपवच। 
अर्थं दुष्परिहा्यैऽस्मित्रास्ति लोके सहायता ॥ 
इसी अ० के क्लोकथदेमें लिखा है कि कर्म के अनुसार खार २ शरीर 
चारण करल पडत है भौर शोक ० भे लिखा है कि जैक्ते प्राने वख 
को त्याग कर नवौन नख को धारया करते है वैसे ही जीव पुरान 
शरोौरको त्याग, जपने कर्मो के अज्न॒सार नवीन शरीर को धारण करता 
हे इनन्हे अतिरिक्त ऋण्वेद्‌ ज० ४ अष्टक्ष ९ व० २३ सण्देः व में 
लिखा हे कि- 
जसुनति पुनरस्मासु चक्षुः पुनःप्राणामेहनो येहि भोग 


याक पद्रयम स॒स्यंमचरन्तभनमते ष्टृडयानः स्वास्ता 
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हे सखदुरयक्ष परसेशर ! जपक्पा करके पूनजेन्म मे इनको 
उत्तम नेत्नादि सव इन्द्रियां दीजिये तथा मरण अर्थात्‌ मन वद्धि चित्त 
ओर अदृङ्खार यल पराक्न भादि यक्त शरीर प॒नर्जल्म त कीजिये । | 
इसजान्स ओर परजन्म मे हन लोग उत्तम र मोगों को म्रापदहीःतथा 
भाप की कपा से स॒थ्यै लोक, प्राण आर आपको विन्ञान तथा मरेमक्ते | 
सद्‌ देखते र्हं । हे अन॒मते ! सव जन्मों मे हम लोर्गोको सखी रख्िये 
जिससे हम लीगोःका भमलादहो५ 
हे सवेशक्तिमन्‌ अपके अजुग्रषसे हमारे लिये बारम्बार पृथिवी 
प्राण प्रक्षाश चक्षु ओर अन्तररिक्त स्थानादि अवकाशो स्तो देते रहें 
दूसरे जन्म ने सोम भयत जोपधियों का रस हस को उत्तम शरीर 
दिने रे ,अलुद्ूल रहे तथा युष्ट करने वाला परमेश्वर छपा करके सल जन्म 
सें हमको स्ैदुःखनिवारश करने वाली पथ्यरूप स्वरिव को देवें, 
गीर यछ अ० ५ सं० १५ मे लिखादहैकतिहि परमेश्वर जव २ हम जन्म 
लेवें तन २ भाप हमको उत्तम २ इन्द्रियां भ्रद्ान कीजिये भरीर हनार 
शरीर का पालन कीजिये । निर्क्त भ० १३ खं० १८ मे शिखा है कि 
_ समने अनेक वार जन्ल धारक किया, हजारों गभ्यो का सेवन किया 
अनेक मातां का दूध पिया! इस की युटि योगशग्ख मै पलज्ञलि 
सुनिनेकी है, एमरीका का एमन नामक प्रसिद्ध विद्धान्‌ एक वालक 
कीः जर इशारा कर बोलतए् है कि दस नगलक कै भोले भेष पर मत 
भलो इत की अवस्था हजासें वपे की है । इन कै अतिरिक्त प्रोफेसर 
ले्समलर ने कहा है कि जीव जेष कामे करेगा बेरू! ही भलिषप्यें 
. पावेगा । खटोर पूरेरूप से युनजंन्म सानवा थौ । इसके अलिरिकि 


सालक जन्मभर की बस्तों को.देख २ क्र प्रसन्न होकर हाथ पर 
सकते ह अमीर अम्ना २ शब्द शीघ्र कदने लगते है जिससे प्रकट होला 
है किदन का कुष्ट २ ज्ञान उनको पू्ंजन्म से है! द्रत्यादि प्रसारो चे 
सिद्ध होता है कि जीव का बराबर आवागमन होता रहता है ॥ 

जीर गीता स लिखा है क्रि आत्मा को शस खद्‌ नही सकता, 
अश्च जला नहीं सकता, जख गला नहीं सकता, पवन सुखा नही सकता 
चह निरगकार अमीर भने परे है । फिर भला वहु दिनो तक शौक 
रखना नाना भांति तसे रोदनकूरनः व्यथेषी दहै त्वि जिससे केण के 
अतिरिक्त कुछ हाय नहीं आगता जसा कि- 
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तैन छिन्दन्ति शसखाणि नेन दहति पावकः 


क 


न चेन छ्दयन्त्यापो न शोषयति मारूतः ॥ 
अनच्छयाऽयसदद्याऽवमङ्कयाऽकव्यएव च | 
निष्यः सर्वमतः स्थाङरचरोये सनातनः ॥ 
इसके अतिरिक्त सत्यु का कोड सजय नियत नहीं न जाने कव 
भग्जावे भौर रत्यु के आने पर इसी प्रकार कै उपायों खे हन लाभ 
नहीं उठा सकते ओर हमारी कोई सहायता भी नहीं कर सकता 
केवल उस ससय पर धमे ही हमारी सहर्यता करता ह ॥ 
धम्‌ । 
वथोकति वेदादि शां के अवलोकन करने ओर ऋषि अरर सुनियीं 
कते जीवेनचरिजनो पर ध्यान देने से रूपष्ट मकट होता है किंस संसार 
ने सखप्रासि करने ओर मरने के पश्चात्‌ सख से रहने कू सर्य कारण 
धमाुस्ार चलना हौ -है. क्योकि संसार फे धनादि सब पद्ग्थै यहीं 
रह जाते है अर्यात्‌ खी, युज, शरीर, सम्बन्धौ, भिन्न, धन, पश्च, र 
पक्तौ इत्यादि यह सब प्राणयात्रा कै समथ पथक्‌ हौ जाते & अतर 
उस कौ एसे होड देते है जेषे पकती फलहीन दक्ष को सिरसङ्ते कलाय 
इए धन का कदे ओर हौ स्वामी होजाला है जलौर उसक्षे शरीर दी 
इड, रुचिर, सासु को अन्नि भस्त करदेता है परन्त जीवक्ते साथ उस 
का धमे हौ जातां हे जसा मनुस्छति अ० ४ शो० २३९ ने लिखा है ६ 
नास॒न्र षह सहायाध पेतामाताच तछतः । 
न पुन्रद्ार्‌ च ज्ञातेधस्मार्तषति कुदः ॥ 
अनत्वाने रारीराणि विभवोनैव शाश्वतः 


नित्यं सन्निहितो सव्युः कर्तव्यो धर्मसंयहः ॥ 
नहाभारत सें लिखा है- ति 
न जतु कामन्न मयन्न खोनाद्धन्भं त्यजेज्नीितस्यापि हेतोः। 
धननित्यः सुखदुःखेत्वनित्ये जीवोनित्यो हेतरश्यत वात्य: ॥ | 
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जैसा क्षि सनु अ० ४ सोक ७९ ॥ 
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` धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित्तः । 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतोवधीत्‌ ॥ 

चागाक्य पि ने भी स्पष्ट आक्ना दी है-लच्छी, भाण, शीशमडहत् 
एक दिन चसे जाति है ओर अन्तको संसार भी स्थित नहीं रहता 
हां केवल एक धमे ही पुरा साथ देता है। इसलिये वही उषकाःसचा 
मिन्न कष्ाता है-जैसा-“धर्मासिन्नं खतस्य च ” देता ही अनुशासनपवं 
अ० १९५० नै हस्थति जी आर शुक्रनीति अ० ३ श्लोक ९ नें भौर 
चाल्मीकीय रागप्यण ( आरण्कारुड स० ८) मं सीता सहारन ने 
राजचन्द्र महाराज से कहा हि कि सुख का मूरा धसे ही है- महात्मा 
भीठस का वचन है करि जिख ध्रकार सूय्ये अन्धक्रार का नाश करता है 
उसी सांति धर्म पार्पोक्षो न्ट करता हे द्रौणाचायं का वचन हि ओर 
ङष्ण महएराज ने कषम है कि धमै चे जय हौती हि जीर हनूमान जी 
कहते ई किं विन धस के सुख नहीं दवलिये परथुरान आर युधिष्ठिर 
महारज कते है कि आपत्ति मेँ भी धमै <ने..न दोना चाहिये 


। जो जन अधरम को छोड कर सब प्रकार से थस का आचरया 
. करते है उन के लिये पृथिवी आदि र्षि के स्व पद्ध “नङ्घलकारी 


हते है जेष य० अण ३५ स॑र मे कटर है-- | 
कल्प॑न्तन्ते दिशस्तुम्यमाप॑ः भिवत॑मास्तुभ्यं भवन्तु सि- 
न्ध॑वः । अन्तरिक्ष शिवं तुभ्यं कल्प॑न्तान्ते, दिशः सवां ॥ 
इस हेतु प्रण आदि पदाथ ओर सखव साधनों सहित धमे का 
अआए्चरण करन चाहिये जैसा य० अ० २७ संठम्‌ मेँ कहा है यही 
सय सुखो का दुता ह जैखा नलु अ० ८ कोक १८१. में लिखा है ॥ 
न सीदन्नपि धर्स्मण भनोऽधर्म्म निवे्ायेत्‌ । 
अधार्मिकाणां पापानामाश्ुपद्वयन्विपय्थयम्‌ ॥ 
बहुधा जन अधर्म ने मी वदती जानते ह परन्तु प्यारे सुजनो । 


दस विषयमे मनुजौ महाराज सा कथन डे क्ति अधमे करनेवाशाप् प्रच 
यदता ओौर विजय पाप फिर अन्तको मूल सर्त नष्ट हौजाता है। 























सअधर्स्यणेधते तायते भद्राणि पश्यतति । 
ततः सपत्नान्‌ जयतति समरस्तु विनश्यति ॥ 
हिसाही य० अ० ६ सं०९२ में भी लिखा है! इसीलिये ऋपिगणः 
सै का प्रदेश करते है ! श्री मद्भुप्गवत स्कन्ध १९ अ० १९ में लिखा है 
ङि सनुष्यो का ओष्ठ चन धमेही ह जैप्तः-““धसे इष्टं घनं खणाम्‌ > इसी 
हेतु डसारे परमपूज्य नौतिन्न विदुरजी महाराज यह उपदेश करते हैँ । 
सलुष्य को अयु भर दह्‌ न्ताय्यै करना चादिये जिससे सरनेके पौद्धे 
ख हो- 
[भक अक्त 4 नि 
यावज्जीवेन तस्छुप्यिनाञुत्र सुख वतेत्‌ ॥ 
देखिये धसै के सहारे ही सूयय तप रहए है! एण्वौ अपनी कौल. 
पर चूमती है । घस से ही बेडए पार होता है घमत्मा ही संसारके 
सुखो को भोगते है 1 धसे नि हो मनुष्य काहाता है 1 जीर इसी धसे के 
वल से ननुष्य कौ ऋषि सुनि सदात्म देवता आदि की पदुवी निरतौ 
डे । धसै से हौ विजयं होती है! धस शे ही श्वसीर आसेग्य अरर 
भ्रचल्ल होती है ! चनोत्मा ही के सत्‌ सङ्कल्प पशं होते ह ! धमै से ही 
स्वगे कषे सुख आर नोक्षपद्‌ पाता है अत्‌ धस चे ह्ी इस लोक अतर ` 
परलोक के महात्‌ सुख मिल सक्ते ह ! धसत्सर सीखस ने कहए ३ कि 
धसे ही इस लोक उतौर परलोक में सुख कए कारण हे ! उसी से जय म्र 
होतो है ज्तौर अधम पुरूषो को सद्ग दुःख उदग्नए पड़ता ह ! डदरूपति 
जो ने कहर है-जैते सथ्य अन्धकार का नाशकत हे उसी प्रकर धसे पापों 
क्ते नष्ट करता हे । कुवेर जी ने का है क्ति जो अथस करता ह वह 
नष्ट होजा्ता है । द्रोणाचाच्यै जगि ने कष कि धसं दी जयकाकारण 
है सञ्जयने कहा है क्ति सनुव्यमाद धसै दः न त्याने । परशुरास जीने 
हे कि धमे ही उत्तम पद्ाथै है इसी कररया विद्भष्च्‌ अथैकोद्छोड 
8 = सो करते रहते है १ बाल्मीकि जी ने कषा है 
परणं वस्तुओं से बढ़कर है ! युधिष्ठिर ने कुह? ड क्कि धमै 
ही व सं सहग्यक होता है \ सग्वगड्य चषि ने कए है कि 
चमसे पापोंका नाशषहोता है ज्तौर चरसत्मा लितं सहित स्वभे को 


--________~_~_~~~---~__~~_-_-__-~_---- 
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जाता है । नागोंने कषा है वि अध्मेही नाश्च का कारण है! इल्ु- 
सान्‌ जीने कला है कि विना धमे के सुख कां, विना दस के इह- 
सपति कै तुक्य जन भी नष्ट हौ जाते हैँ । श्रीरष्ण महाराज ने कहा है 
किधमैसिही अथे जीर काम को सिद्धि होती है जो मनुष्य धस- 
त्सा से अधर्मषूप से वर्तता है वह शीतर नष्ट हौीजाता है ॥ 

अव पष्टकषगख श्रोचते होमे स्के जिस धमे की इतनी भ्रशंसाकीं 
गद वह च्या ह; उसके द्या लक्षण अमीर वह किस भकार से जाना 
जाता ३?! जिसका मेंक्रम से वरन कङ्गा । ष्दैखिये जसिनिने अपने 
सीमांसादशेन के अ० ९ पा० १ सू रेमे लिखा हि फि जिस कमे नें 
सर्व नियन्ता, सवान्त्थाली परमेश्वर की मरेर्णा हो वही धम है जैसा कि- 

चादनाडक्षणा धस्सः॥ 


इस के अतिरिक्त कशणाद्‌ ने वैशेपिकूशाखर में लिखा है किं जिस 
ते शारीरिक ओौर पारमाधिक सुखो की उन्नति हौ उसे धमे कहते 


9 


ई जेरा कि- 
यत्तोभ्युदयनिःध्रेयस्सिद्धिः सधर्मः ॥ 
तीर लिङ्घयुराण पूर्वे अ०१० भें लिख है कि उत्तम कमे को चमे 
तैर निरु कौ अधर्म कहते ह अर्थात्‌ जिख सै इष्टफल की प्रापि हो 
खस का नाम धसं अरौर जिस सते जनिष्ट फल प्निक्ते उस का अधमे कहते हे ॥ 
हि सज्जनो ! धमै ईश्वर की आगा पालन को कहते हँ जो हम 
हो वेदं द्वारा बतलाया गया हेवा उन कर्मो कते अनुसार च्छने का 
नान चमे है कि निन में परमानन्द ओर मोक्ष निलती है व वेदोक्त 
न्याय त्ते यक्त होकर पक्षपात को दो सत्य ही का सद्‌ा भाचरण ओौर 
असत्य का त्याग करना भी धमै कता है वा जिस आचरण के करने 
शि संसार ओ उत्तम संख तिर निःश्रेयस अयात्‌ मोघ सुख कौ प्रापि 
उस को. धस कहते ई, चा सन छो पवित्र व वेद्‌ विद्यायुक्त करना ही 
धमै कहप्ता ह, वर मरत्यक्ष, अनुनान, ठपमएन, शब्द, एतिद, भथोपत्ति 
सम्भव ॐरिर मभाव इन आट के हारा जो निश्चय होता है उसकी 


चसै कहते हे ! जैसा कि यजुरवैद्‌ अ० ९८ मं० ५८ में कहा हे- 
_____ ~~~ 
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यदा हूतात्समचुल्ाइ्वु वा मनन्ार्दवासतसत् चश्मा का तड्‌ 
नपरत सकता रोकं यज्चऽच्छरषयो जग्सःप्रथमजाः एराणाः॥ 
हि । 
धरं कड्द्लण- 
मान्यवर ¦ इस उपरोक्त धमैरपी गृहक्षे सज्‌ञजो सहाराजने वि 
लषन, दन, अस्तेय, शौच, इण्द्रियनिग्रइ, धी, विद्या, सत्य भौर अक्रोध 
घे दृश खम्मे दतलाये ह जैसा कि- 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्दरियान्तिहः । 
पीदिव्या सत्यमक्रोधो दशकं धमेलक्षणस्‌ 1 
आर एसा ही याज्ञवल्क्य सहाराज ने मी कल्य है- 
सत्यमस्तेयमक्रोधो ह्रीः शौच धीर्धृतिईमः 1 
सयतेन्दरियता विद्या धर्मः सर्वंउदाहतः ॥ 
इसी प्रकार महाभारतं व्यास जीः सहाराज ने कथन क्षिया ३1 
भियवरो ! यही धर्मरूपी गृह के दश्च खस्से अन्य श्लौ समी 
पाथेजाते ह अप जानते हैँ क्ति जन तक दस्मे ठीक्र रहते है जकान 
उत्तम चना रहता हे भौर रहने वले खश चैन ति रहते है । आौर जव 
खम्भे ठौक नही होते कान शीभ्र गिरकर चरह्लो जाता है अनर रहने 
बालो को नाना भकारे क्तेश होते! इस श्लिये यदि जगतको सख 
पूरक रहकर परमानन्द्‌ प्राप्त करने की इच्छा है तो इन खर्म परपरा 
ध्यान रखे व्यो ङि एसे ही सज्जन पुरूषो को सख अर परनगति 
भप्त होती है जसा कि ननु° ० ९८ शो° ६३ जे शिखा है 


द्शखक्नषाणानं धमस्व य देप्राः समधीयते ॥ 
अआधात्य चासुवतन्ते ते याति परमः गतस्‌ 1] 


प्यारे सुजनो ! इन्दौ उपरोक्त दृश लक्षते पर यथावत्त्‌ चरके क्ती 
भगज्ञा खनस्त ऋपि ओरमुनियोंज्ञेदी हे इन्दा को स्वभे का सायं 
वतलया हे सनुज्ञी महाराज ने अ० ६ छो० & नें रूपष्ट लिख दियर 
-चाहौ {जितत आश्रम ङ रुहे पर्त इन दश लस्शो का अच्छे मकार 
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सेवन करता रहे । अवमे इन्हीं धसै के दश लक्षणों अथत्‌ खस्भों फी 
व्य्डया वेद्गनुकूल प्राचीन ऋषि आर सुनि के अलुक्ल करता हूं ! 
चिचार्‌ कोजिये जौर यदि परमानन्द प्राप्त करने की दच्छाहोतोअव- 
यमेव इन्डीं -के अनुकूल अपने सनको निसैल आौर शुद्र कीजिये ॥ 

(९ ति, नान चैच्यै धारण करने का है अथौत्‌ श्रेष्ठ मनुष्यों को 
्ाहियि कि सैय्यैका कदापि त्यागन करर क्योकि चैच्यै करने ही 
खांसार्कि ओर पारनाधिंक काय्यै सृगनतासे होते हैं ॥ 

(२) क्षमा अथात्‌ शारीरिक अगत्मिक भौर सामाजिक दुःखों 
की म्रा्षिभेंनक्रोघध करनाओौर न हिंसा करना । भिय सर्जन पुरूषो । 
इस से उत्तम संसार मे कोद वस्तु नही इसो से लच््ी कीशोभादहोती 
हि ओर परभेश्चर प्रसन्न होते है । जैसा श्रीमद्भागवत कें नवं स्कन्ध क्षे 
९१ जध्यप्यमें लिखा हे ! जौर वनपवे अध्याय रर में यधिष्ठिर महाराज 
ने द्रीपदौसे का है) क्षमा ही परमधमे, क्षमा हौ यच्च, क्षमा ही 
वेद्‌, क्षमा ही व्रह्म है, क्षमा ही सत्य, क्षना ही जप, क्षमा ही पचिन्न 

| क्षमा ही से जगत्‌ स्थिर ई, क्षमा ही द्य, क्षमा ही यज्ञ, क्षमा दही 

तीथेरूप है क्षमावान्‌ ही स्रगं को जाते है, उन्दी को मोक्ष ओर यश 

म्रा होता है । ठे्ा ही दृद्धगौतनसंहितःए नें लिखा है जैसा- 
क्षमाहिंसा क्षमा वर्मः क्षमा चन्द्रियानिग्रहः। 

क्षमा दया क्षमा यज्ञः क्षमा पे्यमुदाहुतम््‌ ॥ 

क्षमावान्‌ प्राप्नुयात्‌ स्वर क्षमावान्‌ प्रप्तुयाद्यशः । 

क्षमावान्‌ प्राप्नुवान्मोक्षं क्षमावांस्तीधेसुच्यत्ते ॥ 

चारव्य जीने कदा है कि शान्तिकरि अधिक कोद तप नहीं 
“शान्तितुल्यं तपो नास्ति, व्यासरूखृति अ० २ क्लोक ४४ जगीर मएण- 
स्तम्बस्छति अ० ९ श्लोक, ६ नें लिखा हे क्कि क्षमा करने बाले पुरुषों 
की इस लोक भीर परलोक मे खख भिलत ड ॥ 

( ३ ). द्मः, मन कौ विपरीत कर्मो से हटाकर सद्र अच्छे कमो में 
लगाने द्यो कति है 1 सन अत्यन्त वेग से गसन करता है । यइ लड़ा 
चञ्चल है कभी धन के उपराजेन में दधता है, कमो लड़ा फगड़ पर उद्यत 
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कमी दियो पर आसक्तहोतः है, कभी उन को स्ता के त्व 
सानतः ह ! कभी जङ्घो सँ रहना स्वीकार करला ॐ, कभी संसार के 
आनन्दो को दोड़ कर ऋषि सुनि जनना चाहतः ह । इसी के कारा 
ठंडे सात्मः, राजा, नहारजा जीर विद्वानों ने अपय मरा ङियःह। 
दस्मै कार्ण वही ऋषि, सुनि, दैव ह जिन्दौ नै इख सनको वश कर 
लिय ह! सन खा एकत्र करना ही सवते वड़ी तपस्य है । क्योक्ति इस 
द्ध जीतने से सब इन्द्रियां निवल हौ जाती है ! भ्र सिर कल्यत्यभायें 
दृष्टि अगव है 1 आौर मलुरखति अध्याय २ के श्लोक रस भो एसा ही 
लिखा ह ! आर गीतां प्नीरुष्ण सद्ाराज ने काह विना सनके 
संयम किये सव जाचर्ण जिच्या है! यह सनुष्य कए शरीर रथः सन 
स्यचान्‌ अर्थाद्‌ सारवि अर इन्द्रिय चोड ह ! यदि यह रववास्‌ उद्धि- 
सान्‌ हैतोदही इन इग्द्रियरूपौ घोडे त्तो अपने अधीन रख सकता 
है अन्यथा नही ! देखो य० अ० ३४ सं ६ ने-- 
सुषारथिरश्वानिव यन्मतुष्यान्नेनीयतेऽभीषुभिर्वाजिनइव 1 
हुत्प्रतिष्ठे यदजिरऽजविषठ तन्मे मनः िवसङ्कट्पमस्तु ॥ 
परमेश्वर उपदेश व्रतः है न्ति सम कौ दौ प्ररुति है! एक तैः | 
जलं किसी वस्तु पर आात्तक्त होता है तो जपने इन्द्रियरूपी चोड 
सहित उसकी तरफ दड़वा इअ चलप्जातः है जिसके अनुखार सख 
काय्यै करते हैं उर कष्ट मोगते है! दूखरे वह है जो इन्द्रियसूपी चोद 
कौ अपने २ विषय त्ते हटाकर जपने वश में कर विद्वएनू सुख सगतं \ 


वाचिक (३) सानसिक-तीन म्रकार वती होती हं! (९) कायिक 
अयौत्‌ क्िसौ के धन स्लौ भादि पदायै कोले सेना कडलाता ड (२) 
वाचिक अयत्‌ वचन कां , च्राना यहदौो भ्रकारक्रा होता क्च , 


एक तो सत्य को र पाना दूसरे असत्य बोलनए ।\ सत्य का 
ष्डेपाएना उसे कहते है कि हम किसी वातप कौ जच्छ भ्रक्तार 


ऽर जब < विषये ह 
त क कोड मनुष्य पध क्रि अगप इस विषय से क्या जानते 
इन स्का कारणे उस से कदे कि रै इस विषय शे 


कुद नहं | 








स 
क्त है, कमी सम्पूणं सांसारिक वस्तुओं को छोड़ कर विरक्त वनता 


(४) जरूतेय-नम चोरौ न करने का है वह-(१) कायिक-(२) 
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जानता । अस्त्य बोलना-अ्यांत्‌ जान. जक कर , उल्टी बात कर 

-तीसरी मानसिक चोसै अथात्‌ मन के सिदुान्त कै विरह काय्य करना 
जसे कोर मनुष्य परमेश्वर का ध्यान कर रहा दहो जर उस्‌ फा मन जन्य 
विष्यो के चविचारर्मै लगरहादहो। इस लिये इन. तीनों प्रकार की 
चोरियों का त्यागनः अभीष्टरहै॥  . 

श्ीच अयत्‌ पविन्र रहना भौर पवित्रता. दी प्रकारं की होती है । 
(९) बद्ध भौर (२) आभ्यन्तर ! बद्ध अथेत्‌्-बसर, गृहादि की 
| भीर शरीर को स्नान द्वारा पविन्न रखना जिसके लाभ-भाप को लान 
नै बतलाये गये ! दूसरी अगभ्यन्तरिक जो दैश्चराराधन, विद्यएच्ययन, 
विपयवासना जीर कामादि दोषों केत्यायनेते होती &ै।! शुद्धिषी 
धमै का मलदहै ओरजो नाहर भीतस्स्े शुद्ष्ो बही धमौत्मादहो 
सकता है। इस क्िये महप्णशय । दोनों भकार. की शुद्धि पर परश 
ध्यान रखिये ॥ 

(६) उन्द्रियनिग्रह-इन्द्ियो को विपरीत व्यवहार भं न लगने 
`] देना अ्यौत्‌ चमपूर्वेक कामोंमे इन्द्रियोको म्रेरणा करना जेसा 
कहा है कि-- 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
सयम यर््मात्तष्ट हहा यन्त काजनमस््‌ ॥ 
जैसे विद्वान्‌ सारथि चोदको नियम रखता हे वेसे ही मन 
छरीर आत्मा को खोटे कामो मे खंचने वाले विषयों .मे विचरती इडं 
इन्द्रियों के निग्रह में प्रयत्न सवं प्रकार से कर । क्योकि जीवात्मा 
इन्द्रियों के वशो के निश्चय बडे २ दोषोः को भोपर हौता हि जौर 
जव इन्द्रियों को अपने वश करता है तभी सिद्धिः को म्राप्त होता है 
जैसा कहा हि कि- 
द न्द्रषाणा प्रसज्ञेन दासम्रच्छत्यसश यम्‌ । 
सच्नियम्य तु तान्येव ततः सिधि नियच्छति ॥ 
इस विषय न गीता कै ९द अध्याय के २६ जोक में लिखा हि किं 
विष खाने ती प्राणी एक वेरं ही. मरता है-षरन्तु इन्द्रियो क 
विषयों के स्त्राद्‌ भौगने से वारम्धार सरता ही चला जाता है जेसा कि- 
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विधयेन्दियसयोगादयत्तदम्रख्तोषमम्‌ । 
परिणामे विर्धमिव तत्‌ सुखं राजसं स्मृत . 

दस फे उपरान्त महात्मा अष्टावक्र जीने कहा है कि हे ध्यार 
। । जो सुक्किरूपी ससतो की द्ष्डछादहौीतो इन्द्रियों के विषयोको 
विषवत्‌ त्यागदौ । जौर य० अ० ९७ सं० ६८ मे छिखाहै कि योगीजन 
जितेन्द्रिय होकर नियमपूवेक परमात्मा को पाकर आनन्दित होते ॐ 
सञ्चयने तराष्ट हे कष्टः है कि इन्द्रियौः के जीतने वाले सहरत्मा दवश्वर 
के दशेन करते ई । श्रीरुष्ण महाराज जे अजेन क्षे कहा है कि इन्द्रियों 
के जोतने से बुधि लटृतौ है ! शान्ति पवं अ०. ९१५९ मे भौल्नपितानहने | , 
कहा है कि चारौ आश्रमो के बीच इन्द्रियनिग्रह ही उत्तमं चमे है [` 
इसलिये जमो! श्षान कै दास विषय वासनां विचरती इड इन्द्रियो | 
को अप्रने"जाधौन कर सख की प्राति कर ॥ 

(3) थी, नाम बुद्धि का है जअ्थौत्‌.जिस प्रकार सेखद्धि की उन्रति 
हौ वह काय्य करना 1 मुख्य प्रयोजन यह" है कि सदए विचारपूवेक | 
बुद्धि को अच्छे कर्मो ल लगाना ओर उसं की वृद्धि के लिये यत करना 
जिस कौ तोन रोतं है (९) वेद्‌ शाखो का विचार करना (२) मा 
त्मा ओर विद्वान का सत्सङ्ग करना (३) उत्तस > गणको सीखन ॥ 

(८) विद्यात्‌ जिस से पद्रर्थोः का सत्यरूप माल्‌म हो उसि 
चिद्य कहते है जेता कि- ` ` 

पदाथाच्‌ याथातथ्येन वेत्ति य॑या सा विया ॥ 

भौर इस के विपरीत दृशा कौ अविद्या कते है अर्थात्‌ नित्य को 
अनित्य, अनित्य को नित्य-घसे को अधस जौर अधस को धमै सान- 
मादि विद्या है जेसा कि योग सत्र म लिखा हैः- 

आनस्यश्िचेद्‌ःखानात्मस न्‌ 
 त्यशुचस॒खात्मख्यातिरविदया ॥ 
अर धेसा हौ भन्नोपनिषदू से भी क्तिंखग है । सचमुच विद्या से 
य़ करको कतिर भौर अविद्या से बठ़कर कोड शतु नह । विद्या ही 
क कारण नतुप्यं इस संसार म सवं भकार के आनन्द पता है जीर 
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अन्त को सोक्त प्राप्त करता हि परन्तु भविद्या सब क्तेशो की जह 
छीर भगवान्‌ पतञ्जलिने विद्या, अस्मिता, राग, देष ओर अभिनिवेश 
| प्राच तेथे माने ई जैसा कि-- 
कन कि 


«अवियास्मितारागदेषानिकेवेशाः पश्च शाः" 


अविद्या के कारण यह देश इस अधोगति को भर्त इभा, 
अविद्यादहीके कारश हम ने सज्जनो भीर विद्या की दीडकर म्सौ 
की सङ्कति मे पड कर नाना भकार की व॒रादयां खीरी है, भविद्यर 
षीके कारण इस देशम वेण्या का नाच होने लगा, भविद्यष दी के 
कारण हम अपने जीते मातः पिताजों को दुख देकर गयादि तीथे उन 
के खख पड चाने को करने लगे जिख खे धमे परिपाटी में अन्तर ागया। 

अव इस समय र सहाश्चय! आप विद्य भगीर अविद्या षतो जान 
कर ही क्षाय्ये कीजिये जिससे सवं प्रकारके सख निल भौरदेश की 
यह दशा न रहे ! मुख्य कथन यह है कि वेदोक्त कर्मा के करने की 
ल विद्य ओर वेदविरुढ कर्मो दे करने को अविद्यए कहते ई ॥ 

(९) खस्य, अर्थात्‌ मिथ्या व्यवहार कभी न करना । इसी तै 
मनुष्य को सवं प्रकार के अरनन्द मिलते हँ । यही मनुष्य को स्वगे में 
सेजाता 2 \ इस कि चिना संसार का कद काय्यं नहीं चल सकता । 
सच तौ यह ह कि संसार के सम्पणे काय्ये इी पर निभेर हैं देखो 
चाणक्य ऋषि लिखते रै । 

सत्येनं धास्यतं परस्वा सत्पन तपत रवः 


सत्येन वाति वायुश्च सवं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
सत्य ही सि पृथ्वी स्थिर दहै, सूथ्ये प्रकाशमान, जर वाय॒ चलती 
ह 1 जीर भी कहा दै- | 
नहि सत्यात्पसे धर्मा नानृतात्पात्तकतं परम्‌ । 
नहि सत्यात्परं ज्ञाने तस्मात्सत्यं समाचरेत्‌ + 
सत्य से वटृकर कोई धमै जीर भँठ से बढकर कोद पर 
ओर सत्य सि य़ कर कोद भी नान नहींहे। इलिये सद्‌ 
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घ्रोलन्प चाहिये इसःके-ःडपरान्त-हन्‌ नान; व्याच .-भीऽपपितरसहः 

नावौरडेयंः-सर्तयुजातमुनिः -नारद्‌-जी, -शकुन्त ला जीर -मुगजौ इत्यदि 
ने । § नि द्विजातियों का परम धमै ख्यं है सत्य से-आगयु. क्षर 
नदी होती, सब गणः नं सत्य-ही-भयान है उक्ती.में असुत. वक्षतः है 
वही सब व्रतो भेशरे्ठ है, सत्य ही परधम हे यही सव की जड &, 
इसीः-कै दए स्वगे निलता है, इसी सेः कल्यं 'जौर हित होतः ह । 
ओर यजगुत्रेद्‌ अध्यायं २७ मन्त्र ९४. -लिंखां है कि जो सनष्य शख के 
अभ्यप्स सत्य चचनपदि से वाणी को पदिन्र करते है देही शद्ध होते है परन्त॒ 
सत्य के श्रं केरनेवालों को यजवेंद्‌ कै बांद्लेंशं परमी पुरा ध्यानं रखना 
चाहिये अंधौत्‌ सत्य को सन से धारेरं करना नं छि स्नपय क्ष दिखलाने 
कषे अथे क्यौकिः जो ननम होता-हैःचंही वारौ मे जाता हैओर जसा 
कमे करतां है वेसा ही कल भोगता ह: रीसाकि--: . :: 


यन्मनसा ध्यायति तदाचां वदति यंदचा बदति तत्‌ ` 
कमणा -करोति यत्कर्मणा करोति तद्भिसपयते ॥ ` 
. , अथात जो सनुष्य सत्य कप अन्एन करत ह दही सच्चं धमतः 
काते ह वङ्ग इसी के वस से भर्व उागेर के पार होजाते है 1 सच मच 
सत्य पेताः ही-पदोथे हे देस लिये सत्य को सन से ग्रहण करना चादि) 


( १० ` -अक्रोच अथौत्‌ प्राणीमात्रेःर कों न करना । क्योकि 
कोथ सम्भे पापो कौ-जङःहै, इसी -कोधं ने आकर.मलुष्यकते विचार 
शक्ति नहीं रहतौ बहुत सी हानि व्यथने कर जेदतर है ।प्रसिद्हे कि 
एक कोधौ,ने क्ैवल. एक. चे को. कष्ठ देने के-जथे जपने शह मै भाय 
लगा दौ थी} क्रोध ही.इसे संसार्‌ मे परम शचं है, क्रोधी मनुष्य की 
कही भरति्ठा नह, होत्तौः जो ननुष्यरःकोध फे वश. मै ` रहते उनका 
शौघ्र नाश -होजाता हे, अक्ोधी ही को सव प्रक्षार के अनन्द मिलते 
वही अपने काय्यं कीं सिद्धि कर ग्रतिष्ठा पतां ड, बही सब मे श्रेष्ठ 
उरीर विद्वान्‌ गिना जाता डे । हनमान जी महाराजने सन्दरकागडः सें 
कहा हे कि धन्य है ठन परुषो को जो क्रोध कोः रोक 


क शान्तिक प्रसाद्‌ 
देते हें देसे छी मनये को हात्मा. की, पदवी मिलती हे 1 अएपरत- 
स्बस्यृति अ०९ स्चो० 


खा है किकौधी परूषक यज्ञादि उत्तम कर्मो 
का भौ पलं नष्ट हौजातता है1 इसलिये इनः उपरोक्त "धसं के लक्षणे को 
यथावत्‌ पालन करते हुए धमेमागै पर चल्लनरे का यत्त.करते रद्धिये + . 





$ 





( ३०९ ) 





धमम्‌] 

प्रत्येक मनुष्य सदा सीधे अमीर संगस-मागे की चाह में रहते ई । 
वरयोक्ति रेमे मार्गं परं चलने से मनुष्य कौ कष्ट नहीं होतो ओरं उपत्तका 
प्रयोजन "शीध्रं सिद्धः होजाता ` है जिससे चलने `वा को ` यक्ताचट का 
कुड भी ` ध्यानं नहं होता । ओर इरे अतिरिक्त ठंडे अयात्‌ कुना 
पर जाने से ब॑हुथा क्ट उंटानि ` पते है ओरःबटोहीः अपने अभिप्राय 
को भी न्ह. पाते + दस्र लिये; सवैः प्रप्णीमाज कोः.चसै.के सीः अर्थत 
सत्य सनातन. मागे. को जानकर मोक्त -प्ाप्त करना- चद्हियेः। ; , 

प्रिय -सुञ्जन परुपो.| वत्तैमणन कालम, सहसो मागे अर्थात्‌; पन्य 
प्रचलित हौोगये ईँ । कोद इधर -सं चतस कोड -दइःधर , पकड़ता है, -कहीं 
चषममागे कै-लटके दिखलाये जाते है, कही मेशन-की.परशंसा बतला 
जाती है, कहीं नानकपन्थ कवीर साहिव कीःसासी-सनादईै-जाती है 
अरर वाह गरु की विजय कान-नें.कंकी जाती ह, की शब्दज्ञान 
कराया.जाता है, कीं भटे भोजनं की . महिस सुन्द. जातौ हैः 


` कोड गङ्का ओर एकादशी आदि व्रत अर सन सानी सत्यनाराय॒णकी 


कणा स॒नने को ही घमेमागे वतलाते ई. 1 बहुधा -जन तुन्नसी, शालि- 
ग्राम, महादेव, पावती. इत्यादि की पौचाणादि मत्तिर्योके पुजन करने 
आरः उनके सम्मुखं नाचने गने को ही धंमैनागे. कहते ह, । जर कोद्र 
अर्द्‌ पीपल अरीर केले अदि दक्षो को पूनांसेही दैश्चप्प्रा्ि कहते 
है, कोद >` नान भांति के तिलक दापे अर ठाकुर प्रसाद्‌ ओर तलसी 
शालिग्राम के विवाह की ही धमे कहते हैँ 1. परन्त हमारे प्राचीन 
ऋषियों ने जीर 'ही धमे के मागे बताये है, जिन परमार पुरूषाओं 
ने चल कर नानः मरक्रारःके' सांसररिक सुखो के उपरान्त परमपद्‌ को 
भी माप्त-क्षिया है-ओीरःःउसी को. सनातने -धमे कहते है-जिस कौ सनु 
जी; महाराज. ने रति, सूगति,' सदाच्रारःजीर.जपनी भात्माको प्रिव; 
चार्‌ कर्म-की धर्ममागै.टहरयकाः है जेसाःकि- :--: ˆ ~ {~ ५ 


| म॒तिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः : 
एतच्चतर्विधंः प्राहः साक्षाद्धघर्ममस्य 'छक्षणम्‌ ॥ 





॥। 





~> 
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` भविष्यपुखर पूर्वां के अयस.अ० मेमभीश्ुत्ति, संदाचार भीर 

अपने मन की.प्रसन्तको ही धैमे माना है ! रेता ही महा- 

भारत शान्तिपवे ज० २५८ ओर अजुश्षासनपवं अ ० १४८ काय हे- 

परन्तु लिङ्गपुराख अ= ९० हलो ७ मे. यह लिखा है कि धम वदी 

हैजो श्रुति स्ति के अनुकूल वशोश्नन धर्मां को जान कर .करते ह । 
. -वर्णश्रमेषु युक्तस्य स्वगादिसुखकारिणः 1 

श्रोनस्माचस्य धम्म॑स्य ज्ञाने घम उच्यते ॥ ` 








रसा ही विष्णुरुखतिं अं०:९ श्लो २४ जौर अतिस्षति श्लो० ३४९ 


सँ मौ लिखा है! भौं शिवपुराण विन्धेशवर संहि ज० १९ ज्ञो ४४ 
स लिखा है किजो वेद्‌ जीर स्छतिके कमे कौअना्दुर कर दूसरे कमै 
को करता है उसफा-फल नही होता इस ` लिये वेदोक्त कमे करने को 


दी चमे मागे कहते हं ४५. :- ` - 


~  ".-(१:) वेद 


` भिय सजन पुरुषो ! श्रुति वेद्‌ जीर रूटति धमैशाख्र को कष्ते . 


है जैसा क्रिमनुजी ने क है- ` ग 
= - द म (= "क -" ` ` __ अ १ 
~ -श्त्तस्तु बदा वज्ञेया धमशाखन्तु वे स्तिः॥ 
- इम के उपरन्त सनुरूखृति.अध्यएय..१२ शोक ९९ में लिखा हे षि 
वेद्‌ सनातन. चिद्य है. वहौ सम्पू खटिका. भधर § इसी. काण 
जो के स्तिये नै उसी केःसव से उत्तमः उपाय सुख की प्रसि का 
निख्चय करता हू , 0 
बिभति सवेभूतानि वेदज्ञाखं सनातनम्‌ 1. - - - 
तस्मदितत्परं मन्ये यज्ञन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ 


#1 


जीर २अ० कै ८क्नोक में लिखा है किं विद्धान्‌ को योग्य हे कि । 


विदय से इस्त को समभे ओर वेदोक्त धमे को स्वीक्ंपर करे, अपरं इो० 
९३मे ह जे ने स्पष्ट लिखा-हे कि चमे. जानने के लिये खतिह्ीचरम 
भ्रसव्शदहे-- 4: दु ~, ~ ~ + ् 2 


५ ० | ॥ ति । ८ 0 च । 
वन्माजज्ञासमानानाग्प्रमाणं परमं श्रुतिः!  . 


नन 
~ ~ = ~ 
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इसी कारण नित्यकर्म मे भतिदन वेद्‌ पाठकरने की आनना दी 
हि उप्रयान्त १२ अध्याय के ८७ क्लो०में लिखा है कि चारों वरं, तीनों 
लोक, चारों जश्न, तीनो काल, सब वेद द्वारा जाने जाते है- 
चातुवण्यन्त्रयो खोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्‌ । 
भूते भव्यं भविष्यञ्च सव वेद्ाद्रसिध्यति ॥ 
इसी लिये मनुज्ी ने इसी अध्याय कै ९०६ श्रो” ने स्पष्ट लिख दिया 
हैकि जो सनुष्य वेद्‌ के अथे को यथाथ जानकर चलता है वह चाहे 
जिच आश्रस में रहे जी वनमुक्ति को पाता दै- 
वद्‌ाशस्यत्तत्वज्ञा यन्न तत्राश्रम वसन्‌ । 
इहैव खोके तिन्‌ स नह्यभूयाय कस्पते ॥ 
श्रीसद्भागवत्‌ सें लिखा है धमे वहीहैजो वेद्‌ मेँ लिखा है उसकी 
अतिरिक्त अधमे है भौर वेद्‌ नारग्यण का रूप है- 
वेदप्रणिहितो धर्मो द्यधर्मस्तदिपयधः ॥ 
८ + 3 स्वयभूरिति शुश्रुमः ॥ 
फिर इसौ अध्यायमें लिखाहैकरिजो वेद्‌ विष्टु कायं करते हैं 
उनको मरक होता हि भौर अध्यय ४ में ऋषभ देवजी ने अपने युच्रों 
को श्रुति स्ति धमे को मुख्य मानकर उख को शिक्षाकीरहैि स्कन्ध १९ 
अध्याये के श्लोकष्ठद् में स्पष्ट ङिखाहै क्ति वेदोक्त कमे करने 
कोक्षहोतीदि- 
वेदोक्तमेव कुबौणो निःसङ्गाऽपितिमीश्वरे 1 
नेष्कम्यौ रमतेति दिं रोचनार्थाफङश्चुतिः ॥ 
याक्ञवस्क्यरूखृति अ० २ श्लोक ० ने मनुष्यमात्र को अन्ना क्षी 
हि फि यन्न, तप जीर शुनकर्मासे द्विजं का सवस्ति नडा उपकारक 
वेद्‌ को जनना चाहिये- । 
यज्ञानां तपसा चव दभन चव कमणाम | 
वेद्‌ पव दिजाताना नशश्रयसक्ररः परः ॥ 





{ ३९२ ) 
, क्योकि खव कसे वेद्‌ से ही जान जपते ई › लिङ्कपुर्ण पूवी के 
७८ अ० से स्पष्ट लिखा. है कि जो मनुष्य वेद्विरुढु तरतत भचार जश्दिं 
करे हति स्य्ृति-से-विसुख ई. उन परखरिडियों का उत्तम चरं 
स्पर्शं न करे अरर सरूपप्पण. न -करो-- _ .. 


वेदवाद्यतरत्तचारषः श्रतस्पष्चकाहन्कतः 


पाषरि्डिनडतिख्याता.न सम्माष्या जातिभिः ध 
आर विष्णपर्स नं द्विवीयअच्याय ६ मे लिखा है कि जते वेद्‌- 
विरुद्ध कार्यं करते है उन को (खवन)- नाम्‌ नरक हरेत है ! रेखः ही. 
श्रीसद्प्यवत के रूकन्ध ९-अघ्यए्य -रदे श्लोक-९१ भे लिखा है किजोे 


वेदनां को दौड पाखण्डल से चते ह { कालसज | नासः नरक 
प जते इ-- ती 


यालत्वहं व नंजवद्पथादनापदययपमगतः पखण्ड 


चावगत्स्तमस्तषपन्नचर प्रवश्य कश्या प्रहरन्न्त प 
मन॒ जी >े अ० ९२ शोक ८दे में लिखा है कि वेदोककमे करने सि 
मनुष्य सपात्र होता है ! श्री रसचन्द्र जीने बार्सौकोय रांसप्यण रें 
कहा है किं जो सनुष्यं वेदृमय्याद्ः क्ते त्यांगते है वे पापी होते है । 
इस के उपरान्त उंन्होरे प्चित्रकूढ पर भाद भरत को सद्र चेदरौक्त कायं 
करने के लिये शिक्षा कौ है-शन्तिपवे अघ्यग्य' २०९ में छहस्पति हैं 
मौ यह लिखा ह ख्रौरुष्ण सङ्राज ने गता से "कहन है कि वेदविरुद 
काये करने वालो को तत्वज्ञान नहीं भित इसी हेत्‌ उन्हे चे उदभु (र 
जी को उपदेश किथःरं है क्कि वेद्‌ जानने चत्ले ह सत्पेक्व को गरू 
करना इसी प्रकार कौशिक मुनि-नकल-यथिष्ठिर-सनतसजएत-कप्िल 
सुनि आदि ने कहग है ओर सम्पुशे स्णृतिकार यद्ध पुकार म्‌ कर 
कहते हे उर्‌ पुराणों के क्तो सी यौ उपदेश करते हे कि वेद्‌ ही 
के अनुखार कायं करना अभीष्ठ हैदेखो य० अ० २८ सं ३९ मे का 
हे जेखे अकाश भ.सुय्यै फा काश जटत्‌-ह वैसे ही वेदयो का अभ्यास 
करने स्ते लद्धं बढती है जो इख जगत्‌ सें वेद्‌ दारा सब विद्या को 
जानते हं ते सब ओर से वठ्ते है - = - 
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योधर देवमिन्द्र॑मवधयत्‌ । गायन्या.छन्देष्टय 


देवं चु 
चक्षुरिनद्रे वथो दधदसुचने वसुधेयस्य वेत यज ॥ ३५ ॥ 


वदा कर जनाद इन कृ परमाम 

भान्यवरो 1 यदि सुक को कोद सनुप्य उत्पन्न होते ही एकड़ मे | 

वेद्‌ कर देता जौर वहीं भोजनादि देता ओौर मेरे सम्मुख कोद वात | 
चीतभीनकरतातौजाशारैक्षिमुफको नात चीतकरनाभी न | 
जात न किरी विद्या फो जानता । सुख्य कथन यह है किं जो कु्मैने 
इस संसारम सीखा पठ लिखा यह सब माता पिता भौर विदान | 
की सङ्गति काही गृण है) इसी प्रकार हमारे साता पितामे सीखा 
जीर पटा ! परन्तु जिस समय संसार उत्यन्न हुभा उप्त समय कोद | 
सिखाने वाला न था उक्त समय परमेश्वर ने जपती रुपा जौर अनुग्रह | 
से अपने वेद्रूपी ज्ञान कौ अचि, वाय, भादित्य, अद्खिण हधियो | 
के हदयस प्रकाश क्रिपा जो उप्त सभयसे जज तक ऋग्‌, यजु, साम, | 
थव, नाम से प्रसि है । इससे प्रकट होता है कि वेद्‌ ही सन्तन | 
धमैपुस्तक अधौत्‌ जनादि है ॥ : 
प्रकटो किं भावत के विद्वान मौर बउह्धिमानोनेख्षटिकौ | 
ध्यु को १४ मन्वन्ततें पर वांटाहिदइन में से ६. मन्वन्तपव्यत्तीत दौ | 
चुके जौर सातवां अन नीत रहए है जीर एक सन्वन्तर मे ७९ चतुयुगौ | 
होती ई अथौत्‌ चासें युग 9१ वार बीतते है प्रत्येक को जायु. नीचे | 


` ¶ लिखी है- 


२ १९-सतयुग~१ 9२.८०० 9. 
म-जेत्तायुग-१ २९६००.० 
३-द्वषपर= 4 € ००० 
'द-कक्ियग-४ ३.२ ० ०० 


चारों प्ता योग=-४ इ २०००० 


दस खे प्रकट & किं हर चल्येगी की अय ४३२०००० वधे की 
होती ह भीर अगर इस को ७९१ सगणा फिथा जावे तो एक मन्वन्तर 
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~~~ 

उतः ह जिस के ३०६७२०००० साल इए इस प्रकार कं १४ सन्वन्त 
व्यतीत हों सो इुनियां की आयु सम्पू दोची । परन्तु अव ९४ लन्नन्तर 
ज्ञ च कवल ६ मन्वन्तर र २७ चलुयगौ नौती हैं २८६ ची चद्ययौ 
अन कीत रै ह जिस सें से तीन य॒ग-खतयुग, चेता, द्वापर नीत चुके 
ह ज्तैर चौथ कलियुग जव नीत रहा है \ भौर कलियुग ससि सन्‌ 
१९०२ ई० तक ५००१९ वषे नीत चुके है इस लिथे ष्टि की उत्पत्ति 
का द्िसान इस प्रकार है- 
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£ मन्वन्तर ९८४०३२०००० 
७ च मन्वन्तर सें शे २७ चलु्गौ नील चुकी ९९६४०००० 
अब र्वो चतुग है जिसकेइयुगबनोतचुके ३८८८००० 
कलियुग सक्तिजो वे बीत चुकीं ५००९ 
सस्थूणं योग ९१९६०८५३ ००९ 
अयत्‌ ष्टि क्त उत्पत्ति को १९६०८२९९ वमे दो चुके है जीर 
अज संवत. १९६ ०८५२००९ बीत र्हे हैँ ॥ 


स्ति | 
द्वितीय चै का साभ स्यृति अवात्‌ चर्मशख ई इन की संख्य 
१८ है जिन कौ मनु, भक, विष्णु, हारो, याएन्नवस्व्य, उशना, अङ्धिरप, 
यस, जगयस्तम्ब, संवत्त, कात्यायन, छहरूपति, पराशर, व्यास, शङ्कुः 
दृक्ष, गोतस, शतातप, वसिष्ठ ऋषियों ने लिखी ह कि-जिन मे उन्दी 
ने वेद्‌ के गढ़ सन्न कौ व्यख्यः पूरैरूपसते योग ओर नाना क्रिया 
ज्ञान प्राप्त करक्तेको यो | संसार कौ दृश सद्ग एकसी नहं रहती 
कभी ठद्धि को माप्त होती है आर कभौ हीनद्शा हो जाती ह । देखिये 


[क 
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यही सूय्ये जो प्रातःकाल में प्रकाशित होकर सम्पू जगत्‌ फो प्रका- 
शित करता है भीर सायङ्काल को जिस हीनद्शणा को प्राप्ठ एौत्ता है 

इसी प्रकार जव यह देण अविद्या को प्राप्त हुञा नाममात्र कफे विद्धान्‌ 
भी भपने ष्मक लोभे रूस गये ओर ठोभ मे यसै का विचार 
नही रहता एस किये उन्दी ने भी स्वाथे सिह कै अथे अनेकान छषोकषं 
वना कर सिल दिये इस कारण अव स्ख्तिर्यो जीर वेदीमे भी बहुधा 
सेद्‌ हौगया है परन्तु कुड शोक नहं क्योकि हमार ऋषि सुनि अपनौर 
रूशतियी में ्टिख गथे ई नि घम विषयमे वैददहीका प्रमाण मानना 
चाहिये जैषामें ने ऊपर वरंन किया भौर जो स्पृतियां वेदानुषूल हौं 
उनको भी मानना अभीष्ट है परन्त्‌ वेदविरूढर सूणृति्यो के नानने की 
सनु आदि ऋषि मान्ता नहीं देते । मानना कैषा! देसिथे सलु -जी 
महाराज ने अ० ९२ श्लोक ९१ में लिखा है जो स्मृति वेद्‌ के विरुदुहै 
उभि कुड फल नहीं हो दकता, समस्त लेन चाहिधे कि वह तनो- 
गणी पारियों कौ वनाद इई ई-- 

या चेदवाद्याः स्मृतयो याच्च कश्च कुरृष्टयः । 

सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हिताः स्मृताः ॥ 

स ॐ उपरान्त जव स्सृति्यो भे भौ अपक्त मे उन्तर रहौ तौ 
मनुस्यृति का सेख प्रमाण होगा क्योकि सासवेद्‌ कै छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
भे लिखा हे किजो कुड मजु जि ने कहा है वह मनुष्य के लिये ओषधि 
छी जोपयि ह जेसा- 

¢ यद्धे किशन मनुरवदतद्वेपज भेपजतायाः” 
छ्स्पतिस्मति में छिखा हैः- 
वेदार्मोपनिबन्धुत्वात्प्राघान्यं हि मनोः स्पृतम्‌ । 
मन्वर्भविपरीता या सा स्पर्तिर्नैव शास्यते । 

फि उत स्मरति की प्रशंसा नहं होती जिसका सेख मनुर्खतित्त 
नद स्िलत । प्रिय खञ्जन पुरुषो! मनु जी महाराज रुपष्ट भग्ना 
देते है किन वेदाजुकुल ही लिखा है भौर बेद्ानुकूल ही सेरी ज्ञा 

.| कौ सानन चादिधे अपरत नेरा सेख वही है जो वेदसे मिलती! 
जैसा मनुरुखति अध्याय २ श्रोक २ भे लिखा है 
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यः धित्‌ कस्य चिद्धम्मों सनुना परिकीतितः। 
स सर्वोभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ 
भिर इसी अध्यायके ८ श्वोकमे भौर मी पुष्टता की है! इस 
क्लिये मनु जीने ९२ जण्केष्पेक्लोकमे स्पष्ट आक्ञादौहैक्ि-जो 
रछतियां वेद्‌ क्ते विरुद्ध हों वह माननीय नहं अत्‌ अटारह स्शृतियों 
से स ९ शयानं पर वेदानुङ्‌ल नदौ वह भमाश के यीग्य नहीं । 
इस कारण जब कितौ विषय सें स्एृतियो भें अन्तर हो अथवा समभ 
मंनअाताहो या पेदाथू जन कुद का कुद कँ तो आप को योग्य 
₹ैक्षिवेदोक्षे प्रलाण से उत्त को प्रामाणिक अन्यथा अप्रासाशिक 
समना चादिधे । जर इस्त प्रकार जच स्यति भौर पुराणो ने विरोध 
ही तो सूडृति के अनुशार करै करन चाहिये । तात्पय्यं इम कथन का 
वही है जो मैने ऊपर वरेन क्षिया अथात्‌ धमे विषय रें शति ही 
स्वतः भमाण है जौर्‌ सुटि तथा पुराण परलःप्रमाण जचौत्‌ वेद्लुकूल 


हीने से प्रामाणिक हो सकते हैँ अन्यथा नहो । अर एसा ही व्यास- 
स्ति अ० ९ शोक ५ में लिखा है जैसा कि- ४ 


श्ुतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र हश्यते । 
तत्र श्रोते प्रमाणं तु तयेदमे स्मृतिर्षरा ॥ 
सदाचार्‌) 


मान्यवरो ! यह दोनों उपरोक्त धर्मसारं अत्यन्त कठिन हँ क्योकि 


जब्र तक कोड मनुष्य विद्य! पढ़ कर विदान्‌ नहो वह इनकी पूरो 


भकार से नहीं जान सकता जौर विद्एन्‌ होने के लिये बहुत ससय 


कौ आवश्यकता होती. ह! परन्तु धमे 
| वालक के दद्य मे लता हे इतत लिथे हमारे सुनियोने तृतीय धर्म 
] का नायं सद्प्चार नाना है । यह शब्द्‌ 


सत्‌ भौर अराचार से संयत्त 
ह अर्थात्‌ जो कृ सत्य धमे अपरे प्राचीन पुरूषाजों कौ करते देखा 


का जङ्कुर वाल्यावस्थहीत्ते 


वा सुना जवा उनके लिखित पुस्तकों की दवाय जाना गया हो. उस | ` 


को करना । इस नाल को सुनकर हमारे बहुधा भाद यह कह दशे क्षि ` 
छ 


{ 
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हम तो वत्तेलान समयमे वही काय्यैकम्तेहैजो हमने अपने वाप 
द्ष्दे को करते हए देखा है फिर अप उसक्रो क्यों नहीं धमै सानते 
ओर क्यों नाना प्रकारक शङ्काय करते हैँ । मान्यवते ! इस का मुख्य 


` कारण यही है कि प्राचीन काल में सहाभारत के बहे भासी सङ्काम 


होने से लाखों विद्व मग्रे गधे क्षि अग्लस्यादि दीष उत्पन्न होकर 
विद्या रहित होने लगे । इसक्षे अनन्तर वौद्धु, जेन मतों ने भारलवषं 
मे लक्रलका जमाया, वेदादि रीतिकोउठाया। इस के पीडे मुसलमानों 
ने राज्य किंया किं जिस मे हमारे चमे पुरुंतक जलाये गये, इवाथ गये, 
हमारी कुमारी लडकी व्यौनी गदे, भौर मुखलमान्‌ बनाए गये, रात 
दिन ल्ट मारे गे क्योंकि वारह मत्तेवा महमूद ने सूट की फिर हा- 
बुहीनने ए वार चढ़ाई की, लासो मनुष्यों को पकड ले गया भौर उन 
केखून खे गारा बनवाया, क्षिर चङ्ग्खां ने दुन्द मचाया ! तैमूर ने 
दिली, तुत्म्बा, भेटनेर आदि मे हाहाकारमचाया । फिरनादिरशगह 
ने भाकर दिल्ली में ५ दिनि तक करतल आम कराया ओर इसके पीर 


, अहमद्‌शाह ने तीन चट्ाद्रयां कर लूट मार की भौर सन्‌ १६५१० से 


९७०७ ई० तक ओौरद्धजेब ने दिली के तर्त पर वैठ कर सम्पूणे भार- 
तवष सें भारतखरिडियों पर ज्रम किये । इस के बीचहौी मे नानक, 
कनीर, भादि ने अपने २ पन्य नियत किये । मेरे कहने का मुख्य 
तात्यथ्यं यह है कि महाभारत के पश्चत्‌ अंगरेजी राज्य ङे भाने तक 
हमारे पुरूषो को जान बचाने फे राले पड़ रहे य क्योकि इन उपरोक्त 
दन्द के कारण यष से वहां भागकर अपनी जानौ को वचाते रहे 
फिर भला रेस समयो मे इन वेदृनुकूल रीतो को कौन पूंडता, हि षयो 
क्षि कहा भी है क्ति “आपत्काले मय्यीद्‌ानासिति फिर उन युरूपाभों 
का थस हमारे लिये क्योकर साननीय हो सकतारै । हां यदि हम 
उन भनुष्योरं के धमै पर चलँ जो उत्त समयम रहति ये जव किवेद्‌ 
विद्या का प्रचर चा; बएलक से लेकर ददु चक उसी ठ अनुक्नार चलते 
ये, लोभ ऽमैर कामादिक त्यागी ये धमे पर जीवन को नोद्धाचर कर 
धन पर चता सेज ध्मष्टी को सुख्य समते ये 1 इस शिये जाप अपने 
` कुल की दश नीस पीद्धियों कौ रीति पर न चलो वरनखषटि के आरम्भ 
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खे आज पर्यन्त वेदूानुखार सनातन रीति पर चलना योग्य है अ्यौत्‌ | 
जिस नागे पर हमारे सत्पुरुष पिच्ा पितामह चले हौ उसी पर चज 
अगर जो पिता पितासह्‌ ने अनुचित कमे क्रिये हों ती उनके माग को 
कभी स्वीकार न करे जा सन॒जी ने लिखा है- 
यनास्य पतर यत्ताः यन यताः पत्महाः) 
तन चायात््ता माम तन गच्छन्न [२ष्यत। 
अपिर ठिसा हौ य० अ० 2 सं०२० भ कजिखा है- 
अनु त्वा माता मन्वतामनु पितानु श्रातता समभ्योऽिनु सखा 
सयूथ्यः । सा देवी देवमच्छेरीन्द्रायसोम छ सु्रस्त्वा वर्यतु 
स्वस्ति सोमसखा पुनरेहे ॥ 
अौर ० अ० २९ सं० ५० भं लिखा है कि सन्तपनो को योग्य है 
फिजो > पितादिं बो काधमेयुक्तकमै होवे उपतर्‌का सेवन करे नैर | 
जो अधमे युक्तहो उतर को खोड दें । श्रीरूष्ण सह्एराजने कहा ₹ै 
कि जिस आचार पर श्रेष्ठ चलते है उसी पर इतर जन चक्ञै- 
यद्यदाचरति श्रेषठस्तत्तदेवेतयेजनः । 
सयतसप्ममण इर्ते लाकस्तदन वत्तते ॥ 
जौर देसौ ही य० अ० ९२ सं० ९१६१ ने मौ आज्ञा ह क्ति भला 
प चों माचौन पुरूषाओं की धमै सय्यीदूषए को तोड़कर नवीन पस- 
पाजो के अनाचार का म्रमाणदेतेहो 1 जनक्षि पर्षामोंनं ते 
न्द्रियता को चेटः, विद्या क पठन पारनं ही उट दिया फिर आचार 
का क्य ठोक । देखिये मनुजी महाराज ने श्रेष्ठो क्ते यह लक्षण लिखे 
ह जौत्‌- 
घमणावगता सस्त वेदः सप र्टृहणः 


त रीष बद्यणाज्ञेयाः ऋ तप्रत्यक्षहतवः ॥ 
शिष्ट उन ब्राह्मणों को समभन चर्ये जिन्हों ने विधिपर्वक वेद्‌ 
को नीर्नासपसहित प्ड़ाहै! जो वेदोक्त वःक्यक्ो असा सनभ 
सक्ते है इसी कारण विदर महाराज ने तरा ---------र प्न ने इतर नप्प चे क ह | से कहा है 


[1 


| ॥ ७ कमकच्छन ४ कनो यया यया व न पन क 
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` ९ सतवाल, २ नशे पीसेवाला, ३ बेहोश, ४ यकाहभा, १ कोधी,६ भूखा, 
- 9 शीघ्रता करमेवम्ला, ८स्गे ¶, ९ छरपोक, १० कामी यह दृश मनुष्य 
धे को नद्यं जानते । जैसा कि 
दश धर्मं न जानन्ति धृनराघ्रू ! निवोध तान्‌ । 
मत्तः प्रमत्त उन्मन्ः ध्रान्तः कद्ध ब॒भुक्षितः॥ 
त्वरमाणश्च स॒न्धश्च भतः दामान त दश 1 
तस्मददेतेप सर्वे न प्रसन्नेत परिडतः ॥ 
इसी हेतु अव भआप-व्यास, पराशर, भनु, राजा दशरथ, राजा 
जनक, अजन, भीम, श्रीरप्ण जादि सनातन पुरुषाओं की रीति पर 
चलिये क्योंकि अव बह समय नह ह कि किंसी की चर्ससम्बन्धी चरि- 
पाटी मेँ बाधा डाली जावे ! वरन सरकासी राज्य भे शेर बकरी एक 
घाट परवेर त्याग कर रहतेहै। इसलिये जआपभी इन प्रचलित रीतो 
को वेद्‌ से नभिलाद्ये। यदि उनके भ्रसाण वेद्‌ भे- निल जावे तो स्वीकार 
कीजिये अन्यथा वेदृविरुद्र कार्य्यो को कर पाप्रभागी न बनिये चाहो 
सह सन जन क्यों न कहिं । ओर धमे के निखंय के लिये प्रत्येक नगरवा 
वड़े > नगरी मे सभ? नियत कर उस की अआगक्ञानुसार काय्यै कीजिये 
| उसी को धमैक्तमा वा जय्यैखभा कहते है । प्राचीन फाल में ठेसाही 
होता था । देखो य० अ० ३ सं०ध््‌ समे इश्वर उपदेश करतें क्ति चार्यो 
आश्रम वाले मनुष्यों को मन वाणी कर्मो से सत्य का आगचरणकर पाप 
वा अधस को त्याग करके विद्वानो क्ती सभा विद्या तथा उत्तस २ 
शिक्षा का प्रचार करक प्रजा छी उन्नति करना चाये, देखिये सनुजी 
महाराज ने लिखा है- 
दशावरा वा परिषद्यन्ध्म॑म्परिकल्पयेत्‌ । 
त्रयवरा वापि वृत्तस्था तन्धमन्न विचाख्येत्‌ ॥ 


त्रैविद्यो हैतकस्तर्की नैरूक्तो धर्मपाठकः । 
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्यादशावरा ॥ 


ऋग्वेदविदयजुविंचच सामवेदाविदेव च । 








~ परिषज्ज्ञेया घर्मरसङायनिणये ॥ 
एकोपि वेदविद्धम य व्यवत्तद्हिजोत्तमः । 
सविज्ञेयः परो धर्मोनाज्ञानाञ्ुदितोऽयुतेः ! 
अव्रतानासमन्त्राणां जातिमात्रोपजीविन । 
सहस्रदाः समेतानां परिषल्कन्न विद्यते 1 
ये वदन्ति तमोभूता सूखा धर्मसतदिदः ! 
तत्पापं दाततधा सूत्वा तद्क्तृननुगच्छति ॥ 


जिस तभा रे तीनो वेद्‌ सीमांसा न्याय निरुक्त ओर धमेशाखके 
जानने वत्ते ब्रह्मचारी रहस्य वानम्रस्य हौ बह समा दशावरा कह्‌- 
लातौ है आौर जिस नें सम्यक्‌ तीनो वेदों कते क्ञाता तीन खद्ासदू्‌ ह 
वहं तयवरा कहीजाती है । ध्मैसंशय से इन्हे के द्रवाय निरय होन 
चाहिये अथवा एक भी वेदवित्‌ आपत्‌ मँ जिस धमै की व्यवस्था करे 
वह साननोय है न सहस सूखा का कल्पित धमै । सत्य भावा -- 
त्रत रहित स्वाध्याय से ष्ट केवल जाति कै आश्रय सते भाजीविका 
करनेवाले सहसो मूर्खो के फृण्ड को सभा वा समाज नहीं कहसक्ते ! | 
एसे लोग धमे के ससे को नही जान सकते जर न उनकी दी हुड 
व्यवस्था चाननौय होसकती है देसी याल्ञवल्क्यसखृति अध्याय १ 
श्षोक ९ जीरं अत्रिरूखति क्ञोक ९४०, ९४९ मे लिख ह ! ऽतर विदुरज्ये | 
ने महाभारत भें कहा है कि बह खभ नहं जह इट न होः ओर बह 
ददर नहींजो धमे कोन के वह धस नही जो सत्य न हो जौर बह 
सत्य नही जिससे खल हो । जैसा क्ि- 


न सा सभा य्न सन्ति वृद्धा, न ते वृद्धा येन वदन्ति धर्मम्‌। 
अ द 9 [ भ्य . विकस्‌ 

नासो घमायत्र न सत्वमास्ति न तत्‌ सत्यं यच्छ्खनाम्युपेतम्‌॥! 
परन्तु शोक है कि वत्तेमान खमय सं सनुष्य जगएनकर इस बप्तपर 


च्छल्ठ हँ देते क्वि क डर 
१ नहं देते व शाख के लेखगनु खर विद्ष्न्‌ धसत्माओः चे 
। । परीक्षा नही कराते ज्तैर आप उतर अपनी जागे आनेवाली 


[1 


अल्ला देरहे है- 


‰ 


` होते हँ । इस स्थान पर हमं उन नित्यकर्म अ यौत्‌ पञ्चयन्ञो की व्या- 
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सन्तानो का सत्यानाश करते चज्लेजाते है । पियवसे ¡ थोडे ` थोडे 
कै निखेय करने के लिये बडे २. वकील को सीने की परीक्षाःक्षे लिये 
चतुर. सुनार को खलाते हो. । क्या यह धमैपसीक्षा- मखं अविह्रएन्‌ 
लोभी करसकते है ? कद्ापि नहीं 1 कद्ए्पि नहीं । कद्पि नरी! इस 
लिये इस काय्य को .महत्काय्य जान उत्तम पुरुषो से परीक्षा कराकर 
स्वीकार कीजिये जिससे भारत सन्तान कोःतख प्राप्त हो ॥ 
प्रियमात्मनः. . । 

जव शासः मे धरै मर्याद्र के अनुसार किसी विपये दो भिन्न २ 
आान्ञाएे पाद जावे ती उनमें से किसी एक फे अनसार जो अपरे मन 
बुद्धिं जीर सान्यं कै जनुकूल हौ काय्यै करना आत्ममिय कहलाता 
है । भियवरो ! इसी धमै पर हमारे अनेकान जन्मों क सधार निर 
ह इसलिये लल्लो पत्तो भ डालकर समय को द्धा न सोदये, वरन अच्छं 
रकार तक्र कर धमे कौ निश्चय कीजिये ! देखिये सजी: महाराज स्पष्ट 


आसन्धर्मोपदेशं च वेदशाखा विरोधिना ४ 


40 अ 


सस्तकणनतुक्तन्यत्त स घम वद्‌ नतरः ॥ 
इसलिये आप निभय हौ शान्तिपूर्वक धमै का निसैय कर सत्या- 
सत्य को विचार संनात्तन शमे के अनुकूल पञ्चकर्म को श्ट भौर भक्ति 
से यधा विधि से यथावत्‌ कीजिये ॥ । 


नत्यकम ॥ | 
। भिय सज्जन पुरूषो ! कमै दो प्रकार कै होते है एकः नित्यकमैजो 
प्रतिदिन किये जाते हैं दूसरे नैभित्तिककमे जो किसी नियत समय पर 


ख्या करते ह जिन फी जान्ञा सत्यशास्रों मं पाद जाती है जौरभाचीन 
पुरुषों ने इन यन्नो को प्रतिदिन कर महच्‌ सख उठाया था! परन्तु 
भोक वत्तेसान क्ल में बहुधा जन इन. यन्नो के नास तक सी नहीं 
जानते सिर करन कैसा । प्यारे भादठगशसो इन पञ्च यक्त के करने -से 


४९ 


[त 
आत्मिन छान कौ उक्ठदि होती है चरन यों कहा जप्वे यह सव. कम 
अरनात्सर के पूरन्नन होने के साधन ह इस क्तिये मरतिदिन इन स 
करने की आज्ञाः हे \ देखिये .विडर जी महररजने विदुरनीति सें ल्लिखर 
हेग थक को अक्तिदिन यपूव करना उचित है- 

पञ्चश्चयो मनष्येण परिचस्योः प्रयद्तः 
यही. मा्पश्वरसूखति के १२ अध्याय ९ शोक मै अक्ता है? 
सन्ध्या स्नाने जपो होमो देवतातिधिपूजनसर्‌ 1 
आतिथ्यं वैश्वदेवं च षट्‌ कमणि दिने दिनि ५ 
शङ्करुखति अ० ५ श्लोक २ जौर पराश्ररषति अ० २ श्लोक ९१ से 
लिखा है त्ति जो पञ्ुयक्ष का त्याय करद है व्ड पच्युहिंतताञ्भ क्ता 
रतिदिन भागी होताः है संवत्तंर्फति कते प्रथन अध्योयकेक्लषोक पमे 
स्री यही उपदेश दै- 
अतः पञथ्चमहययज्ञन्डयाइहरहदष्जः ! न हापयत््‌? ॥ 
चाणक्यनौति मे लिखा ह 1 

विभो दृक्षस्तस्य सृकं हि सन्ध्या वेदः शाखः पर्मकस्माौणि पतम्‌ 

तस्मान्कखं यततः सेकितव्यं क्षीणे मलते नेव साखा न पचम 

कि विचारनास्‌ पुरूष उस दक्त ज्ञौ नाड है जिस की नल सन्ध्या 
सौर शाखा वेद्‌ है उप्त भे धसे कसे रूप पत्ते लगे हुए ह अतएव स॒ 
अयोत्‌ खन्ध्या का सेवन यन से करन दाहिये क्यपि समल क नष्ठ 
होने से अथोत्‌ सन्ध्य का अस्यासत्यायदेनैसेन तो वैदरूपी शाखा 
उर न ध्म कर्मरी पन्न ही स्थित रह्‌ सकते है अथात्‌ सन न्ट हो 
जते ह । सदिष्ययुणण उत्तराद्भुं के ७० अ० सै किख है कि ज्ये ननष्य 
प्विनष पञ्चुयन्न किये सोजन करते है वह मनो रुधिर पीते ह \ आपि- 
जद्भृष्यदतरूकन्ध ६ ७० & शयोक ९८्मे लिखा है कि रेते मलप्य कञः 
सन्न ह आौरः लर कर रेखे स्थान घर जन्म सेते § जङ्ं ऊूसि 
भोजन को लिलते हँ \ प्लङ्गपुरत्ण युवद के २६ अण से यहो स्दाङ्ाहै 


क्रित इल पञ्ुयन्नो के किये चिनर म्तेजन करतः है लङ स्कर च 
योनि मे जाततर है 


षि 
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अष्ेत्वा च मुनिः पञ्चमहायज्ञा हिजोत्तमः। 

भुक्त्वा च श॒कराणान्तु योनौ व जायते नरः ॥ 
प्री मद्भागवतसरूकन्ध ९ ० उत्तराद्रुं अ०्४ मै जन बलदेव जी महारज 
संन्यास धारा करने को उद्यतं इए तव श्रीरुष्ण महाराज ने उन से 
कहा कि जो पुरूष गृहस्य हौकर देव, ऋषि, पितर छश उद्धार कथे 
विना पञ्चुकर्मो को त्यागता है यह्‌ नन प्रकार के दुःखोको भोगतः 
ह! एेसा ही तुलाधार ने जाजलि मुनि-को उपदेश दिया ह शीर 
राजा , पाणडु को भी यही कथन दहै! स लिये प्यारे सुजनो ! 
मेम उत्साह के साथ इख सनातन भाक्ता के अनुकूल पञ्चयन्न करने का 

प्रचार कसो भीर बह पञ्चुयन्न यह है जैसा कि मनुस्म॒ति अध्याय ३ 

श्लोक ७० म लिखा है- 

अध्यापनं बह्यभन्ञः पितृयज्ञस्तु पणम्‌ । 
होमो दैवो वङिभौतो यज्ञो तिधिप्जनम्‌ ॥ 
- (१)- वेद्‌ के पटने पट्ाने, सन्ध्योपासन अधीत इश्वर की स्तुति, प्रा्थेना 
उपासना, करना आदि को ब्रद्ययन्न कहते है । 

(रो-अश्चि में युरिकारक, सुगन्धित, रोगनाश्क, सिष्ट इन चार भकार 
कै पदृरर्थ कौ मन्त्र सहित इडालगै फी देवयन्न कहते है- 

(३) -माता, पित, गुरु, भाचाय्य षे श्रा पूवेक ठ करने का नाम तपं णहै- 

(४)-भोजनों के समय निष्टान को मन्त्रसहित अभि मे चद्ाना फिर 
मव पदार्थे के छः रास निकालकर कङ्कार रोगी जदि को 
देने का नम वलिवैश्वदेव है- 

(५)-पुशं विद्वान्‌, परोपकारी, जितेन्द्रिय, धार्मिकः सत्य, पदे शक, श न्ति- 
चित्त, निर्भय इत्यादि गणयुक्त, संन्यासी खण करता इवा दस्य 
के यहां आकर निवास करे, तो उस का अच्छ प्रकार सत्कारकर 
क वप्त रमे कौ अतिथियन्न कहते है ॥ 
ठेसा टी श्रीमद्भागवत स्फन्थ ९९ अध्याय ९७ शोक ५० मे लिखा ह 

कि वेद्प्ध्यमन से ब्रह्म को, श्वद्धा से सवधा कर कफे पितसें को, होम 

(न 
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कर क्षे देवतां को, वरिवैश्वदेव कर मृतो को, अन्न ओर जल से 
सनष्यः कौ, दृष करन परम आवश्यक है ॥ 


वैद्याः स्वावास्वाहादल्यन्नदयययदयन्र्‌ । ` 
दवाचपपतुनूत्णान मद्रपाण्यन्वह यजत्‌ ॥ 

इसी अकार यान्नवर्वयस्यृति कै खानप्रकरण के मयम शलोक में लिखा है- 
विकर्म स्वधा होमः स्वाध्याया्िधिसक्ूयः 1 
भूतपितृपरव्रह्यमनुष्याणां महामखाः ॥ 


यही उपदेश शङ्करूखृति अ० १ शोक ३› ४ ओर कात्यए्यनरुखति 
खणड ९३ श्लोक २ मे छया जात है ॥ 


ब्रह्मयज्ञ | 

सरूध्या 1 ` 
परिय सज्जन पुरूषो ! सन्ध्या शाल सें दैश्चर को उपासन वेद सन्त्र 
से करने की आक्ञा है खस से भी गयन्नीसन्त्र कै जपने का उपदेश 
क्षियः है । अर बहुधघ हमारे भराचीन ऋषि मुनिं जौर म्राचौन पुरूष 
इसी मन्न कै द्रा परमेश्वर की उपासना फरतेये 1 स्खतिकारौ नै 
इसी मन्त्र को वेदमाता कहा ह । जौर परार क्ते कत्तौओ ने भी इस 
कों बड़ महिस दिखलादं है 1 देखिये हारीतरुखति अ०.३ श्लोक धमे 
लिखा है “गायत्री वेद्मातरं ” र व्यासर्खंति अ० ९ श्लोक २९. 
भौ गायन्नी को वेदमाता साना हे 1 शङ्करूखृति अ० ९२ कोक २२ मे] 


लिखा हे क्षि गायन्नी षेद की मात है यह पापो का नाश्य करती है 
1 भौर अभीष्ट फल को देती है जैसा कि- 


अभा दाकमाप्रएत प्रघ्लयात्काममान्तत्तम । 
अापन्रवदजनना मायन्ना पापनाशनाः. ॥ 

-उओौर ९२ श्लोक भं लिखा है पि यायन्नी से परे विन्न करै बाला 

कोड मन्र नही नरकरूपौ समुद्र मे पड़ने वासे मनुष्यों को हाय पकड़ 

र निकाललनै वालो गायत्री हे ओर श्लोक १६, १७ सें इस से जय से 
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स्वगे भीर मोक्ष फी प्राचिका माहात्य चतलाया हि संवर्तरमृति प २९७ 
श्लोक मे शिखा है फि सव पापों की शुद्धि के लिये वेदों की राता 
गायन्नी का वने नदी के तट पर जाप करे जैसा कि- ` 

अभ्यसेच्च तथा पुश्यां मायी वेदमातरद्‌ । 
गत्वारसुये नदीतीर सर्वपापविशुद्धये ॥ 

भीर श्लोक २१८, २१६, २२०, २२९, २२२, २२४, मे गायत्री ओर 
दक्षस्मृति के २ अऊ० के ४२ छक म लिखा है सि “गायन्नीजप उच्यते 
मनुर्खति अ०३ के श्चोक ८६ भंल्िखा है कि सर्वोपरि गायत्री मन्त्र 
हि जैखा कि ““साचिन्यास्तु परं नास्ति, फिर इसी फे जप की न्ना 
७५, 9७ प्लोकमें की है जीर छोफ ७८ में लिखा ३ कि इस फे.जपसि 
मनुष्य दे पापों दूट जाता हि! भौर ८२ श्लोकम लिखा है परम 
पदको पाता है । यान्नवल्क्य स्ति अ० १ न्लोक २९, २३ भनैर शिवपुराण 
विन्ध्येश्वर संहिता ज० ३ स्लोक १८ में गायन्नी.फै जपकी जानना है । 
हासीतस्सृति अ०  स्षोक ४< मे कहा ह कि गायत्री के प्रतिदिन जप 
| करन्ति पापों का नाश होजाता है जैसा धगायन्नीं यो जपेन्नित्यं स 
न पापेन लिप्यते सनुजी महाराज ने प्रायश्चित्त विषयमे लिखा है 
| कि जां तक होसे गायत्री का जप करे ““वावित्रौ च जपेन्नित्यं 
उपिर पाराशरस्खृति चँ ““गायन्नी परमोत्तमा" भधत्‌ यायन्नी सन मन्तं 
से उत्तम है! संवर्तस्पृति श्लोक २२१ पापिधों के पापकाश्नोधक्र गायत्री 
से परे फौई मन्त्र नही इसी लिये ओंकार महव्य!हति समेत गायन्नी 
काजप्र फर । गरुडपुराण अ०८ मे लिखा हि कि प्रे्तयोनि से टना 
चाहे चह नच्र होकर गायक्ती का जप करे । लिद्भपुराण अ० १५ 
यायन्नी के जप की आगन्ता है भौर २३अ० में वही महिमा दिखलाद 

३ । भविष्यपुराण जभ०३ मै काहि किंजो यायन्नी का जय करता है 
वदे पद्‌ कोः पाता है । गीता अ० ९० श्चोक ३५ भै श्रौढष्य महाराज 
का वचन हे कि सव भन्त्रीःमे गायत्री शर्ट । शङ्कुसखति अ०,१२ छोक 
९ गायत्नी की रेष्ठ मन्त्र साना 2 ^ सावित्री विशिष्यते ” । इख के 
उपरान्त हमारे प्राचीन पुरुषं भी इसी सन्त्र से उपासन करते चे 
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गोः अयोष्याश्ार्ड सं ६ क्ोक १ से प्रत्यक्त भरकट दहै किं श्ररासच 
सद्ाणज सन्ध्या कर गप्यत्नी का -जय करते थे ओर श्रीमद्भयवत स 
्रीरष्ण सहप्रप्ज का चरयन्नी सन्त्र से परमात्मा की उपरसना करना 
परकद है । इसके उपरान्त इसी पुस्तक्ष क्षे प्रकट होता है क्षि ज्डके 
पितता ने गायत्री र उपदेश कियाथा॥ न 
पिथ सषन्यवसो ! जन सम्पूखे ऋषि सुनि दमक्तौ गपयन्नी का उपदेश 
क्रते है अौर'प्राचीन प॒रुषाओं ने इस के जपसे महान्‌ स॒खोक्तो प्राप्त 
किया किर हस नह जानते सवं नान्य सन्त्र कौ स्याय कल्पित अर 
अग्धनिक सन्त्रौ का क्यों जाप करते है जिनकी किसी स्यति से क्तौ 
ने ज्ञा नहो दी स्तर इमारे परसयपृच्य श्रीरासचन्द्र्‌ श्रौरुष्ण इत्यादि 
नै उन सन्त्रों का मान्यभी नही किया ज्यात्‌ अगए्पमी इसकएजपनदहीं 
किया वंरनं उसौ परमं पंविनच्र देदक्त सभ्त्रहौका जपकर संसारके लिये 
उपदेश भी किया) व्तेसान ससयभें देसे सन्त्र कमी संख्या अनगशित 
होगई यी जिनके जप के बडे. साहांत्त्य मी खार्यं जनों ने जनालियेह 
निथ्यए जनं शीघ्र त्यागकर ग्य सन्त्रे ही परलेश्वर की उपशतना 
करो, क्योकि अनि ऋषि महराज ने अत्रिस्सृति श्लोक ६३.में लिखा ड 
प्कि जो मनुष्य सायङ्काल भीर भातःकारा प्रसाद्‌ से सन्ष्यषएकष्छा त्याग 
करते हँ वह एक हलर गा्न्नी कषे जप से शुद्ध होते है सलुरुखति अ० 
श्चोक ८० भे छख है कि जो ब्रा्यण, स्त्यै, सैश्व यायनी का जप 
नही करता ओर अपने धन्ना को नही करता तौ उसको साधजन 
निन्द करते है । जौर इसी अध्याय के १०२ श्षोकमें लिखाः हेज 
द्विज प्रातः सायद्भुप्ल भे सन्ध्य दे समय गायन्नी च्छ. जप नही करता 
वह श्र त्तेसखमान है अतः हिजों के ससान रसै करते का अधिकारे 
नही रहता जेस कि- 
„ . न त्दित्ततु चः. परतः नाकास्तं यञ्च पाश्चमाम्‌ | 


स साद्रचहण्हन्कायः सवस्मादादजकूमणः गा 
इसपक्िये ( ओं नस्ोनारचस ) जीर -(ओं नोभगेवते-वरसदैवाय) 
इत्यरदि नन्तरं को त्यए्ग- त्रासं, कत्री, वैश्य जिनको हिन कहते है 
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एक ही. यायत्नी क्षे परात्मा की उपातना कीजिये ष्योकि तीन वर्णः 
फो द्विज कहा हे तीनों की.वेद्‌ कै पद्ने' का अंधिकार है जौर यहु 
सन्त्र भी य° वेद्‌ के ३६ बे अध्याय का लीसरा मन्न फिर इसे मिन्ब 
हीने का क्या कारण ? श्रीरामचन्द्र मीर श्रीरूष्णचन्द्र जादिने मी 
यायत्नी के की भेद्‌ भदौ लिखे सनु जी संहारा ने व्राह्मण, क्षत्र 
वेश्य के यज्ञोपवीत, मेखशा, दण्ड नै तौ मेद्‌ लिख दिया परन्त्‌ तीनीं 
वणा को तीन गायनी होमे वा जप करनेका उपदेश नहीं किया वरन 
मनुरूखति अ० २ श्लोक ७७ नें स्पष्ट शिखां है (ओं भ्‌ः, भवः, सः) 
गौर गयक्ती कै तीनों पाद्‌ जो तीनो वेदों चे निकाले है! तीनो वर 
कोर्माव के बाहर इसी के जप करम की आनना अ० २ श्लोक ऽरमें 
दी है जेस किं-- 


महतात्यनतता मास्लाच्चच वाऽह वसमुच्यत्त ॥ 


सिर मद्‌ केता ? इसमे उपरान्त तोन बणे के यहा ९६ संस्करर 
होते है. उनके .यहां यही- 
गणानां चवा बणपति हवामहे° इत्यादि ॥ 
शनो देवीरभिष्टय अआपोभवन्तु पीतये हौयोरमिश्रवन्तु नः 1 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषाविश्ववेदाःद्त्यादि 
` त्रचम्बकं यजामहे सुगन्धि प्िवद्धनम० ॥ 
इत्यादि. वेदमन्त्र पटे जते ह भर शनैर खहस्पति की प्रसन्नता | 
अगर अकाल खत्य से वचने कै लिये पुरोहित जी अपने यजमानो से 
` इन्टयं का जप कराते ई । इसके उपरान्त खस्पणे सत्यशाखों सें वेदारम्भ 
¡` संस्कार क्षे समय प्रथम गायन्नी मन्त्रके उपदेश की. आक्ञारहै इसी 
कार्यां गरूमख से. समे जानै की कारण गरूमन्त्र क्ते है ` किंस भीरं 
सन्त्र कै उपदे फे सनाने की -आन्ना किंसी स्खतिकारने नही दौ । 
अर न उपदेश किया कि ब्राह्छण क्तो ब्र ओीरक्लन्नी को क्षत्री भीर 
वैश्य को वैश्य गयत्री सुनाना, यह इसक्षे अतिरिक्त व्रह्म गायत्री के 
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[न 
दो यद्ध अश हं कि रेस खन्द जोः ब्रह्म जयत्‌ परश्चर का ञान 
दरा ह जिसन्री सवङ्ते भावश्यकतः है परन्तु क्न्नीयोयन्नौ जौर वेश्य 
चयन क्ते च्यः वहम अथै है जो उस समय के लिये अष्वश््यक 
कद्एपि नदौ ! इखि उपरान्त पुराणो से भो तीन वर्ण के लिये जद 
रायै दै जप करने की जण्ह्ा है ! देखो लिङ्कपुराण क्ते उत्तरण्डुं के 
अध्याय २० उतर २२ से सूप खाः है अरर शदिष्यपुरख अ० ३ सें 
यष्टी क्िखा ह क्ति व्रण, श्वन्नी, वेश्य उख गायन्री क्त जप. करे जिस 
की ब्रह्यषजे तीनों वेदो खे निकाल है जघ करना चाहिये इसके अति- 


: रिक्त शङ्करूति सै रूपष्टरूप खे गायन्ती का पता सौ बतला दिया हे 


देखो शङ्खरस्खति अ० ९२. शयेर ९ भे लिखा है कि भयम मन्न के देवता, 


` ऋषि, छन्द को देख से अयत्‌ उस गायत्री का सय्येदेवता, विश्वासिज् 
ऋषि जर गाथ्रन्नी खन्द्‌ हौ उसका ही जप करन चाहिये रसादौ 


दक्चस्टृति अ० २ कोक उ रे चिः है यही यायन्नी सवसे शेछठडहे। 
[~प 
जैसा कि- 


सविता देवत्ता यस्या मखमधिषल्िषाद्‌ स्थिता। 
{वश्वामजनच्छ(खर्ङन्दा माय सा पदङशल्यक्त 
यहे सब बतं इसी गायत्र सन्तर में ह ! इस कै अनन्तर वेदौ सें 
अनेक स्याल पर एक विचार छीर सव अआशय जौर पुरुषायै संव 
ससान ओौर असिन्त हौं ! जैसा क्ि-ऋ० अ2 ८ च० ४९ सं ३ 
समानो मन्तः समितिः समानी समारत मनः सह चित्तमेषाम्‌ 
ससान मन्त्र मभिमन््रये वः समानेन वो हविषा जहोभि १ | 
प्रे ! इसी भिन्तताने तो भारत का चौपट कर दियए अव 
्विचारपूवेक विचर कर एक हौ गायत्री सन्त्र से दोनी काल परमात्मा 
को उप्रासनः कौजिये देखिये य० अ० २९ सं०.५० म लिखा है- 
इ वाऽडउसास्ाचश्वनचा सज्रामन्द्र सरसत्ता वड वघ्चमाः- 
र्य्‌ऽउ साम्या दषरन्द्रय वसयने दसचेयस्य उ्यन्व यज्ञ ए 


अयत्‌ जो पुरूषाय सनुष्य सय्यै चन्द्रमा अर्थात्‌ सायङ्काल मातत 
कप्ल क वेला क्षे ससान नियम के साय उत्तम २ यत्र करते छ तथा 
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9 
इन्दी दोनो वेलां सें सोने जर भालस्य भ्रमाद्‌ को छोड कर ईश्वर 
छा च्यान करते है बहुत धन अर्थात्‌ उत्तस . सुखो को पाते है । भय० | 
फा० १६० अनु० ऽ सं० ३,४में लिखा है कि हम लोग प्रतः सायङ्काल | 


उपासना करते हुए सौ वे तक्‌ ऋद्धि सिद्धि भौर युद्धि को प्रा ष्टो । 
सायै साय॑ गृहपत्नी भधिः.प्रारः प्रातः त्तौसनस्य दाता | 
वसेोर्वसों वसुदानः एविवयं त्वेन्धानास्तन्नं पुषेम ॥ 

प्रातः प्रातशरृहपक्षिनों अरिः सायं सायं सौमनस्य दाता । 
वसोक॑तोर्वसुदान एधीन्धानास्त्वा शत्तहिमा धेम ॥ 


ओर कठोपनिषद्‌ मे भी लिखा है क्तिजो प्रतः सायद्भाल परमेश्वर 


न ध्यान लगाता है वह कभी व्याकुल नहीं होता ! मनु अ०२ श्रोक 
१०९, १०२, १०३ यान्नवल्क्यर्शति अ ब्र चय्ये मरकरण कञो रव 


२५ महाभारत वनपवें अ० ९६&. श्लोक ८९ भविष्यपुराण अ० ३ भीर | 
श्लोक ७९७ में मा्कंरडेय पुराण अ०३४ भें नन्द्ालसा ने दए है शिष्रयुरर | 


. विन्धेश्वरसंदिता अ० & शः ३७ वाखमीकौय रामायण वा० र० ३५ 
श्लो” ३० ओर अयोध्या का० स० ष्‌ श्लो” १३ जीर ० ७४ छो० ४३ से 
खन्ध्या करने कै दो ही काल पाये. जाते है । श्रीमद्भागवत स्कन्ध. ७ 


अ० ११ क्लो० ९ खुधिष्ठिर को नार्द्‌जो ने ग्रतः खायङ्काल ही परमेश्वर | 


भ 


षी उपासना करने का उपदेश किया है 
सायै प्रातरुपासीत -गुर्ैगन्यकैसुसोत्तमाच्‌ 
उसे सन्ध्ये च यतवागूजपन्द्‌ नह्य समात्तनम्द्‌ 1 
 अत्रिरख्ति शो ६.३ मेँ “सायं प्रातस्तु यः सन्ध्यां” चिष्ुल्छृति 
अ० १ कोक ९८, २३ डे भी दी काल- 
सावि च जपंस्तिषठेदासु्यादयना- 
सपुरा-१८ सायं सन्ध्यासुपाल्तीत । 
अ० २ कै स्लोक ३१, 2 से भीर हारीतस्खति अ० ३ शक 9, ८ 
। छीर अ० ४ शोक ९४ संवततस्छति क्षोक ८ ओर इहस्पतिर्ति के शध 
नं कात्यायनस्खृति प्रपाठक रके छलो० ९१नेदौ कलदहौी शाकी 
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अस्ज्ञा है जैते “संध्याद्वये” शङ्कसखति अ० १० अभी द्विजातिः 
दोनों काल की संच्यः क्नेकी विधि वता है इस्सेभीदद्षी 
काल सिद दोतेडहै- । 
| क वष भ [ क्य (कन्य 
एष एव कावः प्रक्छः सन्च्यायान्न दछजात्तद्ु 1 
पूर्वा सन्ध्यां जप॑तिषेदासीनः पिमा तथा ॥ 
दक्षस्ष्ति अ०्न्भभीदी ष्म खन्ध्यष काल बत्लये है बुद्धिस 

- विचारकरनेरेमी जाना जाताः कि यही दोनों ससय सन्ध्या करने के 
उत्तम हे क्योकि विद्र भ्र करने जर सांसारी कार्य्यो के अथे बहुत समय 
की आवश्यकता है; यदि मातःकाल सि सायङ्काल तक सन्ध्य किया करे |( 
सै इल जतन, अन्न का व्यापार करन, चिद्यधिंयो रो विद्या पड्ानर 
उरीर आए्चष्यै को पङ्गनर रजकम चारियों कोगजाकौीरक्षाकूरना स्तयो 
कर कस्भव डे, फिर भला सिवाय मतःकार जौर सायडालसे दिन मर्‌ सन 
एश्षष्य नही रहसक्ता जौर विना एकायतर सन के ठेयार टगलने के 
अनुसर सरूध्या करना न करना एक स्ता हे, दूसरे दह समय. जो 
सांसारी कार्य कषे करने सें व्यय होतः था रेसौ सन्ध्या करमेसें टया 
जातः है जर कुच परख नह होता ! इस के उपरान्त सन्ध्या शव्द 
इस वनात सी अ्रत्यघ्त गवाह देरहर & कि दौनी रसय सिलचेके अति- 
रिक्त उतीर कोड समय सन्ध्या का नह्य है, सन्ध्या शाब्द से अथे मिलने 
के है, जेषे दिनि राव या रात दिनं अ्रष्तःकग्ल सगयंन्तल के ससय 
जाप मे लिलते हं शेसे हौ ससय पर जीव अर परसात्सा मौ अपस, 
भं निल, अतर इन्हीं दने ससय पर एक विशचेष यख यह मौ है शकि 
स्वमा चिक रीत्ति से सनुष्यं कमै इन दीनो समर्यो पर ्रसन्रतः होती है 
उपर सन एकाग्र होता है उतर येट भी इग्ली होतः है कठि जिस के 
कार च्छे मकार सनं लग कर घररेश्वर क ध्यएन होता है जो सरीर 
किसी ससय पर किसी भ्रकारसे नह्य ह्योरकता ! शोक कए स्थान ह 
कि इसग्रे खदेशौय साद्रयो ने अन्यदैरोय लोकौ देखा देखीं 
मध्या काल मेँ सी सन्घ्या करम कर समय नियत कर दियर, यदि 
न्यां चष्छ फे ससय दृरेनों पहर मिलते है तो मत्थेक चरटे जीर 
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भरट्येक निनट भीर सेकंड ओौर प्रल पर दो मिनट दौ रसेकंड भरद 
पल भौ निलते है यदि इन फा किलना भी सन्ण्या शब्द्‌ के अथं 
समभा जाय तो फिर यही योग्य है कि प्रत्येक सतय सन्ध्या के उप- 
रान्त षोड तादारिक काय्यै न्‌ करना चाहिये फिर विचासथि कि ससारिक 
काय्यै व्योकर होगे । इसी कारणं ्वारीवस्शषि अ० ४ भँ लिखा है कि 
जो द्िज प्रातः सायङ्काल सन्ध्या कौ त्यागा है वह्‌ नरकन जाता है। 
` तस्मन्नरद्धयेत्सन्ष्यासायप्रातःसमाहिताः 


(हि = स 


उद्द्ववति या माहात्स यातत नरक धवम्‌ ॥ 


अन्निस्परति अ० ९ श्लोक ६३ सै डिखा है कि जो, प्रनाद्‌ से प्रातः 
सायङ्काल फी सन्ध्या कां स्याग करे वह खलानकर एक हजार मायत्नरी 
केजपक्ते शुद्र होतः है भौर मनुस्मृति अ० र श्चोक ९०९ में ल्िखाहै 
किजोद्धिज दने फण्लकी सन्ध्यान करे उक शूद्र समफना चाहिये 
भ्नीर श्रीमहप्याज भरत मे भी जव प्टौशल्या से शपथ की है वहां यही 
कहा रै यदि श्रीरास्चन्द्र महाराज जरो खम्नति ठे चन को गये हों 
ती मुषूकतौ बह पापल्गेजोदौो काल सन्ध्या न करने वालों को 
होता है-इस के अतिरिक्त प्रातः सन्ध्या पूव्रौभिमुख मौर सायं सन्ध्या 
पश्चिमाभिभुख करने की भाक्ता है-परन्तु जिन पुराणों मे तीन काल 
सन्ध्या करने की आाच्नाकी है उनसे ध्य फलम क्तिसी दिशं 
का कोड विधान नरी किया-इस के उपरान्त प्रातः सन्ध्या तारे रहते 
समय आरम्म करने षो जाक्ञा है ओर सायं सन्ध्या उस समय प्रारम्भ 
कर जव कि सूये द्विपे पर हो परन्तु मध्याह्न सन्ध्यग का कोद नियम 
नियत नही किया, 

इस लिथे सन्ध्या दही समय कश््ना योग्य है, हां यह बात 

दीक है कि परमेश्वर को सर्वव्यापक जान कर किषी समय जीर किमी 
सथान पर उस दीः याद्‌ मने दूर न करे, परन्तु यह उसी समयो 

स्वा है कि जघ इम परमेश्वर के गणो से जानकार हो उ्तीके अनु 

सार अपने आचरण की सथ, जै परमेश्वर सत्यरूप है वेसे ही सुप्य 
की योग्य है कि किसी कामम सत्यकोष्ए्यसि न ` जारे दे जयोत 
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ड ही लोले, सत्य ही कहे, सस्यं ही माने यही परमेशचंरका भ्रस्येक 
समयं का जप है 1 
याहे सज्जन पुखषो ! इख क्ता नगम जप नहीं है कि द्य सं 
मज्ञभर की सप्ला आौर जिह से मरत्येक समय रनर छृष्फरे जर 
शिव २ आएदि कपि रट लग रही है जरौर भन मे नए्ना साति कै रागु 
मरे इए ई, इसत जपे कुद भी लाभ नहीं होगा जव तक्तउकष केगणयें 
द्धौ जानकर्उन कौ कामेन लाका जावे, जेताङि भिश्री > कहने 
से कुद्ध लभ नही होसकूतह य! इस वास के जान लेने से कि भिश्री 
सीटी होती है, जव वक्त कि लिश खादईेन जाय ! वा नलिश्धी क्रा 
नास लेकर सद्धिया खा लिया जदेतो उससे मुह मीठा न होगा 
चरन उलटा कदजा हो जायगा जिस का अन्ति फल सस्स होया; 
अधःत्‌ जव तक रान शिव जो जाटि शव्यं के अथे मग्लून न दों 
उर उन पर व्तीवन षौ तन तक कुड लाभ नहीं हौ सक्षत जैसा 
क्ति क्षर है- 
माखा त्तरे काठ की, धामा दक पिसिय 1 
मतम मठी पाप ढकी, राम स्पे क्था होय ॥ 
दिरए्ही य० अ दसं २ में लिखष् है क्तिधमैका परूल अए्चार 
ही है जेखा फि- 
स्याङ्खछूतेसि विश्देम्यऽदन्दियिस्दा दिव्येभ्यः पार्थि 
वेभ्यो मनस्स्वारु स्वाहा त्वा सुभव सूष्यौय `देदेम्दस्त्वा 
मरचिषेस्यःउदानायत्वा 
जन तक्र सनुप्य श्रेष्ठाचार करने दल नही होतः चव तक्‌ ईश्वर 
भौ चरू कौ स्ूरीकार नद्धौ करता अर जव तकर जिदषी ङ्श्चर स्वीकार 
नही करत तते तक ख्तका पूंरा२ जत्सवज्त नहीं होता अरर विना 
मा त्मयल के पूं सुरू नह जिल सकता अतर वथिष्ठस्खति जे लिखा है- 
अशचरहैनस्य तु ब्रह्मणस्य वदाः पडग्ध अखिखाः सपक्चाः 
| के प्रोतिसुत्पादयितु समथ अन्यस्य दारा इव दर्शनीयाः ॥ 


-------~---------------~------~-~--~_-_~_ ~~ 
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जैशचे अन्धे मनुष्य को रूपव्रती खी चे स्व नही होतः कठा ही 
जिन के भचार अच्छे नहीं उनको वेद्‌ उनके अङ पड़ने भौर यन्न 
करने सि कुछ फते नहीं भित, इत के अतिरिक्त ओर सी कहा है कि 
आचारः परमोधर्मः सर्वैवामिति निश्चयः ॥ 
अथीत्‌ आचार ही परमधमे है भौर पार्शर दृक्ष ने कहा है- 
चतुणौभपि वणणानामाचये परसपालनम । 
आचारश्चष्टेडानां भवेद्धर्मः पराङ्मुखः ॥ 
चारो वर्णको आाचारस्ते रहना धम हैजौरजो भरष्ट रोते & 
वह धमै नह जानते \ मनु जी ने कहा है- । 
दराचखारा हि पर्षा दक भवत ननन्दतः। 


द;खनममा च सत्त दाध्तखखसिरवच ॥ 
जिसके कमै अच्छ नही होते उसकी निन्दा होती है वही सद्‌ग 
दुःखी रहता है रोगादि उसका पौखा नहीं दोडते उसकी आय्‌ क्षीर 
. होजाती है 1 जौर भी कहा है-- 
वेदार्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ 
जिसका सन विषय भोगे लगा इभा हे उसको दान यन्न नियम 
तप किसी का कल नहीं भिता सुख्य कथन यहु है कि विना शुदु 
जाचरण कै कु राभ नहीं इसीसिये य° अ० ९ मन्त्ररमे आज्ञादौ है 
इसलिये गपयत्नौ का जप करते हुए उसकेौ अनुकूल अएचरख सुधारते 
हुये उपासना करने से लाभ होता है अन्यथा नहीं इसलिये वेद्‌ के 
प्रढने भौर उपकार के करने भौर पञ्चयज्ञं फे करनेमें सदु तत्र रहना 
चाहिये जैसा मनु जीने लिखा है॥ 
वेदापकरण चव-स्वाध्यासख चव नत्पक्‌। 
नानरोधास्त्यनघ्याय हदाममन्रघु च्वाह ॥ 
परन्त्‌ आज कल के परित स॒त्तक पातक कै ठकोमलो की टही 
कपि जड़ मे नित्यकम करने मेँ पाप वतल्लाते हं खह अत्यन्त गन्नानता 


जोक नक 
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दौ. बात ह क्योकि श्वास प्रश्वास प्रतिदिन चलते रहते दै खना पोना 
प्रतिदिन हौलः है ष्ठिर क्यर कारण है कि णच्छे कमे सूतक पातक के 
सिथ्या पणज्यो के कारण दोड़ दिये जवे देखिये अच्रिर्ति खोक ९०२ 
जहां सतकन का वेन है वहां लिखा है-कि वेद्‌ आर रुखतियो में कहे 
इए नित्य क्म (सन्ध्या अदि) नैचित्तिक्त कमे काम्य यक्ता जो स्वगं 
के रप्यन (दष्नादि) है उन्हें सदष्करता रहै 


तस्म सदा दयात्‌ श्ुतिर्दत्युद्धितं च यत्‌ । 

नित्यं नेमितिक्ं कास्यं यच्च स्वगस्य साधनम्‌ ॥ 

देखो अठ लने से सदए पापहोतः है उसी अक्षार रत्य बोलने 
से परय होता है तो फिर मला च्य अच्छे कमे करने से किसी ससय 
पापो सक्ता है कदापि नहीं! दक्षस्श्ति अ०्पक्षोक <स लिखा 


है कि स्नान, आचमन, जप, दान ओर होम चिना किये जौ भोजन 
करते ह ठन सन को जीवन पय्येन्त अशौच रहत है जैसा -स्ि- 


ग स्नाव्लाचस्य जप्त्दका च दत्वा हृत्वा च खज्ञतः) 
एकाक्धस्यः सवस्य याव््छव (ह्‌ सत्तक्छस्द्‌ ॥ 


तो फिर भरा च्या अच्छे रुमे करभे से च्तिसी ससय पाप हीसक्ता 
हि, कदापि न्य कदापि नही] 


कहानी । 

एक योग्य युरूष बहुत दिनों से नौसर ये जिसके -कारण उन से 
चना किरना न हौोताथा रान्निदिनि चारपर्डे पर पडे रहतेथे परन्त 
स्थिर स्वभाव ओर समय क्ते उन्धान्‌ घे ! मरति दिनि प्रातःकाल अरर 
सायङ्कार चारप्डे ही पर पडे २ इश्वर का ध्यान किया करते घे, एक 
ष्देन म्रततःकाल एक तरण मिनन उंन से सिलने को मये त्तो दैखौ कि 
अप भजनं लय होरे ह इसलिये चुपचएप कैटगये, जज वह सक्जन 
पुरूष निचिन्त इये तव उल भित्र ने उनत्ति -कह्ा कि अजी साद्धिब | 
चारपाई चर पड़े २ अशुद्ध द्श्षष मै भजन करना यीग्य नहँ ठेते भजन 
सेन करन भला है 1 तवं उस सल्जन ने पूं किदे निच्र ! किस 
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दृशामेद्वश्वएको भूना चाद्ये { तो उस्तने उत्तर दिया क्षि जव री 
द्भा हौ जैसी आपकी । हसी घातके सुनतेही सउजन पुरूष की आंख 
से भास्‌ निकल पे गौर चिल्ला उठा कियदि इस अशुदु दशां 
दैश्वर सुभे भल जाता तो सेरी क्या दृशा होती ॥ 


नामके परितो ! हें कृतघ्नो ! त॒म क्षि मंहसे कहते ककि 
भाज हमं सूतक पातक के कारण भजन नहीं कर सकते, जब ईश्वर सन 
दशाओं में तद्धासी सध रोतग्है तो त्क्व योग्य है कि, उसके 
धन्यवाद्‌ करने से वन्द्‌ रहो । इस के उप्ररान्त शरीर मी भनित्य-पदा्थै 
३ इस लिये चमं करने में फभौ किसी दशाम न रुफना चादि, क्या 
देसी दशा भं परमेश्वर की प्रजा नहीं रहती जो उसकी ञान्ना को उन 
दिनि मे नहीं साएनती, क्या पवन पानी क्तो. ग्रहण नहीं करते, ष्या 
छन्न का भोग नहीं लगाते, फिर बडे शोक की बातहिकिशरीरका 
नित्यवमे किसी. दशा मे बन्द्‌ नहो जौर आत्मिक पञ्चयज्ञ बन्द्‌ कर 
दियि जावै, यह अल्नान नहींहैतोक्वाहै? इख लिये किती दशानन 
-शुभ कर्मो को न त्यायना चादिथे ! देखा ही यज्ुवैद्‌ ज० ८००२ में 
लिखा है कि संसारभें कर्मः फो करता हुआ सौ वभे पर्यन्त अर्थात्‌ जव 
तक्र जीवन हौ तव तक कमे करता इअ जीने कौ इच्छा करे वयोकि 
सांसारिक फल भोग को इच्छासे एथक्‌ होकर काम करतेहुए मनुष्य नँ 
वैदिक कमे नहीं लि हौते । जेस क्रि- 
कुम्येन्नेवेह कम्मांणि जि जीविषच्छत २ समाः । 
एवन्त्वयि नान्ययेतोस्ति न कर्म हिप्यते नरे ॥ 
नित्य आौर नैनिचिक कर्माःकोजो छोग त्यागन कर, नगर की 
खोड जङ्ल चले जाते हि वा नगरमे रहते ह भीर कहते हं किः ङ्म 
निष्काम होगे अथीत्‌ कमा फे बन्धन से इट गये ठन को यह्‌ स्मरण 
रखना चएदिये कि जब तक स्थल शरीर विद्यमान है चन तक कमो 


से छटफारा नहं हो सकता । 
ब्रामण ग्रन्थों जर उपनिषदों मेँ स्पष्ट लिखा है ओौर मनु जी 
मष्टाराज भी यही कहते है, गीतां भी ष्सकी साक्तौ निरती है 





111, 
५१) 
9) 


( ) 


क 
त्तिर ला चर्म त्ते कोड एयक हौ सकता है ? जो च्तनुष्य रेष्ठ कहते 
ह बह पुष्पार्थं नह, अग्लसौ है, पैर इश्चलैय नियमों से यप्तो वह 


 ' 


| सन्त पर दष्ट नह डपलते वहु यहं डे- 

ओ सूर्भुवः स्वः । त्त्सवितुव्वैरेण्यं मो 
द्रस्य धीमहि 1 धियो योनः प्रचेत्दयात्‌ ए 
अथ-( ओष भभंवः सदः ) जो अकार उकार आौर सकारकेयोयः 
ते (भोर ) यह अक्र शिद् है सौ यह परसेश्चर के सव नानो मे उत्तम 
नाम & जिस मे सव नासो के अथै अजाते ह जेता पिता पयुद्क्ा 
मेम सम्बन्ध है वैसा ही अकतार के साध परमत्सि काहे इरुसे सव 
नामो कर वोच होतः है जैसे भकार सते शविराट्‌ः जो विविध जगत्‌ का 
प्रक्ताशच करने बाल है, अञ्चि जो ज्ञानस्वरूप ओर सर्वत्र मास हरहा 
है, “विख जस भे सव जगत्‌ अवेश कर रह्ग्हैजो सवेन्न दिष्ट है 
इत्यादि नासायै अक्तपर से जानना। 

हिरएवगभंः जिस के यभ मे प्रकाश कररे वासे सयरैदि.लोक हं 
अओौरजोक्षयीदि लोक्य के प्रकाश करने वाल है इससे ईश्वर को 
हिरण्यगभे,. क्षे है ज्योति कै अथे हरय अशख्त अ्तैरकीतिं है, वायु 
जो अनन्त बल वाला ओर सव जगत्‌ का धारणं करने बाला, प्तेजसः 
जो प्रकाशस्रूप आर सव जगत्‌ का प्रकाशक है इत्यादि अथै उक्र 
से जानना र्डियि। 

श्वर, जो सव जगत्‌ का उत्पादक स्वैशक्तिमान््‌ स्वासी अपिर 
न्य्यकारी, “आदित्य.” जो नाश रदित है, शभाज्ञः जो ज्ञानस्वरप 
आर सवेन्ञ है इत्यादि अयै सक्तार खे तमम सेना चाद्य 1 
यह सङ्क्य से अक्तार का अथे किय अनं सहाव्य्हति्यौःका 
अभे लिखूते हैँ -( भूरितिवे प्राणः) जो स्तन जगत्‌ केजीवन का हेत्‌ 
आओीर भ्राखसे भौ प्रिय है इस तते परलेश्वर का नरन “मूः है, ( म वदित्य 
पानः) जो सुक्ति कौ इच्छा करने वाली अर अपरे सेवक धसरत्माजं 
को सन दुभ्योसे अलग करके सवद सुखमें रखता है इस लिये परमेश्वर 


नान भन ~~ 
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का नासर भुः हैः ( शवर्ति व्यानः ) "जो सर जगत्‌: म व्यापक 
होक सव को नियनमें स्वता है जर च्व को ठद्हररेका स्यान तथा 
सखस्वरूप है इस से पर्येश्यर क्ता नाम शवः, है यह व्यादहृतिर्थोः । 
ससेप से अथे लिखा गथः। 

अव गायत्री सन्त्र का अर्थ लिखते है-( सवितुः ) जो सच जगत्‌ 
का उत्प्रत्न करने हार आर पश्वयं का दैनैनाला ( देवस्य ) जो सन के 
सात्माओं का प्रकाश करने वाला सव सों का दुष्त ( बरेरयम्‌ ) | 
जो अत्यन्त ग्रहण करने कै योग्य है ( भस्गैः ) जो शुद्ध किक्तानस्रहय है | 
( तत्‌ ) उस फो ( धीमहि ) हन लोग सद्ग प्रेमभक्किसे निश्चय करके | 
अपने आत्वा मै धारण कर । कित प्रयोजनकैे लियेकि (यः). जो | 
र्वो सचिवा देव परमेश्चप है बह ( नः ) हमारी ( धियः) बुद्धिर्यो 
यो ( भचोद्यात्‌ ) रुरा करके बुरे कर्मा से एथक्‌ करके सदा उत्तम | 
कर्मा सै प्रदत्त करैं! 

ध्रसक्लिये सव ननुष्यो की योग्य है कि सचित्‌ आनन्द स्वप 
.नित्यक्नानी, नित्ययुक्त, अजन्म, निराकार, सवं शक्तिमान्‌, न्याय 
कारी, सवेव्यापकः, कपाल संघार का धारण करनेवाले परमेश्वर की 
यथाविधि सदुगचार युक्त उपासना करे तो फिर किसी प्रकर के पाप | 
नहीं लगते जत्‌ रेते पुरुप किसी मकार के पाप कसे का मनसेभी 
विचार नहीं कस्ते ॥ ट 

वद्षारह । 

प्यारे सन्नो ! सन्ध्या करने के पश्चात्‌ प्रतिदिन वेदुपाठ करने 
की भान्ना है देखो च्यासस्प्ति भ० ३ स्लोक ९, ?०; ९९ दुक्षस््ति अ 
२ श्लोक० २८ विष्णुरूति अ० २ शोक ३३ शीर सनु जी महाराज | 
आन्न देते ह पि जिस काय्यै कै करने से वेदपाठ करनेमें चिन्नी 
आर धन भी निरतादहीती भी उस वेदपाठ कीन द्धोड कयि वेयु 
कषे पटने से सय काये सिद्ध होते दहं । 

. सर्वान्‌ परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः। 
यथध्रा तथाध्पाधथयस्त सदस्य हतदत्वता ॥ 








।./: 
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जीर अ० ४ कोक १६. र सी वेद्‌ पठने कीः अप्वा है शरोरूप्य 
सहाराज ने गीतः से कषा है कि स्वाध्याय से न्नान की दद्धि होतेह 
यश्कछ्दत्क्यस्खति भँ लिखा है करि डो द्धन प्रतिदिन वेद्‌ पडतः है बहू 
ठंडे रल द्धो पाता ३ संवचैर्दतिके ह श्चोक मे लिखा है कि गायन्ती 
जप क्ते पी वेद्‌ पटने कए आरस्भ सरे 1 प्यारे पारकूगरे ! वहुधा 
आशन्नष्यं पाड जातौ है त्ति सन्ध्या कूरने क्षं पोरे वेदपाठ करना अभीष्ट 
है ययाथ इस से अनेकान छाम ह प्रथमतम वेद्‌ उपस्थित रहते षे 
द्वितीय कोई धोक्ला नहं दकता धा- ठृतीय वेद्ालुकूल कमे होते चे 
किस्म प्रकाएर कू भूल चह होती धी-चौे सन्ताने के क्तिथे दष्टान्त 
हौ जाता धा पांच वेदों सौ पुस्तकं घसो ते रहती थौ जिखसि उनके 
पठन पष्टन को प्रथा भ्रचल्लित रहती चौ कि जितत क्षे कारण हयै देश 
स अनन्द्‌ ही आनन्द्‌ दूष्ठि आता था, अव यह प्रथा चठ गद अर्यात्‌ 
गायत्री सन्त्र के र्याएन पर्‌ अनेकान सन्त्र हौ गधे गायत्री सी तीन 
जर चौवयैस हो गदं उती प्रकार पूजन करने के पीडे मी सथ्यैनाहात्म्य, 
गङ्गालहरी, विष्णु महसन पम, पञ्चरव इत्यदि का पाठ करते ह 1 इस 
प्लयं सान्यदर ! वेद्गनुकूल गायत्नी सन्त्र स्षे दोनों समय शुद्ध अएचरण 
क्ते इए वेद्दि सत्य शाद््धो के पाठ का नियम प्रतिदिन करोगे तन 
दी इमारा जौर जएप का कल्याण होगा 1 


द्वयज्ञ- 
प्रकट हो कि वेद्रि सत्यशास्मेसे दोनों काल हवन करे की 
आा्ञा है इतौ को देवयन्न कहते ह देखिये य० अ० ३६ सं ९२ सें 


हा रैङ्िजो चरुप्य यज्ञाद्‌ से जलादि पदरथ की शु सेवन करते 


दे उन परर सखशूप असत की. वषर ष्नेरन्तर होतो है जेसा- 
म क 


(म य [ नन व | 
शनये देवी रमिषटय आपपोमवन्त पीतये । शयोसमि सवन्तुनः ॥ 


जौर य० अ० शद सं० रसे लिखा ड ककि जो भनुष्य अश्चिहोज्ञ 
मदि यश्चो को ग्रतिदिन करते है वे चसस्त संसार क्त सखो को वडवे 
ह यत्त जाप सुखौ होकर जरो षो सी सस देते ई जैसा कि- 
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| सुपण यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा अप्तरसस्तावा नाम 
सन इदं ब्रह्म क्षत्रं पातुतस्मे स्वाहा वाट्‌ ताम्यः स्वाहा ॥ 
भौर संवर्तरूएति अ० ९ क्षोक दम लिखा हैष अधिकाय च 
कुर्वीत । भौर व्यासरूखति अ० १ लोक २४ मे जानना है कि ^मन्न्रहुति- 
क्रिया” कात्यायनस्यृति खरड -३९७ मै भी दौनी काल अध्चिदीत्न की 
अग्ना है! दक्षस्प्रति अ० २ श्चोक्रर्‌, ३८ मे भी यही उपदेग है 
"सन्ध्याकमीवसाने तु स्वयं हौमो विधीयते विष्णुस्खृति अ० २श्चोक 
३३, ३७ हारीतस्यृति भ० ९ छलोक र८-रुतहमस्तु भुंजीत सार्वत्रास- 
सदुारथीः । ओर ज० ४ श्लोक २० श्रह्ुस्फति अ० ५ छषोक ९५ ^सायं 
पतत्र जुहु याद्चिहहौत्रं यथाविधि” यान्नवल्क्यस्सृति अ० > श्लोक २५ 
अद्धि ततः कुर्यत्‌! गीत? अध्यप्य इ छ्ीक १४ भँ उपदेश है कि 
मकल प्रषरियों का जीवन भअन्रसे होता है जीर अन्न वषत होता है 
- भीर वपी यन्न ने होती है इतल्िये- 

अन्नाद्भवन्ति भूतानि प्जन्यादन्नतभवः 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मलमुद्धवः ॥ 
खा ही विष्णुपुराण ज० ९ भौर य० ०३ सं० ८९ में लिखा द 
यागा्यनीति में लिख ३, “अ्चिहौत्रफलो वेद्‌ अयत्‌ वेद्‌ पटने का 
पाल उसी समय होता है जव सनुष्य जधिहोत्र करता है इसी ` प्रकार 
चिदुरनीति में जानना है भौररेसाही नारद्‌ जीने युधिष्ठिरस क्म 
ह णन्तिपवं नै नक्त महाराज का वचन ह करि यन्न करने ते श्नषन 
की दद्धि होती है । देवस्यानी सपि का चचन दै पि यज्ञ करने से 
मनुष्य की सम्पूण कानना सि होती है-यस जे गोतम से कहग है फि 
अश्चमेधयन्न करने से उत्तम छोक्र मिलत हि.राजा ययप्ति कादचन चि 
कि-यन्न करने ते दीघ आग्यु होती है! विदुर नाराज कहते ईह यन्न 
करना चमे का शक लक्षश हि! भीष्म जी कहते है कि अ्चिहौत् करने 
्े ब्रह्य सोक निशललता हे । ओर नथु ररद्धिमक ऋषि का कथन है कियन्न 
| करने ते स्वम निलवा है! इसी पवं के अ० ५३ये प्रकट कि श्रीरुप्ण 
सष्ुएरप्ज प्रतिदिन हवन क्िया.करते थे अर ठेमा ही श्री सद्धग्यनलस्कन्ध 

न ४ 








वा 
९० उन्तरष्टं अ० ९ शेक २४, २५ लिखः है! वादमीक्तौय रानगयण से 
प्रकट ड कि खज दृश्टरथ जी के सन्तान उत्पन्न नहीं हीती थी उस 
समय मदात्मा विश्वानित, वशिष्ठ अदि ऋषियों ने अच्चिष्टौस यज्ञ 
कराया थः ! श्रीरामचन्द्र महाराज जव वन क्तो गये ये तो उन्हों ने 
चियत्तिकी द्श्छासै सरि अश्विषह्ोत्र का परित्यए्य नदीं क्रिया ओौरञाप 
ने मरदजी खे भी अचिहोन्न जीर यन्न करने कै विषयमे चिच्रूट पर 
पंडा था स्तीर रावणको सार कर राजनय ओर राजा युधिष्धिस् ने 
| पर जै कर राजसूय यन्न क्रिय या 1 रप्जा वलति ने सतिदुाश्रम 
पर एक बङ्गा जरी यन्न किया या ! आाय्यौवत्तं दशे राजा सगर ने 
{ अरौर रज्ञा जनक ने मिथला देश मे बा भारो यन्न करियर यर-विच्चः 
सित सह्ाराज श्रीरामचन्द्र जी को यज्ञ की रक्ता के -जथे लेगये ये इस 
के उपरान्त ग्राङूत नियर्मो के देखने ते द्वात होता है किवष्य्‌ शुद्ध 
केदो दी सुख्य उष्य इह प्रयत आगचियों का वलन द्वितीव वायु मे 
सुगन्धित पद्गथै मिलान, भीर आंधी अनै का सूल कारण अभि है 
सूच्यैकी गमीक्तादह्वा पर बहुत अखर होता है इस से वायु ओौर 
आंधी चलती है, अ्थीत्‌ सख्ये की उव्ण किरणें वायु के परमारुओक्तो 
सुधूल सचे सूच्यं कर देतो है जितस पुरू स्थान की इवा हलक्ती होकर 
दूसरे स्यान मे जाती है भौर उत्तके स्थान पर इरी हवा आती ड 
उर इस परस्पर की ठछ्ुर चे ह्वा वहते लगती है, आर अचि का 
यहे खएभाविक्त गख है कि जित पर वल्ल कर्ती है उत्त फे परनाणुओ 
का छिन्त पिन क्तर देता है सके प्रभावस्ते हदा का परिचाल दहीता 
है भौर अधिक ठ््कर चे जआंचियां अग्ती है कि जिन द बहुत दिनि कूर 
चस अग दुयेच्धित वायु म्रचरड वेग के कारण सच बर्हर निकल जएतग 
है जौर स्वच्द वायु जगजग्तः है इस ऊ उंपरगन्त क्तो चे भी सदु सु- 
गन्धित वष्यु जिख को प्राणमरद्‌ वायु कते ह निकला करतः ड, मानो 
परमेश्वर जगत्‌ रक्षक स्वयं वायु की शुद्ध के क्लि सूर्ये के अधि जर 
त कै साकल्य दवय हवन कर रहा ह जीर जीवों को उपदेश करतः 
& "क जुम लोग भी इती भत्ति करो, यस इस शक्ना जौर लाभद्ग्यक 
काय के अथे सुगन्धित रोयनाशकू पुष्टिकारक पद्ये जलस्य जत्ते ---- ¬ व स्नान सकार पकायै चले जपै है, | 


णी क थ व ० व व 9 व का व र क 
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पर्योकि दाय की दुर्गन्ध दूर करने सि आरोग्ववा मिखती'है । यष ती मे 
मनुष्य ऋमते ह कि पचन पानी कै चिगडने नते रोगकी वहुधा चत्यत्ति 
हौतीः है भीर उसी के अचिक्र विगड़ने से विषूचिका जदि बडेर रोगो 
की उत्पत्तिहीजातीरहैकति जिनसे सहसरं जीवों की हानियां होजाती 
ह । क्ट वसेन ने कपुर अकत को वना कर इृल्ञां हिने के रोगियों 
फो गच्छाक्षिपा है, लारी शीशियां उन फी प्रतिवर्षं चिक्ती है, 
वी कपुर दवन भँ पडता है । इपर भांति जीर्पदार्घोकै गरो को 
जानजो हुवन मै पडते है, यदि उन पदार्थौ के अलग गुमः की 
व्याख्या की जायो एकर पुस्तक घन जायगी इच्रलिये प्रत्येक के गुल 
नही लिख । अच्चिमें जो वस्तु पडती है उमके परमाणु भिन्नर होकर 
वायमगडल भें निल जाते है क्योकि पाछुविक नियम है कि हलकी 
वस्त॒ ऊपरफी जाती हि भौर भारी नीचे को अतीहि जेते तेल पानौ 
चे टका हौज फे कारण ऊपर रहन है जओीरचीवा वफ आंच पर 
रख कर देखिये कि चिं घल करर पतल्ला हौ जता है जीर भाफं उठने 
खामी ह, चोड देर पीडे देखिये तो कु नहीं रहता क्या वहं नष्ट 
` होगया? न्घ वह सृष्मरहौकर हवा भं जिल गया, यहं पद्ष्थविद्या 
क्ते जानने वाते भली भांति जानते है, यह्‌ वाती म्रकटहिकि किसी 
चस्तु फा सचंनाश नहीं होता केदश्न दृशा वदृल जाती है वह जो 
उनि भापवनती ह दत्र मे निदा जाती है मौर भाप वायु भें 
सर्वदा कुच म्‌ कु भिली' रहती ह, अतएव यष शु वायु जहां > 
स्पे करेगा वहा का दुर्गन्य हूर हौजायगा शरीर इ भाफ छे जो 
5 यदल वर्ने उनत्ति शु दृष्टि होयी मीर शद ढष्टि से जल अन्न अमीर 
वनस्पति भादि चल पदायै शह दनि जो सम्प जी वों केए आएगोग्य- 
दुप्यक अपिर युष्टिकारक हौशे । वत्तं नान सरमय जो लोग यह रहते 
ह कि अन्न पूर्वं समय कासा उत्पन्न नदीं हता आर भपधिषोंके 
गण ग्रन्थी फ लेखानु्तार नहीं देख पड़ते, मनुष्य रोगी बलीन र 
रोते जाते द मौर दृष्टि बहुत कम हौती डे सौ यह स्व बुरादया हवन 
कैन दहौनैकते दही कारण हरदी है, हा! क्या शोक का स्यान हे क्रि. 
मनुष्यो ने दवन कौ यहांलक द्यो दिया है कत मुदु जलाने भे भी 
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जहां अतीव इन्ध सैलता है कोडै भकार का सुगन्धित पटूम्थे नही 
उसे केवल मदे नर चयी चन्दन से उसकी सयद्ी का सांस अयष्ट देते 
डं ¦ वहुधः विदेश जन कदे है क्ति भरतखण्ड भें सुरदा जलाने की 
रीति ढहुत अयोग्य हे! सचमुच अयतो रेतही होगयर हे इम लिये 
सत जलाने कते रइनय अवस्यही सगन्धित दव्य डालने चाह्पिं ताकि 
यह्‌ दुष जो अक्ञान क्षे रूग्रण हरहा ह जातः रहें ॥ 

इसक्तिये प्रत्येक सजुष्यको भ्रातः करा जर सायङ्काल हवन नैत्यिक 
चसे जानकर करन योग्य डे ओर पूरे भरतखण्डीयदेना ही कस्ते ये, 
जा क्ति हसने पडले वशेन करिया यदद सम्पूरौ देश इस उत्तन क्ये 
क्तो करने लगे आर छ; मासे ची ओर उनी क्षे अनुकार कपूर आदि 
सास्र उल तो लाखों सन हवन सहनमे ही दोमकता है, इसलिये 
सन्तं सहित नित्यप्रति हवन करना योग्व है वर्योकि मन्न से दन 
करने कषे लाभो का वणन है ओर विनः सत्र के कष्य करनः चिस हे 
जैसे किसी आओषयि का विना यख जानने के व्यवहार कौ कोद्धै आज्ञा 
देदेवे तो क्या कोदेउस दवा को क्िसौ काम में लावेया 2 कदुग्पि 
नही, क्योकि विना गृण के कोड काय्यै शुद्धता न्ते नहीं होत ! अज 
इतत समय संर्रत विद्या क्षे प्रचार कन हो जाने से उन मन्त्रो अर्थ 
को भी भूल गये इनी कारण तो.हवन की एथा हसःरे भारत से लष 
होड ! अव जिख करिसी के कोड शुन क्य होता तो हवन क्या 
युखनौ लौकमात्र पीट दौजाती है, इसी एक दोटी वगत से समक 
लीजिये क्ति जहां मालिन फू पत्ते लाती है उसीक्ते साय अपनी दोटी 
टोकरो नं ५, ऽ चिरकौ सी पतली खमि धर लती है भोक्त क स्यष्न 
दैः कि यन्ञक्ता काछ मालिन की टोकरी मे! भला सरोवर सिमट कर 
कंसे घडे में सला सकता हे ? भगचीन इरचिहास षुकरर २ कर हते ईँ 
कि उन दिनो न कवल चरर मे वरन वनोपचननतं तपोधन च्छवि युनि 
भपनी २ कटिः मे रैर तायड्भुष्ल भ्रातः इदन करते ये रकि जिन 
के स्रहा शव्द कौ मतिष्वनि नभमरडल मै व्यश्च हरल थी धसैश्पेल 
सम्पन्न सत्यत्रवी अश्चिहोत्ती सहात्म्जीं के शुद्ध तप यच्च से नलिन चे 
भयभीत होकर शवो म भरण ल यी जौर सुरसो से जडां कहो ऊश्ल 
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प्रस्नक्रिया है वहां राजां ने ऋषियों ने प्रथम यही पृ्ादडैकिहे 
भगवच्‌ ! जाप कुश्लखे हं; जीर ज्ञप णान्तियूर्रैक निरन्तर यन्न किये 
जाते हें ? वस्तुतः ऋषि सुनिये कै आश्रमं की यदी पहिचान थी 
उनके समीप दृक्ष यन्न धृत से धुले टि अणे धे । देखो नित्य कत्य 
के अतिरिक्त होली, दिवाली, भ्रावणी, अदि पर्व पर विशेष हवन 
दीता था, क्येक्षि इन दिनो रोग अयिकू उत्पन्न होते ये, उनके 
निवारणाय कडे्वन होते चे, जिन भांति श्च लीग चिपक्षीक्ाय 
सम्वन्धी पूरा सामान देखक्नर वादके धुय की महक जगतेही मयभीत 
हो भागते ह दसी भांति विशरूचिका बुल्लार भादि शत्रु हवनके धुरी 
गन्ध भौर खष्हा कि ललकार के मारे पलायित होजाते है । दइसपे 
कारण हौली, दिवाली, श्रावणी आदि पयं बडे अवसर से नियत किये 
ह, पर ससय एर फेरसे दिवाली अर श्रवणौ पर हुवन का नाम 
मात्र ही रह्‌ गय है, हौली मँ अत्र भी काठ जलता है परन्तु घी जीर 
सृगन्धादिक द्र्व्यो का नाम भी नहौं किया जाता 
प्यारे भाद्धयो ! बहनि ! प्रत्येक उत्सव पर जो चरमे पदां 
जनते ई उनक्रा यही अभिप्र्य है कि प्रम उन द्रव्यो से हवन कर 
तत्पश्चात्‌ सम्पूणं चर फे तथए अन्य जनों को भोग लगाना चाहिये 
परन्तु अन विना जगदीश्वर के भोग लगाने के जाप भोगयलगा जाते हँ 
यदी बहुत अनुचित बात हि, कदापि न करना चाहिये । यहां अपने 
परमेश्वर की आज्नानुसार भत्येक उत्सव पर अच्छे प्रकार हवन करदेश 
^| का उपक्रषर करन योग्य है। इस सनय में वड़े मेकल मे उखड़ते समय 
हैन फलता है उसका मुख्य कार्ण यही है क्ति इनन नहीं ठोता 
कैवल्त भोजन बनाने अग्दि में जो आय जलत है उसकी ग्मींसे 
दर्मन्धित वाय इहटता है परन्त्‌ सेला उखड़तेहयी जग भी ठरटी हौजाती 
है, इसी से सुनः दुष्ट वायु भाक्रमख करलेता है चा यही हज फेल जाता 
है ओर हजारो का भक्षण करजाला हि ॥ 
हे प्यारे सजनो ! जव तक माचीन रीत्यनुमार प्रति दिन व्मीर 
प्रत्येक दहीष्धी आदि पर्चो ओर हर उत्तरव पर हवन होने ष्म रीति 
प्रचलित न द्ौगी तव तक इस भारत मै रीगय ही सेम चना रहेगा 


जजान 
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व्ल तजस जिं सी अेषधि, सों स्वच्छ) कमे एक स्ल- 
च्छना होन &ै, जिनाङखके रोगों की शान्ति होन अतिकडिनहै जेः 
नञि भारतवर्ष ये ङ्स समय होरहा है, यदि भला चाहो तो अपनी आचीन 
रीति अनन्नल जैसर ति सनि सहात्माजो ने नित्य होम करने क्षे 
जज्ञा दी है करना योगय हे, क्योकि इुनद्रव्यों से वायु शुदु आरोग्य 
दिता है अरर दि शुरु होली है आर अन्न वनरूपति स्वच्छ जीर रोग- 
नाशकत ओर पुष्टिकारक अगद गुणयक्त होते है जीर शु खान पान से 
चदि निमैल होती है ओर बल बडता है, ओर वद्धि से सुदं पद्‌ाथेषिदु 
होते ई जिनसे शासैरिक्त आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति होती है । 
इसकारण हवन करना सवे था ओर सवेदृर श्रेष्ठ ओर उत्तम है-इसीकारस 
उसो सहपयुरय कहा है-इसलिये जो इन अगज्ञएं का उलष्ुन कर 
अचिहोत्न का त्यष्मन क.ते हँ वह पाती होते है देखो मननु अ० ५१ 
श्लोक ६५ मे लिख है ॥ 
अनाहिताश्चेता स्तेय सुणानामनयङक्षिया 1 
अस्तच्छ्ाख्राधिममनं कोशीदन्यस्य चा क्तिया १ 
यज्ञ न करनए्-चोरी करनए-देनचऋषि व पिदऋरसे उरिणन होना 
निन्दित युस्ते का पटना नाच इत्यदि सौखनः पातकम गिनेजाते 
डदै जर अ० १९ शोक्तं ५९ से रुहा हैकिगौको क्थ करना--अन- 
विक्ार्सियों से यन्न रूरना---व्यसिचार करन अपने भप फो वेचनए- 
गु माता-पिता ओर पुत्र का त्याग करन जैत्तिक वेदुपष्ठव अथि 
ह्ेन्न का त्यायकप्ना पापकामूल है इसकी उपरान्त जो अस्चिह्योत्र 
कए त्थागन करते हैँ उनको श्र वीर की इत्या करने का पप होता 
हि जेखा फि आपरूतम्बस्खति के ज १० कलो” ९४ मे लिखा हे-““अञ्चि- 
होत्रं त्यजेद्यस्तु स नसे वीरहा वेत्‌" श न्तिपचं अ० ९०२ अर 
चाणक्य राजनीति मं लिखा है कि जिस घरमे इवन नहं ह्येत 
देवतष लोग भनशान के समान उसको दो देते है ¦! भविव्यपरष्णा 
उत्तराद्धं के ५ अ०्मेल्िखादहिकिजो मनुष्य अधिहोत्रको त्यम करते 
हे उनङो सरापाचक्ते तुल्य पाप लयत्ताडहै! इमी मांति मीऽलपितःनह्‌ 
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~--------~------------~--------~---~_~-~~~~---~----~~--~- 
ने शन्तिपवे ७० ९दे१ नँ कडा ह क्षि जो सनुष्य अधिहौत्र वते सोते 
ड वह पतित होजाते है! इसौ कारणश्छषि उनोने. दस.कौ नित्यकयै 
मे लिखा गीर भान्नादौ फि दोनो ्षाल अश्िष्लेत्र करे. यही कार्य 
है .कि यन्नोपवीत हीने पर गरु जणों को मनुजी महाराज ने जाक्ना 
दी क्षि ठह श्चिष्यः की जने कराकर पवित्रता आवार अश्चोतन आर 
च्योपासन फी रीतं सिखलाषें जेषः कि- 


उपनेय गुरः शिष्यं शिक्षयच्छोचमादितः । 
भआचारमयथेकार्थे च सन्ध्योपासनमेव च ॥ 


कसे शौक का स्थान है कि गुरुजमों ने ही दस्त भन्न कौ भेट 
दिया फिरश्जिप्य फो शौन उपदेश क्षरे । प्यारे भाद्रयो । यह कमै 
सोल संस्कारों में क्रिया जाता है मुख्यः कथन यहु है कि जगत्‌ कै 
सखी रदले का सुख्य उपाय यह भौ है इसी कारणं यजुर्वेद भ० १७ 
सं० ५७ में इस की भच्छे प्रकार व्याख्या की हि वहां यष भी लिखाहै 
रि उस मं चार प्रकार फ पदु प्रयस्‌ सुगन्धित जैसे-क्रेतर, जावित्नी, 
अगर, तगर, श्वेत ष्न्दन, इलपएयची, जायफछ कपूर, कस्तूरी, गूगल । 
द्वितीय पुिकारक-घी, दूध, पक्फल, जसे-धेश, भंवरा;अमरूद्‌, जगम, 
नासपाती, अंगूर, सेव, फोरादिं । कन्द्‌ जैसे-सदारकन्दः सुथनी, सेभरमुरसा 
कषकः इत्यादि ! अन्न जैे-चावल चना, संग, गेह खरद्‌ ज अदिं । 
दतीय भिष्टान जैषे-शद्र, शत, छोहारा,. मुना, किश्निश् अगदि ! 
. चतथ रोयनाश्वक भोपध्यादि जैसे-सोमलता अर्थात्‌ गरव शतावर, | 
भसली सषेद्‌, बीजवन्द्‌, तौलमखाने फे वीज इत्यादि नाना प्रकार | 
सोडनभोग, सीटा भात, खीर, खड्ष, खस्ते फो पुरी, मालयुजा इत्यादि 
प्रत्येक स्त॒ बहुत `स्तच्छ भौर उत्तम हौ परन्तु निमक, खटादै, कडुदे | 
वस्त, तेल आदि कि जेः जल वायु क्षे विगाड़मे कालीः हों न दा्ले दस |- 
ञे चपरान्त प्रत्येक ऋत फा शमी ध्यान रहे अत्‌ उपरोक्त-पदार्थो से 
गर्मी, 'शरदी, वर्प के जनुकूल न्यूनाधिक भी करना उचित हि जेखा | 
कि य० अ० ९८ सं०€ न भाक्ता पादे जाती है । परन्तु बुगेन्ध थत 
पदाथ कमी नं ठाले जैसा य० अ २५ ०३३ मे कडा है, 
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पितयन्न । 
हे पुत्र पुत्रियो ! इस संसार भ यरभेश्वरके उपरान्त हमार माता 

पितः अग्दे कतां जौर रक्षक है, जव हम बेसुध जौर जह्ान चरन 
हाय वैर चलाने ओर दिलाने जर रोने के अत्तिरिक्तकुख न्वी जानते 
वष्ठी हमारे शरीर की सर्वं प्रकार ॐ सुध रेते है, फिर भला उनि 
अधिकतर कौन हमारा उपकार हितैषी हौ सकता है । कद्र्पि नीं 
कष्टापि नहीं । इस लिये हम सख को भी इश्वर के अतिरिक्त भने 
साता पिता सुख कत्त, दुभख हत्ती, परमरक्षक, परमद्याुः की मन 
वप्णी शरीर से सेव टहल करनी चाहिये कि जिन कै असन्न रदनेषी 
शि हस खव फ संखारभें सुखं भौर अभ्रसन्न रहने खे दुःख भिलते हैँ 
सच सुच दन की सेवा करने से मेवा मिलती है क्योकि संसार केनानां 
मसं ओर मतान्तर ओौर सवे प्रकार क्षे यन्थ आर उत्तम पुरुष यही 
खपदैश करके है स्ति माता पिताः आचष्य्ये खी संदा करन परमधमे है 
इस विषये मनुजी सहाराज ने लिख है- 

तयोर्नित्यं प्रियं इुयौदाचार्धस्य च सवदा । 

तेष्वेव तरिषु ति्टेषु तपः सर्व समाप्यते ॥ १॥ 

तएव हि नयो लोक्छास्तएव चय अआश्चभाः | 

तएव हि ज्योवेदास्तएवोक्तास्त्रयोययः ॥ २ ॥ 

सवे सस्यादहता धमौ यस्यैते चय आदृताः । 


अनादृतास्तु यस्यैते सवास्तस्याऽफटाःक्रिषाः ॥३॥ | 
अौत्-मात्ता, पिता, जाचाय्ये इन तीन का पिय नित्य. 
करना इन तीनों के सन्तु हने से सब तपस्यए खम शोती ३५९ ॥ 
तीनों लोक तीनो ज7श्नम तीनों वेद्‌ तीन अभि यदी तीनों 
सातः पिता अश्चाय्यैदहै॥२॥ | 
स्जिस मनुष्य जे इन तीनों का अद्र नहीं किया उसकी स क्रिया 
निन्फस है ५६३॥ . 


दक्ष के उपरान्त तैत्तिरीय उपनिषद मे लिखा ३- 
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मातुदेनो भद पितृदेवो मव आचायैदेवो मव अतियिदेयो भव। 
भयात्‌-सगत, पिता, जाचा्ये, जत्तिधि. यष्ट सम देवताद्धप पूज्य 
हि । उर य० अ ९२ भं० ३९ भे दैश्वर मनुय को आनना देता 2 फि 
त्रो ! तुम अपने मातत पिताओं की सुदा सिवा करके उन को सय 
प्रपर फा अगनन्द्‌ दौ भीर उन के साय फभी विरौध न करी 
प्मारे वालक घारिक्ाभो ! देखो तौ हम सूम को कैसे २ दुःखो 
भिर केशो से पाला, भारे तुम्षट्रे खान पान वखरादि कै अथै छपने 
प्राण देनेको भी चद्यत र्दे भीर जाप सदां भूखे नद्ध रहे परस्तु इस 
लुम फो उक्तम २ भोजन मनोहर वद्र पहनाये फि जिन को देखकर 
भीर भी मरमम होते र्दे, मपने दुःख फो हमारे आनन्द विलपस पर 
कुछ भी न जाना, जहां मगरे सुखदे फे प्रकाशफी छदि कद्ध अन्तर 
भाया, जर भी जनमने ए, माता, पिता, कौ चैनन हभ, चरनार 
वरन व्यापार फी भी तुच्द जाना इमारे तुम्दग्टे भये इधर उधर दीष 
धूप करने रात दिनिकाभी करान न किया; वैद्य, हकी्ों जदि 
कषे द्वाजं की खाफ फो खान हाला, परसेश्वर कौ प्राथेना फरनेसि भी 
अचेतन रहै, मुस्यतौ यह्‌ हैकिमातापिवाने चिना इमष्रे आग्राम 
श्न के अपना सुख नष्टं जाना । मान्यवरो ! दप्ररोक्त उपार श्चेखद्ार 
एरी, के अथे पिद्धेप्त नियत फिया है देखिये य० अ० २९ मं०१९ पे 
रिखा है फि अपने माता पितप्जौं की सेवा फरक मनुष्य पिच्रऋछससे 
चद्ुपर द्रौं जितत प्रछार मात्ता पिताओं ने सुख दिया टि उसी प्रकार 
वह भी साता पिताभों फो भानन्द्‌ दें जैसा कि- 
यदा पिपर मातरं पुत्रः प्रमुदितो धयन्‌ । एतद्य 
अनृणो भवाम्यहं तौ पितरे मया स्थ मद्रेण पृङ्क्त विप्ू- 
च्रस्थ विमा पाप्मना पृङ्क्त ॥ 
डनुणासनपवं अ० ६ में लिखा है-जिख ने माता पिता गृ को 
प्रसन्न फर लिया मानो उख ने सवं धर्मा को सन्तुष्ट कर दिय! सनुस्सृति 
ज०म चोर मे लिखा 2 कति उत्पत्ति फै समय.जो क्तेण मता पितता 
सष्ते ्ै उस से मनुष्य सी वपे मे भी उर नष्ठीं दौ सक्षता । परन्तु 


माता इन सवच ददी है जैषाक्ति- 
= ~ 



















पितरो छश सहेते सम्भवे रणम्‌ । 
न तस्य निब्छतिः शक्या कर्तु वर्षरातैरपि ॥ 
वष्ट्नीकिरासलयख अयोध्या कार्ड सयं ३० फदर ्ोकों मं भरी 
लिखा है करि जर सता, पितेप, गुरू कौ यथय सेवा करते हखन 
को चै प्रकार के सुखं सिलते ह ! हपरीसस्सति ७०३ सोक१९ भमो 
यरी उपदेश ह सि न तीनों कौ हेवा करने सि सड देवता प्रसन्न होते 
है! शङ्कुरुखति अ० २ श्लोक ` भे लिखा है कि माता पिता जौर गस 
की सद्र घूजाकूरे जो इन तौनों का आद्र सत्कार नहीं करता उस 
की सच क्रिया निष्फल जादी ई जैसा पकि- 
भात्ता पितता शरधैव पूजनीयस्तदा नृणाम्‌ 1 
कियास्तस्याऽरुखाः सवौयस्यैतेनाहताखयः ॥ 
वन पव ज २१४ सें धसैव्याध चे ए उक्तस वाद्य को उपदेश 
किया है किमे मासा, पिताको परम देवता समता ष्ट भौर इन्द्र 
कै समान मै इन का सम्मान करतः हं णदुरुथ कए परसधसै यदहौ है 
कि दन को सेवा टह फरता रहे-यद्ी शाल्तिपवं अ० ११९ मे गोतस 
ऋषि नै यस खे जीर अ०२१२ में इन्द्र से प्रह्लाद्‌ ने, कुन्ती ने कंसे 
आर श्रौरसचन्द्र सेकौशिरया ने कष है कि साता पिताकती आज्ञा 
सानना पुत्र का धसे हि ! श्रीरूष्ण सहत्पज ने श्री सद्धागवतस्कन्ध १२ | 
अ० ८५ सै कए है कि नाता, पिता--चसे, अथे, कान, सोक्ष, देने | 
खले शौर को उत्पन्न करते हैँ इर ल्पे सौ वपं तक सेवा करने पर ` 
सी उद्धार नहीं होतप-जो पुत्र ससथे होने पर्‌ शयीर जयवा धन स्ते ` 
सासा पिता च्म सेवा नहं करते उन क्प परलोक. मै यमदूत उनका 
सांस काठ उसी को भोजन कराते ड । ध 
भरियवसे ! इत पिदयन्न के दौ मीद्‌ हं पुरू श्रा जीर दूरतरा तपेख 
श्रा अथौत्‌ अत्‌ सेत्य का नास है “श्रत्सत्यं द्घातति या क्रिया षटु 
श्रहुया यत्क्रियते तच्डु गदु» जिस क्रिथा च्चे सत्यका ग्रहण किया 
जप्य उक्त को श्रहुा भीर जो ्रहुा से किय जाय उस का नास आरादु 
है ओर “ष्यन्ति तपेयन्तियेन पित्न्‌ तच्तपरम्‌' जिस कै से ठृप् अघत्‌ 
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विद्यमन्‌ माता पितादि पिततरचष्हौं उसको तर्पेगा फते है सततो 
यष्ट किं जो याल ओर व्लिश्तायें अपने माता पिता की सेवा जीर भाक्ता 
पालन फर प्रिद्ठ ऋण से उदार पातेहंउन.को सवं प्रकार केअानन्द जौर 
सुख भिलते हि, अन्यया प्रतिदिन क्ते ही मे फते रहते है । हे प्यारे 
वालको! माता पिताकैसेहीष्योंन दों परन्तु तुम कौ उनकी सेवा 
टद्ल यथायोग्य करना तुम्हारा परम धमे है षयोकि. तुम्हारे माता, 
पिताहीने तम को स्वेगगालंकुत फिया है, उन्दी ने तम्हारे अथै 
अपना तन्न मन धन लग कर तुमको इस पद्‌ पर पहंबाया है फिए 
तुम उनको विद्या आदि गृण्हीन हौने से तुच्छद्र्टिः से देखते हो 
चिक्र तुमरे विद्यादि युगो पर प्योंकि यद्व वह अपना त्मा 
त॒म को न जानते जीर न मानते तो तुम आज वया इस पद्‌ पर होते? 
नही, नही, नी, सच पुंदधो तो यह सव उन्हीं का प्रभाव है, इसलिये 
तुन उन की सेवा ठ्ल सदा नस्रतापूवेक करते रहो ओर धमैशतम्बन्धी 
आक्नाओं मे जपने जगत्पित्ता परमात्मा वी आन्नाओंको सानो देखो 
प्राचीन समय में श्रीरामचन्द्र जी महाराज ने अपनी सोतेटी माता 
की आगन्ना नान, धन सम्पत्ति रज्य त्यागन फर बारह. वपे जङ्गलः नं 
व्यतीत किये जां चन को नाना भांति के केश जीर दुःख उठाने पडे 
यरन्तु अपनीः साता कौ अग्ना फो यथाथ. पप्लन किय । सचमुच 
घीरता, भाग्यणालिता के यदी लक्षण है जिन के कारण श्रीमान्‌. का 
नम स जगत्‌ मै सदा ष्टी वना रहेया । परमेश्चर वत्तेमान सृमय के 
पुत्र पुन्यो भी रेतसे ह्ीशभ.गणदे॥ | 
वमान समय को देखिये कि जहां पृत्र कफो होश भाया; भीर 
बाहर भीतर आने जाने समे आर भ्राणप्थासी के दशेत्रदुए..षिरतो 
हरदम तिखरी -चदुी इद बात सीधी करना कठिन होगया माता पिता 
मरेन के कारण जपने प्राण तक न्यौदावर कयि हए एूले नहीं . समते 
परन्त उन कौ नात करना हये बर जान पडता टै भयस त्ये सुखार- 
चिन्द्‌ से यात करते ही नही यदि कुद्च कहाभी तो उस समय इस 
प्रकार खे वात्तालाप करते ह मानो फिसी सेक को शिक्षा कर रहे हे । 


अन्य भाप कीः विद्या जौर बुदह्धिको! क्वा आप क्रो.वह समय स्मरण 
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रहा जब माता अप्नेही दूष तते तुम्हरे मणो कौ रक्ता क्रतौ 
थी, प्रत्येक समय खलती से लगाये रतौ थी, सोने उठने वेठने खाने 
पीने का समय सदए स्मरण कर तुम्हरसा पालन करतत यौ> हए्य शोक 
किं उसी माता की बतत तक आपको नही सुहती चिक्कष्र ह, 
जद साला पिता खौ यद कुद्शा है क्षिर गुरूआओर पाटकक्तेऊपर 
ङुपादूष्टि का क्या कहना, जाप तो सद्र मरणप्यारो के साथ वा क्रिती 
लित्र ङे सङ्क मरतिदिन ्रसन्तता से हुवा पूरो उड्एते, पान चवते, 
स्दच्छ वसः पर शयन करते, गभिय मे इथ की टदि ये लयाते, नौकर 
चाकर सेवका सं उपस्थित रहते, परन्तु मातः पिता दौर द्ग्नोको 
तरसते हैँ कोड यह भी नहीं पंडतारक्षि तुमकौन हो सचमुच उन्न 
चैसर हौ अपराध किया है! उन की सेवष् टहल की द्य जए्वश्यकतः 
है! आप ती गिरयो मे शरवत पौत्ते ई परन्तु भाता प्पितप्को शीरा 
तक नी सिलता, म्रतिदिन स्वच्छ वख धारण किये इतर लेल लीये 
इए अपने भिन्नो के साथ दाज्ञते से फिरते है ! परन्तु सात पिता 
ओते कु्ैले कपड़े पदिने लउ्जा कै फारण घरी में छिपे इए ठे 
रहते है ऽरौर वरर अने मै लभ्न्ित हते है कि कोद उसारी यष 
कदा देख कर हमारे पुत्र को निन्दा न करे देखिये अवीर विचारिथे 
क्कि माता पिता इस दृशां भी मेनके वगौभूतदहो पुन्न को निन्दा 
कराना सखा नही जानते चहं अप सर त जायें । न्य ह चन्यं है 1 
सुख्य यह है कि वत्तेनान समय मे रण्ड लौडे के ऊपर हजारी षक 
देते दै परन्तु नातप पिता को फूटी कौड़ी देना मगनो इलगहल वीना 
है । परमेश्वर जगत्‌सत्त इसःरे "्याते को इस पाप से वचा ए 
दे भेरे प्यप्रे भाद्येः! रे इस थन से आप कौ अत्यन्त केश 
इञा होगा जीर मेरे अथे भौ मनसे कदु च वन उच्चारणं क्षस्ते होगे. 
| पन्तु यदि ध्यान लगाकर विचार करोगे तो नत जाचक्तो सच हितेषी 
अप्त (स क्योकि भित्र वही है जो अपने भिन्न के गुण दोषों को 
जएन उन का यथाथ प्रकाश्च कर शुभगो के धारण करने के अभ प्रय 
करे ! भीर बैरौ वह है ज्ये उख क्ते अवगुणों का अक्लाश्च न कर! कख 
किये अघ लिचारपू्वक माता पितता गुरु इत्यष्दि की तन लन चन चे 
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7 
सेवा टहल करो किं जिससे संसार भै यश भौर सुख, परलोक स 
आनन्द प्राप् हो, नही तो इसी पापे जापको नाना माति. क्तेश 
उटाने पओ, संसार मे अपयश होगा । परलोकं मी घोर नरक 
दशने करने परमे ॥ 

इस फे उपरान्त कनागतीं मे केसा पानी दैतेष्टो जीर ब्राह्यं 
कौ नाना भांति के भोजनों कते परिपणे कर देते हौ अर्थात्‌ उत्तत्र से 
उत्तम वस्तु हलुवा, पूरी, खस्ताकचीडी, दुधलपसी, नोहनभोग, लड्ड्‌, 
पेड, भांति २ की तरकारियां, जचार सुरन्भै, सोंठ चापर इत्यादि 
खिलाते हौ भीर कते जते टो कि महाराज जी दौ परी अर खा- 
लीजिये एक कटरा दूध पी लीजिधे तो बहुत ही अच्छा होः, मन जाप 
से मेरौ यष प्रायेन है कि अपने विद्यमान माता परिताकी भी इस 
प्रकार सेवा ओीर टहल कीथीयाकि मरने पर ही भप कौ प्रेस 
अधिक अप्यय, यदि जएप उन कै रहते इस भांति भाद्र सत्कार 
करते तो षयो भारत करा भारत हौ जाता 
इस के उपरान्त वर्षी चौवर्पी इत्यादि भें कैसे पदाय ब्रह्य को 
दवे ष्टौ आगे चल कर गयाजी का सामान करते हो सौदो सी रुपये 
वहां इस प्रयोजन के अथै देते षौ कि हमारे पिता इत्यादि वैकुरट चले 
जां .भीर पेतयोनि शे छूट जावै, हाय केरे शोक का स्यान है फि इन 

' भिथ्या कामौ कै लिये तो आप तन मन घन सब अपश करदो परन्तु 

जीते माता पिता के माम एक कड़ी दैनाभी कठिन हौ जाता है 
जसा किसी ने का है- 
= 

नियत न देष कौरा, मरे इञो चौरा । 

जियत पिता से जमी जमा, मरे पित्ता पहंचाये गङ्गा । 

जियत्त पिता की पृ न बात, मरे पिता को दाल ओ भातत | 

इसलिये जीते माता पिता जादि को यथावत्‌ सेवा टहल करना 

योग्यं है देखो गीतः कै अनुत्तार जीव एक शरीर को छोड़ कर दसरा | 
शयेर धर लेता ह ससा हम ने पुवं वणेन क्रिया । फिर भला तुन जो 
नना लीला रच फर हज्ञारों रूप्यो पर पानौ फर देते हौ कहौं 





( इद्र ) 
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यह सी खनः है कि हमारे विताजी जसुं स्थान पर वैठे है, आप 
ती कभी सूपये की रस्मेद्‌ मी नही चाहते, वैते तो एक रूपये कः लिये 
| अ्र्नार ललि्धा -पदुी करा लेते हो परन्तु यहां टस्स ठे सरूत भी 
नही करते ॥ 

प्यप्टे भादयो ! जीते नाता पिता की चवा टहल का हीं नान 
श्रद्ध तपे है, किर भला ब्राह्यणो को भोजनादि का करान अपर 
नाना भांति द्रव्य सेद करना आदिं श्रद्ु कहां से जाना, यदि एसा 
ही सान लिया जावे तो विचस्सिथि कि जब बह विद्यनप्न ये उशत स्मय 
सते वेराति दिनम दोतीन नार मोजन करते ओर चष्र पांद दके पानी 
भी पीते घे ओर अव सरन क्षे पीडे उनो साले एक नार भोजन 
करम तौर कन्तो से पन्द्रह दिन पानी पौरेकी आवश्यकता होती 
ड अनैर साल भर तक विना भोजन आर पानौ के व्यतीत कर देते है | 
भख प्यास नहीं लग सक्ती, सल यह अपने केसे ठीक जान ल्लिया 
उरीर एक दिनि कै भोजन पर एक व्व भख न लगना केश्चे जान लियः 
इस क्षे उपरान्त जव अएवायसन टठौक है तो किर मरे हुजों का श्रू | 
जीर तपंण क्तेसा ? वड तो दूसरी जगह तुरन्त ही चले जाते है इस के | 
अतिर्कि पिद, के अथे संरुङत ञँ पलन करर वास के हं अरः जाप | 
पिच सि सरे हुए बाप द््दे को समते है, सला यह तो बतलाइये कि 
सरे इए आप का किंस प्रकार से पर्लन कर सकते है, कैसे शोक का 
स्थान है किं जीते नाता पितः जो हमारा खन अकार से पप्लनं करते | 
हेउन को पिद न समश कर नान भांति के रश देते है, जीर सरने 
के पीडे पिदयन्ञ फी आश पर कठिन .२ काये करते हं ऽ्तैर कठ. सी 
विचर नहीं करते,. अव लौ अप तसमु गये होगे कि. पि जीते हमै । 
माता प्रिता को कहते हँ जीर ` श्रष्धु. तर्पण भी जीते साता परिता का | 
सम्भव है भौर जर हुम का जसम्मव जौर बुद्धि कै विरसीत ह, अच | 
मेरे प्यार भा्द्यो सुनलौजिये कि पिरड देना अतर एकाद शाह करनरए | 
सहाब्राद्छ ण को साल असनाएव इत्यदि देन? इसी माति वर्षी चैदर्ष 
करना गया जत्ना इत्यादि सन्न मिथ्य जयौर धोखे चमी ठप ह, ज 
कि सरे दभो का ष्रष्डु तपण ह, अरर पिण्ड देना शब्दं के रथै शसेर | 


---- ~~~ 








^ है मौर शरीर बनाना मातापिता का कामहै किंस जौर क्षा नहीं 
भौर बह भी रोस्यजुसपर, तो फिर छल जाता पित का कान पिश 
देनडहैतो बडे शोक की जप्त है कि-लङ्का बाप भरमा के पिरड 
देताहै भौर उस को अप्रने छिपे यौम्य खयशथता है छीर जए्नता ह छि 
से उन कै हकर से अद्‌ होयया ष्या इसी का नाम बडधिहैः?द्कतो 
विचार कीजिये कि आाप पने मत्ता पिदाके कौन ठहरे मपरे ही जीभ 
ससश जगदरये सुखे कहते लज जती है यदि फीदै भापस रेसी बात 
कहे तो अशा हैक जाप बहुल अग्रसन्त हुव परन्तु पिण्ड देने के समय युद्धि 
से कु काम नीं सेते स क्षे उपरान्त जव जीव दूसरे श्वरीर मे चला गया 
तो किर जएप.के पिरड दनेरी ष्वा भावश्यक्षता है वह तौ बिदरूल 
जप के पिण्ड दिये पिरड पाता है, भख चषीं चौवर्षौ पर दि डाल्लिये 
यद्‌ सब भूटी लाते हैँ योक जो जीव तुरन्त दरे शरीर भ चलप 
जता रै भौर एक पलं मादर भी नीं ठहरता वह्‌ फिंच प्रकार से एक 
वषं तय ठहर सकता है कि जिसके लिये भाप वर्षी चौव्पीं करते &, 
अव गया जाने के विषय नं तिचार कीजिये तो प्रत्यक्ल प्रकट हि क्ति 
। विद्दि सत्य शाखं मे लिखः £ कि जीव भपने कमीनुकूल शरीर धा- 
र्णा करता है भीर अन्यत्र भौ रे हयी लिखा ससा कि“ कमै 
प्रधान विश्च कर राखा, छो जस बीन तै फल चासा? | 
अब बतलादइये छि गयष्जाने सि शापक्ते सत्तर पिता भादिक्या 
अपने कर्म के फल से एयर्‌ ह सकते है ? कदापि नही, हां एकाद्‌- 
शाह इत्यादि दोटै २ ठगो फी ठग है ओर यह जड उस्ताद के 
हरथ ! यदि गय जाने क फर ठीक है सी दद भीर घालों से भावा- 
गसन भरट है फिर मनुष्य के अच्छे क्न की क्या भावश्चकता है यह 
तो बहुल ही सहल गटका दाय भागय किखौदोःसौ रूप्येमेंपष्पवे 
ट जात & मार दक तो ्ियासे षया अप यहा बुह्िसेमौ कान | 
नद्य सेते, जगीर कामों सै चो माप सब प्रसारो कौ छान बीन करते 
है परन्तु यषां कुड भी नही, इस कै उपरान्त गया के पण्डे जौ धन 
अप कर रेते है वह सव मिथ्या कानीनं व्यय कर्ते ह भीर पाप 
भागी नते है यड सब पाप श्प के भिर पर है देदिये इन कर्मा के 








भया 
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करते चे उप का चन व्यथै जाता है जर परिश्रन भी द्येदा है, जीर 
पापमायपी भी कनन चड़ता है, फिर बुद्धिनाच्‌ देसे कायां को कयोंक्रर 
करि जिर च अन्तक कृडलाभन सल्ल, इसी भावि "कषा" से देने में 
पाप द्ौतः है व्योकि यह्‌ कमै वैद्विरुटु होने चे प्रासाणिक नद्धौ वित्त 
यर अखन्न श्वर हाथ जोड़ अयने मरे भो को देकुरट जाने दर अछा 


करते इँ, सरन दैकुण्ट कए ठेका सहान्रा्न णके होय मे सलः लियर 
ऊौर यह सौः चिदार न. किय स्ति नस्क स्वयं क्षित्त का नान अरः 
| का द्ाता सौन है । 

सनिये संसार मे वेद्ग्नुकूल चल नील माप्त करने ही दा काम | 
कुरुढ अगर उस कषे वरुड ही नरक भीर दुः ! दुःख सुख क्ते देने 
वष्से नन॒ष्य क्षे कै है 1 अव यतलाद्ये किं “फट हए, जी कषिप्च प्रक्तार 

कुण्ड कतौ सेज सक्ते ह फि जिरूसे ल्लिये नाना चांति से भेट, 
चट्प्ते हौ ! ओर जह उसने प्रखन्न चित्त होकर आप की पीट पर 
द्य रैर दिया अचर सफल लखी उशी खमनय आप फले नही खउसप्वे 
सानो मेनं सेली द्दिया च्या ह्वी सोचनच्ठी वात हैष 

इसलिये हें रेरे प्यारे माइयो! ठी च्यैर सिध्य बाद द्धोड 
कलर जितन्म सपय सर पितर के द्रु जौर तपेखयेव्यय चरते डौ 
वह विद्यसान पित के जादुर सत्कार मै व्यय कीज ओर दन्य 
लोकों से यञ लौजिये॥ 
बहुधा जन रेख क्ते है ककि रष्डर स्यौ जो. कडग द्र्नी धष्ज्ञ 

सरा तो युक्त होकर स्वयं से पड्कुंचा उसने रुपया ञ्पीर जदाइर जडुतए- .| ‡ 
यत न्ते पुण्य (किच थ परन्तु अन्न वहत कस, इसलिये उख ङे आशये 
खगे भ स्तेने अरर जवाहर क्ते ठेर लग ये परन्त्‌ भोजन केः ऊद नलम 
तञ राजा सिन नै इस स्ता छत्तान्त पृद्धा त जान पड कि तसने 
अन्नं दहत कम युखय क्रियः है तन राजप साहिल ते पन्द्रह दिनि कच 
सरीर मौ आज्ञा संगी कि सैं वहां लगकर अच्छे प्रकर द्ए्न करलं यद 
भायेना उस कौ स्वीरुत इहे आर उस ने भगक्षर चन्द्र पदिन लक अच्छे 
भक्रार से नोजन करायै यहां तक कि उससो इतनः दटन्तारा न सल्ल । 


के बाल न्ता जर वच धुलवता, देखना चर्डिये कि स्त स्वं 
म 
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दुखं के द्ूटने को कहते ह अयौत्‌ सदए परमानन्द मेँ रहने का नास 
सक्ष है फिर जब वह मुक्त होगये प्षिर भी खानेका दुःख हौ वना 
रहा भीर स्वगं के अथे भौ सु दै है । इसक्तिये यही जान पडला है 
क्षि सोक्त भौर स्म क्ते अथे हौ नहीं समभे । इसके अतिस्कि ओर 
भौ विचार फे कि जव उख की यह प्राथैनः सीरत हुदै तौ बतलादये 
साजा ऊपर से किस प्रकार से आया अर्थात्‌ गभीधान की रीतिकिया 
परसि गिर पड़ा ओर अगते समय उक्त फी अवस्या व्या धी लडका. 
पन वा तर्सादैवा बुढृापा । यदि कहौ गभोधानं के द्रारा उत्यन्न 
इभा तो राज्याधिकारी होना कठिन है जीर इस्त कायं फे अथै बहुत 
समय की आवश्यकता है क्योकि नौ महीने गभं सें रहना पिर चत्यन्त 
हौफर षडा होगा तव ब्रा र दिलाने कै योग्य होया । ओर उसका 
अाछ्ता पन्द्रह दिनि तक रहनेषहौीकी यी, यदि कहो कि ऊपरस्ते गिर 
पदगतो यह वाचां खषिक़रम कै अन्यथाहि न भी रेसा इअ न 
हौगा दूसरे यड कि जीव तो सुक्त हौकर स्वै को गय याौरशरीर 
. यहां जला दिवा गया घातोक्या यह जीत्र दूरा शरीर धारण करक 
ऊपर से आया था, नष तो विना शसेरक्षे पहु चएनना अत्यन्त कठिन 
है । इस के उपरान्त कणौ कलियुगं कषे अगदि मं इए है इससे कनात होता 
हि कि सतयुग, द्वापर, त्रेता य॒गों में यह कायं प्रचलित नयथा । यदि 
छोई कहि जि दन देना तो उचित है वह किसी प्रकारसते दियानाय, 
तो इम षट्ते ईँ फि दान देना अत्यन्त ही योग्य हि परन्तु जव लोग 
गपोद्धे मार कर माता पिता आदि के नामङ्े धोका देकर ठगदै का 
वाज्ञार गरम करके लूटते चले जावे तो यह पुख्य नहीं कावैगा इस 
लिये शक्त प्रकार कदापि पुण्य न करना चाषिये ¦ इस के उपरान्त इन 
दिनों मे नषा के अन्त दौनेसे वायु भौ निगड़ जाता दै ओर मोजन्यं 
नें पूरी, रचौडी, थुहयां इत्यादि बरार पन्द्रह दिन तकन सनय अर 
कूखमय पर खाने मे भाती हि इसलिये विशेष कर हैज्ञा आदि रोयं 
उटपन्च कर नाना भांति से दुःख देते है भौर अनेकान यसपुर को ली 
चले जाते ह तो बतलाद्ये कि इस का अपराध यजमानो के श्विर चर 
है यग ब्रष्लसों या युरुषाओं हे या ब्रह्मों या पुरुषों या राजा कण क?॥ कणे फे? ॥ 





ण्यारे सुजनो! यह सव वासं †लथ्य है जीर स्वाथियों ने अपने 
रेट भरने कषे लिये राजा कयै सा नास सेक्षर अपना प्रयोजन निकाला 
हे यदि राजा कै की सोक हीगडई तो वहां उनो किसी बात की 
ही, यदि सुक्क नहः हई लो नहीं सल्‌ कि उन्होंने किल 
अक्ञार { नि सै जन्स जियः यषां जदायमन चला जतत्हैजो 
पन्द्रह पदिन नं वह संव होना अखस्भव है इददिये राजा करं से प्रहिले 
जैसे हमार जर आप के युरुखे जित्त रीति पर चत्तते ये उसी रीति 
अत्‌ वेद्ानुकूल ही चसन? चाद्ये, जसा कति यजुवद अध्याय २० 
सं ३४ मे शिखः है - 


ऊज वहन्तीरश्तं दृतं पयः कीलाल चरि 
सुतस्‌ । खधा स्थ तपयत मे पितृत ॥ 
देश्वर आान्ना देता ह कि सव सनुरष्योः को युज आौर नौकर आदि 
क्तो आक्ता देके कट्ना चाद्ये कि तुम को इसररे पितर अथत्‌ पित्ता . 
| सात अर्पि बा च्च्य कषे दरे नसि प्रीतिस्ते दिवा करते योग्यै, 
जंखा क्कि उन्दने वाल्यष्वस्था वा दिद्धाद्एन फे समय हम आर तस 
को पाला है, वेक्षि ही इन लोगो रो भी वे रद काल भें उत्सार कररे 
योप्य है, जिससे हम लोग के नीच से विद्धर कए नाश अर रतश्च 
आदि दोष कणी न म्द 
इख न्ते उपरान्त गरूड्पुराणं ञं लिखा है कि जीव एकत अंगे क्ष 
खनन या मेत होकर अमता र्तः है ज्नैर इती दिये दृस्त दिन तक 
एक म पयस अष्टे क्षा इस को खिलाते है, दृ दिनि जव बह पिरड 
खाकर मोटा ताल्ञए हौ जातः है तञ स्यारहु् द्द्नि एकु वड भारी 
प्पेर्ड जिस क सपिरएडी ऊहते हँ बनाते है क्षिर मन्त्रं क्षे बल से उस 
भे मेत क्तौ सलाते ह फिर एकु कुश क तिनके से सहानादयण सपिरडी 
तीन बरार साग करता है जीर अस्येक त्य कौ. ऊपर के यितसैं 
स पिला देता है अतत्‌ एक साग रो वापस दूसखरेको द्द्गसे उतर 
तरे को परद्ग्द् भे, इसी माति सियो छो । सानो एक चरेत को 
च्षठ.र कर तीन स्थानों चं दिखाते हैं तब वड भेत सै पितर दुेजतते 
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है, इस सथ फे उपरान्त यह्‌ मी जानना चादिे कि गरुडपुराणर्भे जो 
गर्द एक प्रकार का पक्षी है इस के भौर परमात्मा के प्रश्नोत्तर है भौर 
उत्त परन्र्य ने गरूड से सव दृत्तान्तं कए है अव आपदुक तौ विचार |- 
कीजिये यदि दैश्वरको वशेन करना दही अवश्यक यातौ दया कोद 
सनुष्य इस योग्य न िला किं जिर से यद मन दृत्तान्त कहते, दू खरे 
गरूड से मनुष्य कै खृतकसंसूकार क हल कहने से क्यप लाभ ? यदिं 
गरूड की हाल बताना ही थातो सापो को यताना णा कि अशुक 
स्यान पर सांप ह भौर अमुक समय परतुम कौ निल सक्तेहं तो 
आशत है पि गरुड अपनः भक्षण पान्तर प्रसन्न होता । यह निथ्या 
ओर बुद्धि फे विरद बातें है -कत्रल मरत्येक प्रक्तार ते अपना ही म्रयो- 
जन निकाला ह । मान्यवतसे ! यदि भाप मरे हुओं का श्राद्धं तपेर 
मार्नेगे तो बहुतसी शङ्काय इस विषय में देसी उत्पन्न होगी कि जिन 
का समाधान हना निलकुल असर्व हो जायया प्रम तनिक ध्यान 
दीजिये कि श्राह ष्यों किया जाताहितो क्नातत होता है कि जपने म्‌ 
-सुरूषाओं को भारास दमे फ अथे। ष्या महाशय ! अआापक्षिसी प्रकार 
अपने मरे हुये पुरूषग्ओं को आराम पद्ंवा चकते हें { । कमी नहीं 
सोक वेदादि शत्यशाख पु्ार २ कट र्दे ह किं मनुष्यों फो अपने 
ही किये हुए कर्म का फल निलता है नरने पर नाता पिता युज्दि 
कुद नहीं कर खकते देखिये य० अ० २ सं० २८ मे लिखा है- 
अचे व्रतपते व्रतमचारिषं तदशकम्‌ । 
तन्मेरापरादमहं य एवास्मि सोस्मि ॥ 
सेस प्राखिनात् कमै करता हे वैसे दी फल को पाताहि प्राणौ 
अपने कमैविरद्ध फल को कभी नहीं मास हौते इस लिये सुख भोगने 
के लिये धमैथुक्त कार्यो को करे जिस चि कभी दुःखन दी जीर सनु° ` 
अ० ८ स्लोका रम्भे भी दसा ही लिखा है जेखा कि- 
नामुत्र हि सहायार्थं पित्ता माता च तिष्ठतः । 
न पुत्रदारं न ज्ातिधर्मसितिष्ठति केचरूः ॥ 

















प्रत्क्षसी जान पडताहै क्रि जो सलुष्य भोजन करता उलीकी 
जाती है उरीर < अरैपत्वि पान ऋय्तां हें खी का खेम नाशं 








"कसप्रधान प्दिश्ड करराखा  जाजप्तकरसात्त स॒ चर्ख 
व्यः कोड काय्यै संसार सें ईैदरीय नियम के विरुद नो होक्तष 
ह कद्र्पि न्धं गीतः मे श्रौकूष्ण सदहग्राज ने कदा है धमैव॒च्त काय्यं 
करने से किसी की द्गति नदी होती । सहामारत से सिखा ई कद 
सनुष्य पाप करता है बही भोगता है } श्रीसद्भुागवत ङक्न्थ १० ॐ रे 
पूवं ज्लोक्न ९४ से लिखा है करि कमे क! फल कत्तीही क्तो सिलल है 
सन्य को न्य 1 स्कन्य ११ अ०६ मे अन्सूरजो सह्प्खज नें तयश 
पी से का है किं जौव अकलौ जन्म सेत है असेही पाप पुण्य 

क्त भोगता ह जैत कि- 
एकः प्रसयत्ते जन्तुरेकएव प्री चत्ते 1 | 
एकोनुमङ्कधेछरूतमेकूएव र उप्कृतस्द्‌ ॥ 

इस से प्रत्यन्त भ्ररुट होतप्डै क्ति जिस सन॒व्यं मे अयसे उीवनसें 
घे का सद्य करिया उसको अवश्य ह सुख भिललेना बरन सरनने पर 
जल्य संढन्धे किस क्ये को कूर उको सुख नीं पट्ंदा सकत । 
इसके उपरान्त पौरशिक्न नतालुखार सः बाप कै मरने क्ते पद्वत्‌ गय 
को जाते हं ओर वहां श्रादु करते इँ रत्यद्वष्त्‌ कतिर अद्ध कर्ने की 
आत्ता नहौ है इस से श्रु नित्यम नष्टः होस्तकततता परन्तु देद्ादि 
रत्‌ शख भे नित्य घ्रद्धु करने की आग क्ता परदे जाती है! इसके उय- 
रान्त जहा चस्तु ओर सुख का भोक्ता होतः है ब्ध सड होतः है 
अन्यया नहीं ! जहां जल अर प्यास्ता होता है वह पयस शान्त हती 
हे । जहां दीपक होता है बही उजः्ठा होता 1 फिर भला यदि आप, 
च जपने पुरुषाओ कषे सुख पटवन क्ते लिये नारः करो सोलनस्पि 
वराये त्वे च्य उनको सुख न्निल उक्तः है कद्र्पि नद वयर ॐ खाकर 
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अपक दृति फरसकता ह्रं यदि हौ्तकता है तो अतिही सन्दर । इस 
२ ट्मारे परद्र भे स्ने तो भोजनषदि वजा उकीर दाने पीने 
काभी कष दूर हना सम्भव था) पर्त एसा नष्टं होता, यदि मसं 
ही च्राघ्नदरुफरना सनप्तर ससफा जावे ती महाय वतलाद्रये कि खि 
की आदिं त ञे क्लि उत्पन्न हुये थे उन्होंने करिसकर श्राह किषा 
षग । यदि एन अमसस्मववातयँको माच भीँ तो व्लाष्येजो 
मरते ह क। जन्ते दं यदि पृथ्वी पर जन्मेति ह तो श्रमे बुला 
समय केशे पदयते दं यदि जीवद्ी श्राहरुभें जाता हितौ जव तक्र वह 
चष्ट रदे ठग्रका श्रतोर सरजाना चाद्िपे परन्तु यह हमको दरृष्टिगोवर 
नही दौवा । यदि यह प्राणी अन्यद लोकौ मे उत्पनहोतेहंतो 
एष््ी पर यह्‌ नये भप्त्सा कहां से अते हं यदि जीव अत्मा असंख्य 
माने जाधेंतसोभी दम दृशा मे उनक्ता अन्त होना सन्भव दुभा वयोकरि 
जिम मनुष्य के पात यहूत धनदो भीर आमदनी कुंभी नदी वरन 
व्ययी होत्तास्हैतो व्तभीनकभी उदके धन का अन्त भवश्यह्ी हमा 

यदि जीव आत्मा नया उत्यनर होता रै सो उसफा शरीरके तुल्य 
सरना भी सम्भव देगा पिर कर्मः का भोगनेवाला कीन रहा कि 
जिमको चेदषदि शा पुकार २ छर करदे दें ष्वा यष चव शठे दँः। 
अरिर्‌ धम भधर पवौ माना £ ववा यष शूट है नही नही नहं । थदि 
जीवात्पा नया ही णरीर कै साय चत्पन्न हुजा ती उसको विश्चैष दुःख 
सख षयो भा ष्योकफि बह पहले फभी उत्पन्न नष हुमा धा भौर 
दुरा भखा कम भी नहीं किया यदि रक्ता माना जाचेगा तो नलु अदि 
ऋषियों वी वाक्व गूढे दीशा्वैगे फि सन्ययुशी लोग देवता हौते है 
रजोगुखी मनुष्य भौर तमोगुण पश्च भादि योनियोमें होते ह जैघाकि- 

देवत्वं सालिका वन्ति मनुष्यत्वं च राजसाः। 
तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिदिधा गत्तिः॥ 
षन उपरोक्त यत्तो से सिदरुह्ुभा कि नसोका श्राद्धं करना निल- 


कुल भस्षम्भव दै दससिथे इसका मुख्य कारण यहौ जएन पडता है 
पठे समय मे मनुष्य तिटान्‌ धमत्मा ब्राह्मण मौर जपने युरपाभं 
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क रजं क के क 
दो भोजनादि रे व्र करते धे परन्तु जव ज्रं ने अपने कमे चमो 


कतो त्याच दिया च्तैर अविद्याूपी अन्धकार कगया लो उन्दने जाना. 


करि अव ङ्सारः श्रद्ध न होमः इसलिये उन्हो ने यह परिपाटी चलद 
ह्येगी क्ति जो तम इलो खिलाजोगे तो तुर्हप्रे नापर द्देको सिलेगा 
दर्यीःकि संखार दे रत्ये सनुष्य अपने लिये सांगनए जहत कर सानतं 
है इसके अतिरिक्त जब वह जीते ये तवं नरना प्रक्तार कौ कचाडे करे 
डसक्ो दिलाक्तर मन्व होते ये आर शेष हमारे लिये जसः करदे ये । 
अप तीन कार भोजन करते घे कै वार जल पीते ये अब सरे पात्‌ 
बर्ण के खिल्ले २ म्रसन्न होते है अरर केवल एक सगल से एकष्ी 
दिन भोजन खाने लगे-यद्‌ स असंभव वातं है 1 . 
प्यारे माद्य ! इन रुक वादों से सिदु होता है कि जीते साता 
पिताक चेवा हलदीका नाम श्राद्ु तपस $ै फिर भला ब्रह्मणो 
क्ते दिलाने, गयादि जाने रौर सहाव्राद्छण ( कह ) के देने से क्या 
लाभ हौ सक्तः है करन पप हयै हता है ष्योक्नि उपरोक्त जन इस 
प्रकार क्ते पाए हष धनको करे क्समे व्यय करते है न्ना प्रकार 
पाप कसे करते हि जिन कापापमनभौ दृष्ता हौक्ते क्षिर होता है 
इस के अतिरिक्त इन करस के करने से सत्यय्न्थौ क्ती अन्नाय सङ 


र्ग 
होत हं देखिये श्रौनद्भएगदत खूदन्ध १० पूवाद अध्याय १ श्लोक ३६, 


० म लिखा है जिद खय शीर का जन्त होता हैखख ससय ` 


जौ चात्मा अपच कर्मो के अनुसर परवश हौ दूरे देह कषे भसल्लो 
पूवं देह को त्यागता हे जसे चलते ससय मनुष्य अगते पांद के घर सेत 
है वन पिले पाव को उठता है जर जोक सी इसी साति अयते चण 
च पकड़ कर पिले रो छखोडतौ है उसी भांति जीवात्मा कर्म से कस 
जीर देह को भवम ग्रहण कर इस पू देह का त्यष्य करता है जैस~ 
द्डं पथ्ेत्व्रापन्न दहा कंमनिमाऽवङाः 
ठहान्तरमटुप्राप्दं प्रान त्यजते वपः ॥ 
त्र जास्तहन्पद्कन यथैवेकेन मच्छति 1 


यचा त्रृणचदाक्रददेही कम्मं मत्तः ५ 


[गा 1 
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किर आच पौ वपां चीवरं भीर कनागतीों सें चनादि व्यय करने 
खे फ्या लाभ? पादटशगरोः ! केस अन्याय फो वातं हसि जापर केनल 
अपने भा याप द्द दुप्दी क्ते अ तो कनाग्तोनेव्राद्यणोफो नाना 
प्रफ्ठार पै उत्तम २ भजन सिल्लातिष्टो भीर उनक्षेवाप्र दादी जारि 
फाध्यागभी चौं दारते पवा वह्‌ जापक पृव्यन्हीषे ट? फ्वाञप 
उनकैर्यंणसे नही ६? ष्फ यहु भापके वाप द्दोंष्ोभ्रियषहौ 
सकता हि ? जयि उनके मातः प्ता उनके सम्मुख भरे 
धद र्दे भिन णो यह भोजन कशा कर भाप भोजम फरते `ये 
मान्यवते! पया यह यातत जपै चर्मनग्ख पर चषका नष लयातीं 
भवण्य टी 1 यदु चिपयवेग्रादि ग्न्य नहीं हैषहांवेदौका यवन 
रि मनुष्य को अपने पिता गाता दुदा ददी परदुाद्षा परदादीं की 
चन्यचाद्‌ पुत्रंफ जायुपरयन्त निल्यपति सेवा फरनी चाद्ये वयोषि परम 
षार संकारे सम्भव नहीं ६ कि फोट मनुष्य अपने दाद कै पित्ता 
फी भी सेवा फर सके एपलिये विद्यमान मघ्वा पिता आदि का 
शिष्टाचार नख्रतापूर्यफः फरना योग्य हि प्योफि शिष्टाचार सनु कै 
सत्स्यभाव का दपग्रखरूप निर्मज्न ओौर्‌ प्रदैशान्त नदी कैतट दृक्ष 
पसतगदिषो फा प्रतिविम्य जिम प्रकार परिलक्षितं होता है तिसी 
प्रकार योल चाल आचार व्यव्हार फे दैखने ठे मनुष्यं कै भीत्तसी साव 
फा अनुभय होता टै चाद कोद किसी अवस्वातेष्योन टौ शिष्टा 
ष्वार क्ते द्वात भवद्वत प्रभंप्ता सान कर सकते हुं च्योंकि मधुप्यचन 
षे धीरन से सम्प्र जच मन्तृष्ट दौते ह ऊषा कि कष्ट है- 
मधुर वचन से जात मिट उत्तम जन अभिमान । 
तनक्र शीत जल सौ मिटै जेते दूध उफान ॥ 
षूस फात्य जो फोर स कौ त्यागन फएस्तष है सानो वहः अपनी 
जाष्ठ अप काटतः र प्यफि यदह रेस स्तर हिफिः जिसके धारण 
करने चि खय जीदचसने हौज्राति ह देखिये जोषोद्धं जरिटाचार सहित 
प्रिय यवचन वौरते ह ब वष्री २ अप्पद्रामो क्षौ सुगन्नतासे टाल देते 
ह, गीर जिन पुरुषों मै यह शक्ति सोती टै बही दैश्वफा नाना भांति 
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से उपकार कर चकते ह कयांकि शीतलता से कां सिद होते ई, उसी 
के दरप्टा सहद्धो जनो को अपना जना राच्य. कर लेते है) यह वह 
पद्ाथै है कि जिसे सिंह चे चातक जीव आधीन हौ जते हं शु, 
के चन मे भी शीवलवासे द्या जाती, है सच चंडं ती वशीकरण 
सन्त्र यही है जा कि कहा है- 

तखा माठ वचन स् सख उपजत चह अर 1 


वराकरण बह मन्त हं तजद्ड वचन्‌ क्ट ॥ 
प्यारे भाद्वयो ! जो संसार में सु की इच्ाहो तो कद्ग्यिक्दु 
दवचन जौर व्यद शब्दन उच्चारण करो यह विदेशे भी अपमान 
करतः है जौर विद्रजीने भी कहा है कि सुन्द्र बष्सी के बोलने 
से सलार मै अनेकान सुख त्तिलते है देखो आीरासचन्द्र्‌ जीने अपने 
सधुर भीर श्रौत वचनो से परश्ुरास कै क्रोध को देखा शन्त किया 
किं वह सारने के पलटे आशीवरेद्‌ देकर वन कौ चरे गये । 
सत्य तो यह है किं जिन सनुष्यो मे यह्‌ शक्ति है वही यथाय. 
मनुष्य ह बह अपने ठेवको जीर टहलुभो से भी पे कज लेखकूते. 
ई क्ति अन्य की सासथ्ये नही हो सकती, इस के अतिरिक्त रजाओं 
से मरति सिलती है सासान्य जन उन का सत्कार करते दहै? 
इस लिये सवं शाख ओर दद्धिमानों कौ यही श्िष्ता है कि जपने 
वड त्ताः शिष्टग्चार नता पूवेक प्रिय बाच्योसे करे वयोकि इसीस्ते 
स्देंज्येवों को आनन्द भ्रा हीतः है जैसा चाणक्य ऋषि ने कह है- 
प्रिव कृयप्रदानेन सरवे तुष्यन्ति जन्तवः । 
तस्मात्तदेव वक्तव्यं वचने का द्र््रिता॥ 
इसलिये नाता पेता कै उपरान्त सालह, च्चा, श्चतुर, त्तिक 
भौर गुर को जे अपनी अवस्याङे छोटे सी हरं ते भी उनको नमस्ते 
"उरचष योग्य इ! 
ममस्त- | 
परन्तु शोक हे कि वत्तेमशन समय मे संस्कत विद्य के अ्रचार न 
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भाप वी शब्द्‌ प्रसन्नचित्त होकर सौलते ओर अनेकान पुरुष कुड का 
कुद्ध अथे समफा देते ई कि जिसके कारण यहूघा हानि होरही है 
जेमा (नमस्तेः शष्द्‌ कौ दुद करदी है ॥ 


प्यारे सुजनो 1 “नमस्ते, यह शब्दं यीगिक हि प्नसः~ते' (नमः, का. 
अ भुकनर, नयन, सान करना, त्कार करना । न्ते' युष्मद 
णब्द की चीची विभक्ति है जिसके अये तुम को, तुम्हार लिये । जन 
यष्ट दीनो शब्द भिघ्तते है तो व्याकरण की रौति से (नमः, फै विसर्गं 
फा शस्‌! हो जाने से (नमस्तेः वाक्य यन जाता है जिसका यह्‌ अं 
है कि भापके सम्मुख ककती षटु, नवता हूं, जाप का मान करता हः 
वद्वा ससत हं इत्यादि । सुख्य अभिप्राय छोटी को बड़ का शिष्टा- 
चार रने फा ३ भीर त्रिष्टाचार के भये सत्कारके है जेता कि बह 
के अने पर उठ फर खड़गहोनाः; शिर स्टुकाना वा शिर नवाना 
अ्यीत्‌'न मस्ते, करना, ऊंचे स्यानपर सिदाना, प्रियमायण करना आदि 
शिष्टाचार कहलाता ३ जैसा वत्तेमान समयमे प्रचलित है भयौत्‌ जन 
पीर मनुष्य छोटे कै स्थान पर जाता है वा अन्य सूवान पर निरता 
हतौ नवला है भीर नाना भांति से भादृर सत्कार करता है! भाज 
यार जो (न सस्ते, कहना अच्छा नह जानते परन्तु उसके अर्थौ पर प्रति | 
दिन चरते ई उसका कारण अविद्याहीहै) 

स्वार्घीनोरं नै ननमस्ते' के अधं इस प्रकार सुना दिये है किणसस्तेः 
मा अत्‌ मस्तक को कते ह “न निषेध का चिह्र है अयात्‌ नमस्ते 
कै अथ येणिर्के ई) हा शोफ! हय शोक !! 

प्यारे सजनो ! यह संसरत चिद्या के त्यागनेही का कारण है 
यदि हम व्याकरफ जानते तो परित जी कै देते भनगड़ वेजोड्‌ भर 
कौन खनति, परन्त्‌ सत्य पायेसेमी तो न्ह षुषत्ता । यदि भाप 
कु भी युद्धि चे विचार तौ स्पष्ट सिदध होलावेगा क्षि नमस्ते के भथ 
येथिर क्षे नदीं ह क्योकि बहुधा. यन्थों मै मस्ते चद्‌ आया है जिन 
पस्त्यं काः प्रयः नित्यम्रति पाठ करते वा उन कौ कथा सुना करते 
ह तिस पर मी यहं अन्धेर ¦ देखिये । 





{ ३६४ ) 
विष्णुस सनस सं लिखा हैः- 
ञं ममेोश्त्वऽनन्ताय सदस्स्ये सदस्लपादाक्षिशिसेरुरहवे। | 
सहश्रना्ने एरुषाय शाश्वते सहर रोदयुगघार्णि नमः ॥ 
नमः कमलनाभाय नमस्ते जख्दा्यिने । 
मस्ते केशवानन्त वासुदेव नमेश्तुते ॥ 
 पा्थिंवपूजन सें लिख है- 
नमस्ते मगवन्‌ रुद्र देवाय रसानां पतये नसः । 
सर्वोपालितरूपाय सुरासुरपत्ये नमः ॥ 
प्रीनद्धयवत में “नसः” नमो, नसस्ते, पद्‌ अत्याह \ अरे 
पारडवगीदा चै सिखा हे कि “गे विन्द्‌ गोविन्द्‌ नसोन सस्ते" । 
या देवी सवभूतेषु ्रद्धारूपेण सस्थित्ता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः ॥ 
देवी खायवत मे लिख है- 
क किय 
। सस्नस्ते शरशये हिवि सालुकस्पे तसस्ते जगद्व्यापिके चिव्छलूपेा 
| नमस्ते सदानन्दकूपे नमस्ते जगत्‌ तरिणी जाहि इर्गे नमस्ते ॥ 
सरस्वत में लिखा है- 
नमस्ते भगवन्भृयो देहि मे मोक्षमच्ययम्‌ 1 
„ चत्यनारायण मे लिखा है- 
नमस्ते वाङ्सनोतीत्तहूपायानन्तशच्छये 1 
आद्सिध्यान्तहीनाय निर्ुणाय गुणात्मने ॥ | 
दुगपग्ठ को ¶अ० कते क्लो० ९३ चे जेर 9९ तक अनेक सयानो 
:| पर जनर्ते शब्द्‌ अग्यग् है इसे भांति आर पस्तकं स्रिय शव्द 
ध पाया जता है 
| खन दो स्पष्ट भरकट हौगयः क्रि नसस्ते के जथै वेिर के नही ड 
सनौर भ सुल्तिथे कि जज कल के परिडत रौर अनषढ्‌ ब्राद्धण जब 
भपप न्ने निलते हं तो नशलर्कार करते .है जो इसी “नमस्तेः शव्द से 
1 
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वना है क्या उस कै भो सेसिर्‌ वाले के अथै है कदापि नही, कदापि 
नष) कदापि नही । हां इतन अन्तर भवस्य है कि (नमस्कार द्रो 
ने इस समय भपने लिये घना छिया ह भीर अन्य च्शं के लिये ध्यान 
राम, वतष्दी है इसी कारण (नमस्ते, के अथे रेते उलट पमफाते है 
धन्य परिडत जी! आप. नैः तो वेदमन्नों फे नमस्तेः पद्‌ का अथ पलट 
दिधाच्योंन हौ परिडताद्ैतोष्सौीकानामरहै,देखियेवेदमेल्िखा है- 
नमस्ते अस्तु वियुते नमस्ते स्तनपिल्तवे । 
नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीहसे ॥ 
( य० अ० ३६ मं० २९ ) 
नमस्ते सुद्र भन्यव उतोत इति । य० अ० १६०१ 
नमस्ते आयुधायानातत्तायेति । य० अ० १६ म० १९ 
नमः कपर्दिने च ग्युश्रकेशाय चेति । य०अ० १६ म०२९ 
भ्राठ्गणो ! वैद्यकयरन्य के क्तौ वाग्भट जी ने इस विद्या कै पूवं 
आचार्यो को नमस्ते किया है देखो सूत्रस्थान श्लोक २-“नमोऽस्तु"- 
द्या यहां भी (नमस्ते) के अथ बेसिरके है कदापि नही, कदापि 


नही, कदापि नही ॥ 
प्रिय खज्जन पुरुषो ! उपरोक्त कथन से प्रत्यक्ष प्रकट हौ गया कि 


अनादिं फा चे नमस्ते पद्‌ चलां भाता है यही कारण है कि प्राचीन 

युरुप भिलने कै समय नसः, नमरूते-करते ये देखो-श्रोसद्धागवतस्कन्ध 

११ अध्याय ४९ होक १३ मे कुन्ती ने प्रीरुष्ण महाराज को (नमः) 

अत्‌ नमस्ते किया- 
नमः ष्णाय शद्धाय ब्रह्मण परात्मन्‌ ॥ 


देखा ही प्रश्नोपनिषद अध्यय ६ शछ्लोक ० मे पिण्पलाद्ादि ऋषियों 
क्षाः सक्केशादि ऋषियों गे (नमः) ही पद्‌ उच्चारण किया है-श्रीनद्धाय- 
वतस्कन्ध ११ अध्याय ५२ में श्रीरुष्ण सहाराज ने उत्तम ब्राहमणो फो 
(नमस्ते) किया है- 

विप्रान्‌ स्वखाभसन्तुष्टान्‌ साधृत भूतसुहत्तमान्‌ । 

निरहङ्परिणः शान्तान्‌ नमस्ये शिरसाऽतद्त्‌ ॥ ३३॥ 








य ९. _ ~ _ __~.--~-----~~-~---------~--------~------------** ॥ 


( २ ) 


देखो दहन्परययकू उपनिषट्‌ मे सलिखर है क्षि जा जनकने आगसंन 
उठ कर यज्ञवल्क जी कौ नमरः कडा है किं हे भगवन्‌ ! मेरे 
षे पडाओ- 
जनकं ह्‌ वदेहः श्खादपादसपन्यतच सनमयस्त 
याज्ञवल्छ्यानुमाशाधीति ॥ बु° ॐ०६व्रा० २ 
गीतः अध्याय ९९ श्लोक ३९ सते स्पष्ट प्रकट होता है कि अजन ने 
भ्रीरुष्ण महाराज को नसर्ते किया था- । 
वायुयेना्केरुणः शशाङ्कः प्रजपातस्त्दय्‌ प्रार्पत्तमदश््‌ ॥ 


नमोानमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमोनमस्ते 1३८ 
चर्मी किरामायण वालकारड समं ५० श्लोक १७ मे लिहा है- 
सर्वथा च महाप्राज्ञा पृजोर्हणसुपुजितः। 
नमस्तेस्तु ममिष्यासि मेत्रेणक्ष स्वचक्षुषा ॥ 
अथोत्‌ विश्वासित्र जी वशिष्ठजी से बोले कि हे सहाप्रान्न! जाप 
मेरे पूजनीय है मेर जैसा अग्द्र होन चाहिये यैका अपने क्रिया 
जव मै जापको (ननरूते) अभिवादन करके जाता द्भ सुभः पर छपा 
-दष्टि रखियेग- 
प्यार सज्जनो { जव हमारे मरप्यीन परुष नमस्ते करते ये फिर 
चम को क्या सन्देह? क्योकि इतरजनो को वहै कमै करने .चरहियें 
जिन को अठ युरूषों ने किया हौो-यह्ी सत्य शास्त्रों की अक्ता हैडइस 
के-उपरान्त सीता सहारारी ने (विराध) नाम राक्षससे कहाकिडहे 
साक्ष मं उत्तम! भैं लुन को नमस्ते करती हं सुरे इस बन मं शादूःल 
जीर रौ ऽदि खाजांयगेत्ू सुकको हर ले अौर रान छकूमण को 
द्योड़ दे देखो वारमोकिरामायण अगए्र्णयकाणड सर्गं ८ शोक ३- 
माश्क्षा भक्षयिष्यन्ति शद्ीपिनर्तया । 
रत्लृज काङ्कत्स्थी नमस्ते राश्चसोत्तम 1 ॥ 
जौर अथव वेद्‌ ९०1१०1१ नैमीदखी क्ते मति नसः पद आया 
नए ( ननर्त जएय सानाय जातये उतते ननः ) तीर भयं वेद्‌ 


(+ 
न 
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६।५६। २ में पुन्न के प्रति नमः शब्द्‌ भाया है अर्थात्‌ पिता पुत्रक 
लिये नमः शब्द्‌ का प्रयोय करे जेसा- 

नमस्त्व्तिताय नमस्त राश्च राजये । 

सखजाय वश्रवे नमो नमो देव जनेभ्यः ॥ 

इसके उपरान्त य०म० १९६ भें र तरै बरही-कुम्हार खङ्ग व॑दूकर 

भौर तोप भादि के बनाने वाले-निषाद्‌ वनादि पर्वत कष रहते काके 
कुत्तोकी भिक्षा देनेवाल क्तो नसः करने की जज्ञा हैतो फिर हम सबको 
भापस मे नमस्ते करना व्या अनुचित है जीर हम राम राम कदने की 
व॒रा नहं समते ष्योकिजोसवमेंरमाहो उस कौ राम कते है 
र इस्त कारश से रास नाम परमेश्वर का है इसफा स्मरण रखना 
अच्छा ष्टी है परन्तु शिष्टाचार के समय राम राम कटने से भाद्र स- 
त्कार का कोई अथे नहीं निकलता इसलिये मत्येक शब्द फे अथेको 
समयालकूल बोलना सभ्यता का काम है अन्यया यह लक्षण म॒र्खका 
षी ३ । इसक्षे उपरान्त जब हम किसी त्रद्छयण वापरिडतं से भिलेंतो 


| कहते है कि महाराज पालां अथोत्‌ सै वैरद्ूता हं वा पायं पड़ता 


हं तव वह उत्तर देते ह कि मरस॑न्न रहौ, भानन्द रहो, ओर जब वह 
अप्त मै निरींतो एक दूसरे से कहते है“ नमस्कार » कैसे शोक कवी 
घात ह फि जब हन भापस मे अपने बड़ शे भिक्त ती उनका शिष्टा 
चार न कर ओर परमेश्वर का स्मरण कर, यह हमारे पूज्य ब्राह्मण 
जव आपस मे भिलँतो एक दूसरे का शिष्टाधार करं कया अपने लिये 
राम राम उत्तम पद्‌ का स्मरण करना उत्तम नहीं समते ? इसी साये 
नेती देश को साफ फरदिया । इसलिये मान्यवसो ! अब इन उपरोक्त 
बाती को स्मरण कर शिष्टाचार फे समय प्रत्येक सी पुरुषों को नमस्ते 
शब्द्‌ का प्रचार करना अभीष्टहै क्योकि परसात्मावेद् में हम को 
भाक्ता देते है॥ 

` यनु्वैद्‌ अध्याय ९६ मन्न ३२ भें लिखा हि किं जब परसपर सिहते 
समय सत्कार करना हौ तन ( नमस्ते ) स वाक्य का उच्चारणं करके 
तोटे बो, बहो दोटों, नीच उत्तमो, उत्तम नीची जीर क्षत्निषादि 
न 


[वायनानि 


| ( ३६८ ) 


____----------------------------~ 
ब्रा सादितः वा जाद्णष्द्‌ हन्ियादिक्तैं रूपए निरन्तर सत्कएर कर 


कि-- 
नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पदजाय चापर- 


जाय च दसो मध्यमाय चापगल्भाय च नसमा जवन्यायच 


वुध्नयाय च ॥ ३२ ॥ [ 
नसः 1 च्येष्ठाय \ च कनिष्ठाय ! च ! नमः पूकेजायेति पूवेऽज्य । 
न्च \ अंपरला्येत्यपर्ऽजाय ! च । नमः ! सच्यसाय ! च \ अपगरभाये- 
सयपऽबरभाय ! च 1 नसः ! जघन्य्य \ च । वुच्न्यायः ! च 
इनके उपरान्त सोसी, रपस, रूपै भौ त कीसी ङे तमान है 
इसलिये उनकी भी सेवा टहल गुर कौ च्छी कौ भांति करना चाहिये 
उरीर पूषणो उरैर बड़ी नोती कौ साता कै तुल्य समभन उचित है ¦ 
शिष्टाचार करने के समय जौर अन्य स्थानः परमी शोलको न त्यागना 
चाहिये देखिये स्नुजीने लिखा है सि जो सठुष्य खद्‌ नखतायुक्त 
शौल सहित प्रतिदिन विद्भान्‌ रैर दुरं को अभिवष्द्नः अर खउननक्छी 
सेए करते है उनकी आयु, विद्य, कत्तं जौर वत्त यदह चार द्ष्थे ¦ 
वद्ते हैँ जैसा #कि-- 
अभिवादनशीखस्य नित्यं बृद्धापसेविनः } 
चत्वारितिस्य वरन्ते आयुविद्या यशोचरम्‌ ॥ 
किर भल! जव ठेसी सेवा से उपसक्त फल सिक्ते है कि जिनकर 
मत्यक्न रनारमभीदहैतो कैसे शोक जीर पश्चात्ताप का स्यान दहै कि 
किसी प्रकार कै चनर्ड मे आक्र शिष्टाचार क्सो त्याग अमिय कठोर 
ओर अत्य वचन वोलकर चार पदार्थ को सोद ॥ 
इन नातो कषे उपरान्त यड भौ स्मरण रखनः योग्य ह कि जिस 
अखन पर वडे मनुष्य वेठे हो उस्पर अए्प न जरे यदि अग्प आसन 
पर बेेठष्दहौ तो उदकर अग्सन छोडकर उनको भणास कर उ्तौर स्थान 
दे ओौर कभी पेते परोपकारी सर्जन युरूषों के सस्मृख चैर केलाक्षर | 


अयव सहारा देकर न वेटे जौर न प्रक्र. क्ते अतिरिक्त अधिक उत्तरदः | 
| ञौर उनक्ते पीडे गसन भाषणादि की नकल न करे ॥ 


वववं ब 





~ 


~ ~~ "न~ ~ --~~ ~~~ 





( ३६९ ) ` 
$ वे कि 
वार्टवन्व्दव | 
, यह चतुथे नित्यकर्म है देखी ननुस्खति अ० ३ शो ० ८४ शँ स्पष्ट 
अग्ष है क्षि यथावत्‌ प्रतिदिन वशतिवैश्वदैव करन चहिये ॥ ` 
वेरषदेवस्य सिद्धस्य गसन विधिपूर्वकम्‌ । 
आभ्यः कुष्पीदेवताभ्यो त्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥ 
भीर गोता अ० ८ सो ३१ मे लिखा है कि जी यन्न फरनेके पौषे 
जखृतरूपी अन्न कफो भोजन फरते इई वह्‌ सनातन तरद को पाते ई 
अपिर जे दन यक्षो को नष्टौ करते उन कौ इस लोक ओर परल में 
सुर नष्टौ सिखा जीर अ०३छो० ९३ भी एसकाय्यै की बहुत भर 
शंसा की ह जैसा- 
यज्ञह्िछटासृतसुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं छोकोस्त्ययज्ञंस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ।३१। 
यज्ञहिष्टशिनः लन्तो मुचन्ते सर्वकिर्वषिः । 
भुंक्चते त्वधं पापा ये पचन्त्पास्मक्रारणात्‌ ॥ ६। १३। 
देखा ही यान्नवल्क्वस्मृति अ० ५ में भी लिखा । इनके भति- 
रिक्त व्यासर्खति अ९ २ शोफ २८ । विष्युस्मृति. अ० २ श्लोक ३५। 
इप्सीतरूख्ति अ० १ ्वो० २६ भें भी प्रतिदिन वैश्वदेव करने फी मान्न 
है । कात्यायनस्यृतिः खणड १२ क्ो० १० म चिश्षाहि जी दौनों काल 
| बलि्ैश्वदेव नही करता वह्‌ पप्पभागी हौतप है ! पराशरस्खृति श्रोक 
ध भे हिखाहैकिजो दहिजातति विना बलिवैश्वदेव किये भोजन करते 
हवे कौदेकी योनिम जतेर्दै॥ , , . . 
उ{ता्धस्वा- 
मश्न्यवसे ! गृहस्य पर्प कै उद्धार कै भथे अचि दही देवतष 
| श्लटप ३ नैता कि सैत्तसीयोपनिषदहू से लिखा हे क्षि “अतिथिदेदोभव 
| अरर यवां नन यहीः खाप सर्तिपूजर है-क्योकि अतिध्यि ` यथावद्‌. 
सेव करने वि अ्छन्नान की प्राचि होती है अणोत्‌ इन्दी के सत्सद्गसे 
मनुष्य दोनो लोको ते भागन्द उदात है भियवसेः इक्त-अस्ार संहार | 


[0 
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दः 
क्ते पार करने के लिये अतिथि ही नावप है इसी कारण पमरतिदिन 
अतियििवा करने की आनना वेद्रदि सत्यशासख्रो मे पादै जातो है । 
देखिये यजु अ० ३ मं० ४२ भं शिखा है किंजो परोपकार करने वाले 
विद्वान्‌ अतिथि लोग हँ उन क्षौ सेवा हस्यो को निरन्तर करना 
चाहिये आसे सी नहीं 1 जेस कि- 

येषामद्धति प्रयसन्येषु सौमनसो बहुः ॥ 


क 


गृहानुप हवयामहे ते नो जानन्तु जनतः ॥ 
सनुर्मृति ० ३ शोक ९४ में सनुजीने स्पष्ट ज्षदी है वलि- 
यैश्वदेदः कषे पञ्चत्‌ अतिथि को भोजन कराये आर चिधधिपूंक संन्यासी 
जौर त्र्छचारो को भिक्तादे- 
कृत्वेतदखिकमैवमतियिं पूर्वमाशयेत्‌ । 
भिक्षां च भिक्षवे दद्यादिषिवद्ब्रह्मचारिणे ॥ 
ओर एेसा ही व्याप्ररडृति अ० ३ श्लोक ३२०४० ओर विष्णार्छति 
अ०२ श्लोक ३८ ३२ इरीतरूएृति अ०४ के होक ५७ भौर शङ्कुरुखृति 
अ० धके श्लोक ९३ जौर यान्नवल्क्यरूखृति अ०५ शोक ९०७ मे भी लिखा 
है जेता कि- 
पादधावनसस्मानाभ्पञ्जनादिभिरर्ितः। 
.चिदिवे प्रापथेत्सयो यज्ञस्याभ्यधिकोऽतिधिः ॥ 
काखायत्तोऽतिथिदेषटवेदपारो गृहागतः । 
दवेतौ पूजितौ स्वर्भ नयतोऽधस्त्वपूजितौ ॥४०॥ 
दिवा वा यदि वा रात्रौ आत्िधि्त्वाव्रजेद्यदि 1३८। 
तृणनूवारिवामिस्तु पूजयेत्तं यथाविधि । 
कथाभिः प्रीतिमाहुत्य विद्यादीनि विचारयेत्‌ ॥ 
स्वागतासनदानेन प्रच्युत्थानेन चाम्बुना । 
स्वागतेना्रयस्तुष्टा भवन्ति गृहमेधिनः । ५७। 
न यज्ञदंक्षिणावद्धिवेह्णशुश्रुषया तथा । 
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गृही स्वेगमवाप्रोति यथा चातिधिपजनात्‌ ॥१३॥ 
अतियेत्वेन वर्णानां देयं शक्तयानुपर्वशः 
प्रणद्योऽतिधिः सायमपिवाग्भूतृणोदकैः ॥१०७॥ 


इन सच सोक का तात्पय्यं यह है कि जव गृह पर अततियि पधार 
सव उठ कर नम्रतापूव्रेक उत्को आसन दे, पैर धीवे, उत्तम भौजन 
करावे फिर विद्या का विचार कर यह अतिथियन्न खगे की प्राति 
फाद्धारारहै इसी सि गृहस्थ की उन्नति होती है जीर कात्यायनस्ूमृति 
सं०११ में चिखाहि कि अतियिपूजनकीही मनुष्ययन्न कहते है-लिद्ध- 
पुरारा अध्याय २८ शछोकष्टमें भी ल्तिखा है कि अतियि का अपमान 
न करे यो करि भत्तिधि साक्षात्‌ शिव स्वरूप ह इसक्िये अपने शरीर 
फो अपंग फरने ते कुद सन्दे न करे अर्थात्‌ अच्छ प्रकार सेवा करे सवाकि- 
त्वया वै नावमन्तव्या गृहे ह्यतिथयः सदा । 
राव्वंएव स्वयं साक्षादतिधिर्यत्‌ पिनाधृक्‌ । 
तस्मादतिथये द्वा आत्मानमपि पजयेत्‌ ॥ 
विदुर जीने कहा है कि जी अतिधियों का यथायोरय सत्कार करताहै 
खस काङ्पसंसारर्मे यशथषहोताहै। वनपर्व अ०रर्म यथिष्ठिर मष्ाराजने 
कफहा है किं अति यिसेवा कलना परमधर्स है ओर अध्याय १८४ में महात्मा 
(वक) नेड्न्द्रको उपदेश क्रिया है अरति क्ते आद्ग्सत्काररेगी 
द्ान के समान फल होता है शान्तिपवं अ० २२१ मैं ली भीष्मपिता- 
मह ने काहि क्षि जो मनुष्य अतियि्यो को प्रतिदिन भोजम कराते 
द उनकी ( अशृताश्ी ) कहते है ओर अ० २५२ भें लिखाहै कि 
अतिथि फो यथावत्‌ सेवा करने से चन्द्रलोक भिलता है अलुश सनपवं 
के भ०२ में गृहस्यका परम श्रेष्ठ धर्म अतिथिसत्कार कषा है अरयय- 
फायड म अगस्त्य मुनिक्रावचनरहैकिडहे रामचन्द्र ! जै तपस्वी 
होकर अतिथि्यो का सत्कार नही करता बह शटी साक्ष देने वष्टो 
कै समाम परलोक म जाकर अपना मांस आप भोजन करता हि प्रिय- 
वरो ! जब तपसख्ियों की यह दशाहोगौीतो किर णृहस्यों की ददशा 


























व भोजन करतः उस -कोः दूःठरे जन्ल र कुत्ते शरैर भिदु खाते हें 
स्कन्ध ५ ० २६ शोक ३५ किख हैजो खस्य अल्दिधि 
ऋतो घार्न्नीर क्रोध की दृष्टि च देखते ह उन को अखं गौध कजा; 
वेर इत्यादिः नरने पर-निका लते है 1 पराशरस्यृसि ल्लोक दे ने लिखू 
ह किं जे अतिथि-का सत्छार'नही कंरवर उस कौ इजा चडे चुततस्षे 
होम से क लाभ नह होतः अरर श्लोक ८ सें लिख है किजो बल्लि- 
कैशच्वदेव आौर अतिथि षा सत्तार नहीं करते नरक चर कौवे की योनि 
मै जस ` न. र 
ष्डाठृगणो ! दैदिक समय तै वहधोा ˆ सेन्यासियों जौर वानप्रस्थो 
की अद्िधियौं मै गणना की गड ची जो-अपनी अयन्ेदो वर तोन 
भाग सांसारिक अश्नन्दं र व्यतीत न्तरक्षेसकः मकार से सन्त ही जाते 
ये जिक्त सेना सन फिर साहारिक वस्तओं की ओर कभी खघ्नं 
सी नककताथा ¦ संसार के सस्दुशे भेदौ को जानकर नियमपूर्वकं 
संन्यष्तीः हते थे जिन को कीं भीं नियत कुटी नहीं होती-घीजो 
भ्येक नगते मे जाकर जय रहित "होकर केदुदमौ- सत्स कः उपदेश 
करते येः1 इसौ कारण उन चै सव प्रसार चे -चेवा करना हमार परम 
धमे यप ठम उन कीः सेवर-के अथे तन ननः धन से उद्यतं -रहते चे + 
परन्तु शोक है क्वि चत्तेनएन समय मँ इस उत्तम परिपाटी का. करी 
पतता भौ" नही चलता जिधर दषठि उठग्कर देते हं एश मरड अनप 
नाननणत्क्ते खंन्याचियो का दीदि पडता है - जिन की शासेरिकद्शा 
का कुद्ध.वणेन नहं हो सक्तो कोद मसः खाता है (कोड बड़ २ लकड 
के गदं कौ सला पने होते. । वड २.बाएल द्ये इये है. कोड 
हाथो अतदिं उत्तम सवरि पर चलते है ! कोद दिन ओर रात चर्ख 
की "दनः लगाया-करते हैँ ।` सच समुद यङ्‌ मीः सांसारिक ` मन्यो कौ 
! भाषते ननद मकार के सुखो के अभिलाषी होते है ! जैसे इमास अप । 
कौ.चिंयां दती हैन पयसी द्धिया- होती -ह-कि - जिन को " 


वादेनी कहते हैः जिस ॒अ्रकरार हम अपनी - सन्तान क्म लड़के वत्र ` 
कहते ह यह -ज पनी सन्दानः चमे चेल च्त्से कहते. ह 





हस अपने 
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स्निनासस्यान को गृह कहते हँ भौर इन का निवामस्यान कुटी कह - 
लग्ता है जिसमें सधे प्रकार की वस्तु जिन की खहरूथी मे आवश्च- 
कता हौदी है भरौ दै पादै जाती हैँ! सचमुच यह गृहस्थ ह परन्तु 
जीविका फे अथै यह वेप धारणा करलेते ह ओर नाना प्रकार से धन 
उत्पन्त कर कुर्मो भं व्यय फरते है किसी के साथ एक भुणड जाट २ 
दंस २ वपे के चालकों फा( जो इस संसारके दणमाच्रसेभी निपट 
अन्नान होते है) होता है यहं खन संन्यसिथोकेवेषपमें रहते है। 
आान्यवसो ! यह कदापि संन्यासी नहं कहे जा सक्ते देखिये शातातप 
जी कहते है क्रि संन्यासी वही है जिद की सव सांसारिकं पद्गः 
अप्रीति हौ जैसा शि 


यदा सवैपदार्थषु वैराग्यं यसूप जायतते । 
अधिकारी सविजञेय्ति शातात्तपोऽन्रवीत्‌ ॥ 
न क्रातो केवल यही उदेश्य है कि प्रातःकाल होते ही नगर 
की ओर जाते है घर पर जाकर घरटीं खै हौकर मांगते फिरते है 
जि्तकी निन्दा वहत प्रकारे की गड है देखिये- 


क क क 


आहवारमात्रेपि नतिस्पृहा कायातन्य्तिनेति भिक्षाप्रक- 
रणवाक्यात्‌ प्रतीयते ॥ 
, नेक्षयेदृहाररन्धरण भिक्षाचिप्सुः कवचियत्तिः । ` 
न कुह कचिदृघोषं न हारं ताडयेत्‌ कचित्‌ ॥ 
हि देदीति यो बरूयाद्धवणन्यज्ञनादिकम । 


वे 


गोमांसतुस्यं तद्क्ष्ये भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
अथै -संन्वासियों फो आाहारमान्नमें भी बहुत इच्छन करनी, 

चाहिये यहां तक कि भिक्षा की इच्डा करता इभा द्वारमें न देखे न |, 

मभि न दरवाज्ञे फो खटसखटावे । लाओ २ ेसा.शब्दं कहत. लवण 

या व्यञ्चनदि भोजन मागता है. चह गोमांसतुस्य -होता है उसक्रो 

खाकर चान्द्रायण त्रत क्षरने से शुहु होता है ।- फिर किये कि यहं 

| संन्यासी कै" यह तो केवल-अपनी खी साता पिता आदि से लड़ 































ध करवा सांसारिक आनन्दो से निराश होकर देश देशन्तसें मे 
नण कर देय कौ रोड मार रहे है-इख लिये अप भौ जानू कर 
काय्य कौज्यि ! देखिये लिखा हे क वेद्किरुढु काच्ये करने बाले, कठ . 
चरने बाते, तथ वगु जौर विलगव की दृत्ति रखने वाले दुष्टो का 
वारीमाज्रसि भी सत्कार न करना चाहिये ॥ | व 
पाषरिडनो विकर्मस्यान्वेडालनतिकान्‌ शठान्‌ ! -. 
हेतुकान्वकवृ्तीश्च वाङ्मन्नूणापि नार्चवेत्‌ ॥ ` 
इस लिये मान्यवरो ! केवल उन्हं पुरुषों का सत्कार कीजिये जो 
, भपने र वर्णो कि धर्मोको पूणे रूपे रूरने मे उद्यत है अन्यया कुड 
¦ लाभ नहीं बरन जितने पाप कमै रेसे जन आप का धन पाकर करते 
- हँ उनके पापके नी आप भागी होते है \ इस क्ते उपरान्त यह जन 
जपदौ की लड़ेतौ सन्तान को स्वञ्मवत्‌ सुख दिखलाकर रभे स्यार बना 
कर लेजाते है कि जिनके दुःखों ने आप माण गवाने तक उद्यत हो जगते 
ह इख लिये शाखानुतार अतिधिर्यो की परीक्षा कर क्षै वेद्गलुक्क 
अतिचित्िवा का प्रचार कीजिये देद्धिये य० अ० २९ मं०९४ सें लिखा है 
क्कि धनौत्म जीर चिहप्न्‌ अतिधियोः की सेवा करे । सचमुच देसी ही 
आक्ताओ पर चलने से इस अभागे भारत की सुदृश हो सकती है 1 
अवे इख स्यान पर वतेमान समय के अठारह युयं की 
सद्धं परप चे कुद व्याख्या! करताहूं उखक्तो विचार्य गैर फिर दृष्टि डालिये 
ष्क यह युस्तक्षे वेदं के सम्मुख किस अतिष्ठा क्षे योग्य है डस के उप- 
सन्त इन के जन्तगेत सृत्तिपूना, त्योहार, ज्योतिष, सन्न, तन्त, व्रत, 
परया, तौधेयान्रा, नोक्त के विषय में क्या क्या लिख मारा ह रीर 
इम विषयों मे ऋषियों का क्यए सिदुन्त है ॥ । । 


| पुराणपरीक्षा । | 

राख जिन का .वतेसान समय से अधिरू भचार हो रहा हे जमीर 

अनेकान जन तौ इन्दी को. धरै पुस्तक सानते है-सएन्यवते ! यह चधसै. . 
पुस्तक कदापि नहीं हो सकते क्योकि पुर्ण के कत्ता वेद्‌ ही वेद्‌ 

करते हँ भीर उची के अनुकूल चलने की आान्ना देते हं द्वितीयं डन 


1. 








के पाठ करनेसे प्रकटदहोता है कि बह रसे मनुष्यः के निर्मित क्कियि 
हिं जो वेदत के विरद ये परन्तु शौक का सथान है वतमान समयमे 
निर होकर यह कते है कि-“अष्टाद्शपुराशानां कतत सत्यवतीसुतः” 
अर्थात्‌ इन अठारह पुराणों को व्यासजी ने बनाया हि-सान्यवरी। 
इस विषयक जाननेके लिये यहभी जानना नावश्यक है कि व्यासनजी 
महाराज कव उत्पन्न हुए भौर वह किस धमै के सानने वाले थे-फिर इन 
पुराणों में जो कुड लिखा है वह उन के धमे के अनुकूल हैया मतिकूल ? 
(१) इस फे उपरान्त यह भी देखना-चादहिये जो विषय इस में एक 
स्यान पर्‌ वशेन किया हि उख फे विरूढ ती किसी स्थान पर नहीं 
लिखा ? जिन सज्जनो मे महभारत को अवलोकन किया होगा वषु 
जानति होभे कि व्याख जी महराज महषिं पराशर कै पुभ्रथे उन के 
बहुधा अभ्रूल्य वचन भिन्नरे स्थानी पर पाये जाति उसी समयसे 
कलियुग का भारस्भ होता है जिष को अब तक ४९९६ ववे हए अयात्‌ 
व्यास को इए ४९९६ वषे व्यतीत हुए अव ज्यान देना चाहिये यदि 
| व्यास जी इन पुराणो के कत्त है तो वह उसी समय बने हौगे परन्तु 
{ रेखा नह जान पडता क्वींकषि पुराणो के विषय अपनेरसमयको एथक्‌ २ 
तला रहे है- श्रीमद्भागवत के एक स्थान पर लिखा है एक समय 
श्री नासर्द्‌ जी महाराज व्याकुलो कर चिष्णु के पास गये जो कि 
वदुरिकाश्रन पर तपस्या कर रहे धे विष्णु ने नारद्‌जीकी व्याकुल देख 
कर पृं कि भाप कैसे आये? नारद्‌ जी महाराज कहने लगे कि 
म्लेच्यों ने महप्देव का मन्दिर तोड़ डाला आर महादेवजी कुए में 
गिर कर दुष गये ! इतिहास के जानने वाक्ते इस विषयको स्व जानते 
होगे यह द्त्तान्त ओौरङ्कज्ेन के समय सें हुभा धा जिस ने १६५५ ईै० 
से १७०७ ईै० तक राज्य किया इष षे कनात होता है क्कि भागवत को 
बनिहुए केवल ९८७ वषे हए जिसकी पुष्ठिदेवी भगवत का ठी काकारकरताहि । 
(र) बहुधा पुरा मे जु को अवतार सोना है जौर इतिहासो 
से क्नातंषहोताहिकि युद्ध विक्रमी संवत्‌ से ६१४ वषं पूवं हृषु थे जौर 
र्ण वषे की जाय॒ मे मर गये जिस फो जञ तक केवल २५६७ वषं 
हुए किर व्या जीजे पुणो को क्यों कर जनाय? । 








7) जरठ च सिग हे कि इस घोर कलियुग ‹ ह क्रि इस्त घौर कलियुग म तेः 
तम्बपक्ू्‌ पीला ह बह नरक को जाता है जर पद्ययुरख सें कि ६ 
जो सनुष्य तस्बाकू पीने व्रण को दान देठा है वद नरक 
को जग्लष है जतैर ब्रश गरव के सुअर का जन्सं लेतः है ५ 

सम्पूते इतिहास राता इत विषय को एक सम्मच होकर कह रहे 
है किं दम्बकू्‌ एमरोक्ता से अक्कर कै समय स सारतक्ये मे जाया) 
इदि ज्ञात होतः है कि व्रह्रारड भौर पद्यपुखण अकवर कै समयम 
ए उसके पश्चात्‌ बनप्ये गये 

( ४ )-रधावनल्लभी सम्प्रदायः सं८ १६४१ सँ मचल्ित हभ डे उर 
संख्छत क्षे किसी माचीन पुरुतक से रधर च्छ नाम नही पायः जाता 
परन्तु ब्रह्मवैवच्त पुर सै उठकर बहुत कु सरहास्म्य वरन किय है 
जिस क्ते कट है क्षि व्रह्यदैवचतै पुराण सं० ९६४९ कै पश्चाद्‌ वना है । 
इसरे रतिरिति जो सदह्रशय जयन्नप को गये हीरे उनको स्तात 
होगा क्ति ङ्त सन्द्रि-पर विक्रमी सं० ९५२१. पडए है जर सून्द्‌पुराण 
स इचन्ता बहुत महात्म्य वसन कियग है इस ठे ज्नात होता है कि 
वहं सुरण ९२३९ चि० क्ते पञ्चत्‌ बनाया गया इसी प्रकार अन्य | 
अपरे २ निषयसि अपने २ समय को बतला रहे ह हम विस्तषर थय 
श चदय लिखते 
















( ५) व्य्ख जी महाराज ने अनेकान सथान पर उपदेश किया है 
कि ऊ सह्ग्भार्ल खे म्रकट है उससे उनक्तौ विद्या अरर वेदौक्धसैका 
प्ता इत हे इसके अतिरिक्त उनो वेद्रस्त सूत्र जीर नौलांसर्य 
व्याख्यए ओर योगभाप्य निभिंत किया है जिने वदे र वेदक्त विषय 
भरे धे ह जिस के सनकने वाले इसत सत्य बहुत कम ह जो सव 
प्रकारचे जुद्धि भौर सृष्टिकमन के अनुत्तार है जिनपर चलने से सोश्च 
मत ङोतौ है ! जौर पुरो के कत्ते भी श्रीनान्‌को तरिकालद्ण 
माना है परन्तु शोक-कए विषय है क्षि इट पुराणं से उनके नासे 
देखी २ लीला.रो हे जिनके सूखं भी टीक्‌ नं कह सकता ! देखिये 
श्रीमद्भागवत रूइन्य ५ अ०१ छोकर्‌ मे लिखा कि राजा मियन्नत 
ने इष जगत्‌ में १९ अरञ्र वषे तक्त राज्य क्षियः ॥ 


~ -~------------------------------------- 
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( ६ ) एक नहापापी अजासिल नाकं व्ाद्धल.ने कि जिसने 
अपनी सम्पू अगयु केवल कुक के करने भ व्यय कीः धी अन्तकौ 
अपने दासीयुन्र नारायण का नाम रेने से स्वगे पाकाः ॥ 

(७ ) शशूदैवजी महाराज दौ अरणो की लकडियों ससे विना 
गभोशय कते व्यास जी का बीय्ये भिरे से उत्पन्त हुये ॥ 

(८ ) एक् समय श्री वेद्व्यात्त जी सह्ारप्ज ने जो त्रिकालदर्शी ये 
मनुष्यो की कुगति देखकर एक वेद्‌ क्षे चार वेद्‌ किये भौर श्रटोके 
लिये सहाभारत बनाया ४ 

( नोट ) नान्यव्यो ! चासोषेद्‌ ख्षिक्षे आदिष्टी चसे भक्ते 
जिन्त को इनारे सुनि व्यास जी नह्यारयाज सी मानते घे फिर यह कव 
सत्थ हो सक्ता है । 

(९) श्रीरुष्ण आर उनके दा्ोकी सवाते नसुच्य पारपोसि्टला 
है वैसा तप, त्रह्धयचय्ये, शन, दम, दान, सत्य शौच, यम, नियम 
अग्दि से नही ष 

(१० ) आीर वारनीकषिरामायण भे लिख है किं जव सहादेव जी फे 


- वीय्यै को अञ्चि भौर पावती की बहिन गङ्ग अत्यन्त उष्णता सकारण 


न ल खक तौ अशक्त होकर छोड दिया उत्तकेभूभि परपरत होने 
से खस वीय्यै से सोना, चांदी, ताबा, लोहा, रग, सीसा अदि नान 
रकार क्ती धातु उत्पन्न हुं ॥ 

{ ९९) एक नय दति नामक राक्षणी ने तीनों रीं के जीतने 
वाला पुत्र उट्भन्न करने कै अथै तपस्या को एक दिन दपर को वह 
नींद्‌ के कारण बहुत अशक्त हीकूर तपस्या के नियन के विरुद दिनि 
सो रही पस इन्द्र रे उस स्थान से जिल का लिना इभ्यताक्ते विप- 
रीत है दिति के यर्म प्रवेश क्रिया भीतर जान्तर वच्छ से गक सतत 
टकडे कर दिवि परल्त॒ अज तक्ष उस येचषए्रीको कुच बरन हुदै । 
सोने पीटमे का शब्द सन कर दिति जागउठी भौर जत भासेमत भारी 
रेखा कहा इसी प्रकार तुलसीदास जी मौ फते है ॥ 

सुधा वृष्टि भद दोड द सार्ही । 
जिये मादड्कपि निश्वर नाही ॥ 
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सान्यवरो ! क्वा यड्‌ बां सत्य भौर व्यासं जी वा वास्मीकिजी 
की कही होसकती है कद्रपि नहो कदप्पि नहीं 1 यह्‌ तो बिलकुल 
खषटिक्रम, भाच जीर बुद्धि के विरुद्ध है इसीकारण अत्रिज महप्टाज 
ने कहा है कि- 
वेदैकिहीनाः पठन्ति शाख शाख्ेण कनाश्च पुराणपाठाः । 
पराणहान ङसणो सवन्त शषातता भागवत्ता मकान्त ॥ 
चेद्‌ खे हीन लोग शास्र पृते है, शाखरसे हीन पुराण वांच्ते हेः 
पराणो से हीन हल जोतते है जर सबसे पतितं भागवतपुराण वांचते 
। फिर भला ! अएप को मुक्ति इनके हप्र क्योंकर सिलसकती है । 
बहुधा हमारे भादै शद्धा करते ह क्कि वार्मौीकिरामप्यण, सहात्ा 
वास्मीक्ति ने रामचन्द्र की उत्पत्ति से कड हज्ञार वष पहले लिखी धी 
परन्तु यह बात मी उदो रामायण क्ते बालकाण्ड कषे जदि के दूखर 
श्लोक में नारद्‌ ने वार्मीकिसते पूंा कि इस लोक से अन इस समय 
कौन गुणवान, पराक्रमी, घमैज्ञ, टूढन्र त ज्यौर सत्यवादी राज है जषा 
कोन्वर्मिन्साम्प्रतं रोके गुणवान्‌ कश्च वीर्याद्‌ 1 
धमेज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवक्यो-टड्रतः ॥ 
इसत कै उत्तर से वाल्मीकि जौ ने सचन्द्र जीका नाम लिया है 
इस पर अगे कया चली है जिस को बहघप् लोग दृश" इजार वषं 
पहले रामचन्द्र जो से रासाय जनाद इई तप्ते है यह कैसे रोच 


की बात है। इतरे अतिरिक्त इन प्रार्णो का कथन एकू दूसरेके भी 
विरूढ ह देखिये पद्धपुराण मे लिखा डे- 


न्यामाहाय चराचरस्य जगतश्चेते पुराणाभमास्ताः. 
तावाह दवता परत्रेका जल्पन्त कल्पादधि 1 
सदन्त एुनरकएव मगवान्‌ दिष्णुरसमस्तागम- 


व्यप्र चरवचन व्यात्तेखर्‌ [नत्यष् नश्वायत्ते प 
इस का तात्पय्ये यह है किं सड चराश सनष्य को श्रम से डालने 
बाले हँ जौर उन भें अनेक देव ठदहराये गथे हँ एक रैश्वर का निश्चय : 
ना 


1 
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नदौ होता केवल एक भगवान विष्णु टी भजने योग्य हैँ । भव देखिथे 
श्विवपुणश जें शिव को परमेश्वर सान कर विष्णु, ब्रह्म, गंरशादि को 
उन का सेत्रक ठहराया है भीर विष्यापराणमें विष्णं फो परमात्मा 
सान शिवादिको उनका दषस भीर देवीभागवत मे व्रह्मा, षिष्ण, 
महेश को जादि शक्तिश्रीनामकी खी से उत्पन्नं इए भौर वंह उनं 
कौ माता इन पर मोहित होगदै ओर तौर्नोसे भोग करने को कहा 
प्के जिसमें महष्देव ने भोग किया भीर माकेगडेयपुराण कै दुगौपराठ 
भे लिखा है कि विष्णु कै नाभिकमल से ब्रह्मा उत्पन्न इए जवा कि- 


स नाभिक्रमडे विन्णेः स्स्यित्तो नह्य प्रजापतिः। 
मरस्यपुराण भे लिखा है कि ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुषु यथा- 


ततोऽसुजहमदेव त्रिशूरुवरधासगम्‌ । 
नारदीयपुर्स मे लिखा है कि नारायशके द्‌एहिनी भौरसेजद्ा 
वादे भोरसे विष्णु भौर मध्यम भागसे शिव भी उत्यन्न हुए आर 
| माषरडेयपुराण सें लिखा है कि महाख्च्सीसे विष्णु महाकाली 
महादेव अर महासरस्वती से व्रह्मा चेदा इए जर भनुशासनपवे भें 
लिखा है कि महादेव जीं श्रीरुष्ण के शिर से उत्यन हुए जीर ब्रह्मा 
सहदेव जौ के पेट से उत्पन्न इए हैँ भौर उसी अनुशासनपर्व अ० ९४ 
से लिखा है कि षिष्णु को सहदेव जी ने उत्यन्न किंथा इससे न्नात 
होता है कि ब्रह्मा भौर विष्णु कै जन्मद्एता महादेव जी हे ॥ 
खस के अतिरिक्त पारुडव लोग जव विराट्‌ नगरमे प्रवेश करने 
सभे ह तव महाराज यथिष्ठिरनेजो देवी की स्तुतिषी हैउस कफे 
पटने से मालमहोताहै कि देवीने विष्ण अण्दिको बनाया अव 
नतलाङ्ये क्षि हम किस का कयन ठीक जाने भौर क्ितिषो व्यास 
जी मानते ये?) 
प्यारो] एन पुराणों क माननेसेही पूटका बाज्ञार गसैहौ 
यया है देखिये जब चार्पुराणोंकेश्रोता इष्ट होते हिं वहां स्व 
अपनी २ सुनी कथा कहते है ९ कहल है कि विष्णु बहे टूप्रा क्ता 
नहीं वर्य, तीरा कतर सहप्देव चौथा कहता क्ति तुम सम भृलते 


{ ३८ ० । } 


~~~ ~~ 


& होने के अथे 
न्ह परासो के मसाखभी देते हें उस समय कुद निय नह 
होतः सन ममे पड़ चप होजातति हेही जी भक्तिपक्ष मे रगे ये 
खे षहस है कि यड्‌ तीनों ब्रा विष्णु सहश एक हयी ह इनमे सेद्‌न 
सानन? चादि परल्त्‌ पुराण इन क्षे भोलेपन का खण्ठन करते हे 
शिव क्षे भन्दिरमेश्री लगा के जाने का निषेध है देखिये भागवत 
सं लिखा ₹ै- 

मवव्रतधराये चये च ताद्‌ ससनुत्रताः । 
पाषरश्डिनस्ते भवन्तु सच्छाख्परेपन्थिनः ॥ 
सुमुक्षवो घोररूपाद्‌ हित्वा भूतपतीनथ । 
नारायणकलाः शन्ताभजन्ति ह्यनसूयवः † 
अथै-शिकजी की कषेवा करर ओरल फे सत पर चलने वालौकौी 
वात सासं जरत्‌ शैव मत पर चलं वे सत्य शाक्ते गन्रु भौर पाखण्डी 


हि, सुशुक्षुभं को भयानक भूतपदि कौ द्योड्‌ शगन्तहूप नाराय को 
जना चहिये, ओर पद्यपुरखण को सुनिये-- 


ऊध्वंपुण्डूविदहीनस्य श्मरान सदृशं सुखम्‌ । 
अवरोक्य सुखे तेषामादित्यमवखोकयेत्‌ ॥ 
बराह्मणः दुक जोविद।न्‌ भर्मधार भवेद्यदि । 
चजयेत्ताटरो देवी मयोच्छिष्टं घटं यथा । 
जो तिलक ( वेब्णवीमादौ ) धारण नह करता उसक्ता सुख शमशान 
के तुर्य हे इसलिथे देखने योग्य नहीं कद्एचित्‌ देख पडे तो इसका प्रय 
ष्थित्त करे अधरत्‌ तुरन्त सव्ये का द्वेन कर लेषे त्राण कल से जते 


विद्धान्‌ होकर भरुम धारण कर उसको शराब के जठ नतन की नाड 
त्याग दवं +जब श्शिेवयराख को देखिये- 





विभूषतेवस्य नो भाङे नाङ्गे सुद्राक्षधारणद््‌ । 
नहे ङाचलयी वाणी त त्यजेदन्त्यजं यथा ॥ 


र 





~~~ 
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ष 


भध --विभूत्ति ( भर्म ) जिसके माये पर नदरी जौर अङ्गे -स- 
रक्ष नहीं पदिने गृह से श्वि २ एरान कहि वह चाडाल कौ नाद 
त्थाल्य ३ ॥ 

रेसी ही गरूडयुरार मे नाना प्रज्तार से पोपलीला गाई ई जैखा 
कि ध्यमराजः जिन के सन्न्नी चित्रगुप्त जो ह उन फे गरा जिनके शरीर 
पष के तुल्य हौते है, जीव को पकड रोजाते ह, भौर पाप पुरय क्त 
भनुङूल नरक स्वगे पाते ह चस के लिधे दान पुर श्राह तपण गोदा- 
नादि वैतरणी उतारने के अथे लिखी है यह सव निथ्याहै क्योंकि 
यमेन वायुना सत्य राजन्‌” यम नाम वायु काह शरीर खोड वायु 
के साय अन्तरिक्ष में जीव रहते ह भीर पक्षपात से रहित न्यावक्नारी 
पप्मेश्वर “चमैराज' है बहौ न्यायकत्ता है मीर मरने कै पीडे जीवे 
को कुश न्ह निलता ॥` 

( १) इस के अतिरिक्त वेरो में ब्राह्यश क्षत्रिय ओर वैश्य को 
जने धारण करने की जश्न है परन्तु पुराणो भं कण्ठी कण्ठं 
वाधते का बड़ माहषत्म्य लिखा है भौर श्रो केभी बांधी जात्ती है ॥ 

(२) वेदौमेन्यूनवेन्यून २५ वषे ब्रह्मचय्ये के पश्चात्‌ विनाह 
करी आनता है परन्तु अव पुराणो की रोति पर आट ववी न्या का 
विबग्ह्‌ होतः है॥ 

(३) वेशम खीशिक्षाकी जज्ञा पाड जाती है परन्तु पुराणं 
मे दइस का निषेध है॥ 

(४) वेद में प्रतिदिन पञ्चुयन्न करने की आाक्ना है परन्तु पुराणों 
भै दस ॐ अतिरिक्त नाना प्रकार के कपोलकल्पित मन्त्रौ कै जप भौर 
अनेक गरक्तार की पूजा क्ते जडे विधान भौर माहात्म्य दिखलाये ह! 

(५) वेदं मेँ केवल एक दैश्वर की उपासनेग करने की मान्न है 
परन्तु पुराणों में नानादेव ऽतर दृक्षादि पशञों के पूजने कौ आगन्ता है। 

(६) वेदं में ज्ञान प्राघ्ठ करना सक्ति का साधन बतलाया है 
परन्त्‌ पुरषो म (सम) अएदि कै बारस्नार कने खे मुक्ति पाना 


वतलया ह । 
नि 


(७ ) वेद्ालुक्ल धसे ही मरने पर सहायक हेता ह पर्णो मं 
¦ का जाना मरने पर कष्हर अभदि को दैना सी सहायक होना 
चचक्लाथ ह । 

(८) वदो च चियोंको सर्वपरि पतित्तेवा हौ चमे 
परन्त्‌ पराणो के अनुकल नित्य प्रति उपदास जीर पेड 
करने की अशन्ञा अनर सक्ति के साधन आौर हं ॥ 

(९) वेश्मं सातं जौर नगो के पीने का निषेध ककि है परन्तु 
युर मे उघ के खान पान की आाज्नायं लिलतौ हें ॥ 

(९० ) वेद्ानुकूल मनुष्य की आयु ०० व्पे कौ मान्यै गड है 
पुराणों में ९१ अरब तक जाय लिखी 

(९९) वेदं म सत्यादि यम नियम पालन करने का नाम न्त 
कहा हे युरो नँ भूखे रहने अथवा विना अन्न जल के दिन रात्रि 
व्यतीत करने क्षे व्रतं बतलाया ३» 

(१२) वेदो स ईश्वर अजन्मा वरन किया है अतर सवे्तास्यं 
कहा है परन्तु युप॑णोः के कत्त ओं ने उवे खरमथ्यं चर चन्चा खगाय है 
क्योकि अवश्य काय्यै करने को परथ्नी पर जन्म लेना म्रकट किया है 
जीत्‌ बहुत भ्रकार के अवतार बतलप्ये ह जिनमें कच्छ, जच्छ, चरर 
भौ अवतार सगे गेहं] 

) वेदों से देश्वर निराकार सदंव्यापक मौना गया पराणीं 

देश्चर को साङ्षार नाना है आर अनेक अकार की मरति नष्नसेडइसमी 
मक्नार सूत्तिपूजा का बडा माहार्स्य लिखा ह जीर वह सन्तिं धप्त्‌ अदि 
कौ जनान लिख हे । वेदसे योगक्षे ष्टा सर्वोपरिखपासना सानी 


गड है जौर ज्ञानी जन इसी रीति-ते परमधाम को जाते है 1 त्ती 
कारण इन यह्‌ कहते है-- 


तल्या है 
ददिकौषूजा 


तपुर । पद्यप॒राण 1 व्र्ार्डवराः ! अद्चिपसण । गरूड- 
खण । न्रन्लकवत्तपुराणं 1 शिवपुर । लिङ्कयुराण 1 नरद्पूरगण । 
रूकन्दयुराण 1 साकण्डेयपुराण ! सचिप्यप्राख 1 मत्स्ययराण । क्- 
पुराण वाराहपुराण । वाननपुराण ! मामवतपरख । चिष्डपराशण ! बाय 
पाख 1 देवो भागवत ! सानस्पुराण । इत्यादि परार भीन पराण 
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व राजव 
नहीं है इन पुराणो की संख्याक म्रनुसार ^ चसिंहपरांरर टहन्नार- 


दौोययुराश ३ शिवपुराण ४ दुवौसःप॒रार५ कपिलपराण ६ नानवपुणक 
9 आीशनतपुराण्‌ ८ वर्खपपण ९ कालिकापराण १० शास्बपराणु 
न्दीपुरार ५२ सीरपुराण ९३ पाराशरपुतण १४ आदित्यपुराख ११ 
महेशपुर १६ भागेवपुराख्‌ ९७ वश्िष्टपुराण १८ भविष्यपुराण ९६. 
व्रह्माणडपु शरु ओर कूमैपूराण सव उपयुपर २९ होते है यद्यपि अचि 
अर वह्िका एक ही अथे है परन्तु अश्भिपुर्ण भौर बद्धिपुरा् दौ 
जुदे २ ग्रन्थ ह व्रह्वेत्ते यद्यपि एक ही पुराण प्रसिद्ध है परन्तु जज 
कल्ल उसकिदौो प्रकार कै युस्तक पाये जाती हैँ इस कारण एक मास 
` व्र० वै० ओर दूसरे का ज्नान प्राचीन व्रह्मवैवत्तेपुराण रक्खा गया है 
स्कन्दपुराश का आगज कल कोह स्वतन्त्र युरुतक म्रचल्ित नही परन्तु 
उसके कद भाग काशीखण्ड, रोवाखण्ड, उत्कललरड, कुमारिखण्ड, 
डर भीमखणएड अभदि स्वतन्त्र पुस्तक रूप से प्रचलित हिं ॥ 
अनुमान होता है कि जटारह पुराण वन जाने के पञ्चात्‌ किसी 
तीयेविश्ेप बा देवताविशचेप का मा्हात्स्य की प्रसिद्धि. कर फे टका 
कमाने की इच्छा खे लोगोने अन्यया पुराणो को प्रकाशित कर दिया 
जन स्कन्दपुराण का युरुतक विजुघ्ठ होगया तव चनारतसी गुर्ओं क्तो 
काशीखण्ड यना कै स्कन्दपुणण के नासम से प्रचखित करने मे कीन 
रोक सकता था! स्कन्दपराख के नाससे कीवल खण्ड नामक आाधनिक 
पर्तक ही प्रचलित नहीं हए है वरन व्यास के नाम को कलित 
करने वासे कितने ही माहात्म्यमी लोगों ने श्वाथैसिद्धि के वास्ते प्रचरित 
कर दिये जैवे पद्मपरण के अन्तमेत अद्मीश्चरमाहपटम्य, अनन्तशयन- 
महात्म्य, तुङ्गभद्रसाहास्म्य, अश्चिपुर्ण के अन्तगत अजुन पुरसाहेषटस्य 
छ्मैर कावेरीमग्हात्स्य स्कन्द पराण का भाग इन्द्रावतार, क्षेत्रनादःत्म्य, 
कदुम्बनमा हतस्य, कमलालयमाहात्स्य, कान्तेश्वरमाहात्म्यः कात्तिंक- 
माहारम्य, कुभारक्षेत्रमा हारस्य) रुष्णमाहात्म्यः गोकशं माहात्म्य, चिद्‌- 
स्बरमादह्परम्य, व्रह्यवै वत्त के अन्तर्गत गरुडाचलमाहात्म्य, घटकाचल- 
मादरटम्य इत्यादि अनेक माहात्म्य तथा सत्यनारायण भादि मनीन 


क १] = ६६ 
सुस्त बनगद्रे मान्यवसो ! यह वह ग्रन्थ नहीं है जिन को ^युराण 
(यकभाव 
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_______-------------------------- 
खे” पादनि आदि ने अपने ग्रन्थों नै लिखाडहैजोव्या्न्ये 


से बहत पूवे हुए ह जेसेः- 


इतिहास मधीततेऽसौ-देतिहासिकः । 
| 9 क्य भ 


तथा पुखमजलच। ऽना पराणक्छः ॥ 

इति^स के पटने चाले रेतिहासिक ओर पुराण स्ते पद्नेवगले 
पौर खिक कहष्ते है क्यप कोद परिडित व सावारणमी यह रूह सरता 
है कि जब तन्न व्यस्त जीने पुराण नहीं बनाये तनक रेतिहसिक 
पौरशिक्त शव्द ही नहीं ये यदििये तो किन पुरां के पट्नेवले 
पौरारिक कहते यै इर उखे यह चिदु हुजा कि जो ठुराण पले चे 
वरौश्रन धसे क्ते वेद्ालुकूल प्रतिपष्द्न करनेवाले थे उन्हय॑को वात्स्यायनः 
चषि ने प्रासःशिक कहर है क्योकि इस समय प्रदृत्तयुणणाभास्त के तो 
जनानेवासे कोद नहौ जन्ते ये तो मामारिक किस को कहते भौरनी 
देखिये सहषियों का रद्न्त है कि-- 


दशमेहि किधित्‌ पुराणमाचक्षीत । 


अश्वमेध यज्ञम दशं दिन थोड़ी कुयर सहे भाप लोग से विचार 


लुखर अश्वमेधयन्ञ जन कलियुग मे दजिंतं हे अर सुरण -कर्लियुग क्ष 
अगरस्म मे बने यह वचन सवथा व्यये हज क्योकि जब अश्वसेध होते 
थे त्वतो युरष्छहौ न थे कथा किसको रते ! अर जव से पुर्ण 
जनये गये तब से अश्चसेय करनी रोक द्या अौर करने स्ते तानध्थै 
वाले चक्रवर्ती राजाभी न रहे इसलिये यह जो आक्ता है क्ति अश्वमेध 
मे दशवे दिन थोडौ पुराण. को कथा कूदे यष जबहै ठन्न होय जं 
किव्याखजी ते पहेभी पुर्ण साने जां ! यह बात अनेक माचचीन 
यन्थो से सिद हे कि पुराण वहत मचीन कालस चजेअए्ते § र्ण 


० का 


गन्यों ने बहुच इतिहए्स पुरर के नाम से अष्ये है । स्नैर ब्र्छसो , 
को अपौरूषेय वेद्‌ जानते हो तो किये किव्यास जी जन नह ये तज 


न्मन खे ग्रन्थ पुर्ण शब्द ङे किये जते ये वा जञ तक आपके स्टार 
नदी बने तन तक ब्र््ण अन्यो काः यह लेख है कि इतिषप्सं पुर्ण 


वेद सै पाचवां वेद्‌ ह व्यथेहौ रहा 1 तौर सचे रघुवंश अदि अनेक 
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राजां ने अनेक अश्वमेध यच्च किये तथ व्यासजी रत पुराण न होने 
से किंच कौ कथा-सुनते ये इस वासते आवध्यकता इद कि इतित 
पुराण वौ साने जाधै जिनको वात्स्यायन ऋषि ने म्रामाशिश् माना 
। हन यड नहीं कदते कि पुराणो के मानने की आज्ञा सदूग्रन्थों मे 
नी है अवश्य ही है परन्त भागवतादि नवीन ग्रन्धं का नाम परार 
ही नहीं है वरन परार नास ब्राद्यश ग्रन्थो काह! इर वातकी क्षेदल 
इनषद्टौ नही क्षते दरन भागवत आदि षौ जिन लोगों ने बनाया 
है बह.भौ इस बात क्तो अपने ग्रन्थों में लिख गये हैँ ! परन्तु आश्चय्ये 
का विषय हि क्षि आजकल के हिन्दू अपने अ्रन्धोषतो श्रदुष मौर त्रिचार 
| के सथ नहीं पढ़ते देद्िषे पद्मपुराण मै लिखा है कि-- 
द्यणा सर्वशाख्राणां पुराणं प्रथमं स्द्तम्‌ । 
सी के अनुदूल वायुपुराणमे भी लिखा है 
प्रथम स््वंडाच्ाणां पुराण बरह्मणा श्मतम्‌ । 
अनन्तरं च वक्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिभेताः ॥ 
ॐअ० ९ क्लो० ५दै 
व्रह्मा ने पहले पुपणकतो बनाया प्रात्‌ उषकिमुखसि वेद्‌ 
निकले ! देखा ही मत्खपुराणमें सौ लिख है- 
पुराणं सवेशाद्राणां रभम त्ह्मणा स्खतम्‌ । 


भ क श 


नित्य इाब्दमयं पर्य शतक्रोटिग्रविस्तरम्‌ ॥ 
अनन्तर च चक्रभ्या वद्धाह्तस्य ववाचःसुत्ताः 1 
मीमांसा न्यायविया च प्रमाणाटक्सयुता ॥ 
दरम प्रमारो ्े सिद्ध दोता है कि व्र्मवैवतते के बनाने वालेभो 
ब्राद्यण ग्रन्थों ही को पराण मानते घे योक यदि व्रह्मवेवत्ते को वद 
होय पराण मानते ती व्रद्या फे सुखमे उन कीं उटपचि न लिखते । 
सराण नानधासी सवीन ग्रन्यों को ब्रह्ला का वन्त्य इभा कोह न्ह 
| मानतः इस स्ररण व्राद्छयण ही परत्शश्ब्द वाच्य है ऋन्येद्‌ के उपोहूघात्‌ 


च 
, ९ 


से हिन्दुओं के परमसपल्य सायशाचर्य स्म छि गये दँ 
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“देवासुरा सयत्ता आसक्नित्यादयहतिहासाः । इदे वा 
| दैव किंञिदास्तीदित्यष्दिजमतः प्रागवस्यासुपक्रस्य 
सर्भप्रतिपादकं वाक्वजात पुराणद्धः 

जिन शहतत चष्यै क्तो हिन्दू लोग सहष्देव का भवार सनते ईं 
उन्दी चे ही छहद्परएयन्तोपनिषट्‌ ( चतु द्राण ) केनाप्य नें लिख! ₹ै। 
इतिदहाततइव्युर्वशपुरुरवसोः सवादादिरुकद्ीहाप्सस 

इत्यादि बाह्यणसरव पुराणय्र्‌ प 

अयौत्‌ व्र णयन्य स उचैशौ जौर पुरूरवः कए संवाद्रप इलि 
ह इत कारण द्र्छश हौ पुरस ह ए । 

पुस्त नासयारी नदीन युरूतकरो मे युपो के पांच लक्षण लिखे 
इ चे भी द्राद्छणग्रन्धो सै हौ घटते ई भायवत भादि म रहय पाष 
जपते वह पांव लक्सये ई ॥ 

सर्गश्च प्रतिसगश्च वेरो मन्वन्तराणि च । 
वशानुचरसितं चेच पुगणं पञ्चलक्षप्रस्ध ॥ 

खषि, मलय, चं श, सन्वन्तर, वंशो का चरित्र दन पाचों का जिन 

सै वशेन हौ उसे पुएर कते हैँ न्डयर्यन्यो म खष्टि का वणेन लो 
सूपष्ट ही लिखा ह देखिये तैत्तिरी यन्राद्छल के रथस अष्टक भ्रयस अ 
उततीय जजुत्राक सै लि ३? 

भारे वविदममे सखखिमाक्तीत्‌ ¦! तेन प्रजाप्रतिर- 
प्रास्यत्‌ । कयमिदरुस्यादिति। सोपश्यव्‌ पुष्करपणेन्तिष्ठत्‌ 
सोसन्यत्त । अस्ति वै तावत्‌ ! यस्मि्धिदमभितिष्ठतीति 1 
स वराहो द्य कृत्योपन्यमन्नत्‌ } स एुथ्वीमयं आाच्छत्‌ 1 
तस्याउपहत्योदमन्तत 1 त्ुष्करपणें मथयत्‌ तत्‌ एथिष्यै 
पृथिवीत्वद्द्‌ ॥ 
„ चम वरात बक तै जो ष्टिम कर वशेन ड वह केत्तिरी वरहा 
कते एक सन्त्र का अथे है इससे व्राद्छए मन्य वेद्‌ भी नही ह वरन 


^ 4॥) 
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वेदौ की व्याख्या जीर पुरग्कशब्द्वाच्य है, गायावा 
त्रद्यणग्रन्यों मे स्ट ्ौ लिख दुए है देखिये देतरेय व्राह्मण भें लिखा ~ 

एतन ह वा एन्द्रेण महा भियेकेन दधतम मामतेयो 
भरते दौष्मन्तिमभिंषिपेच तस्माद्मतो दोष्मन्तिः समन्तं 


सवतः पृथवीं जयन्‌ परियाय ॥ 
अघ।!त्‌ नसत का पुत्र-दीघंतमा ऋपिने इस रन्द्र अभिपेकद्रारा 
महाराज दुटमन्त कै पुत्र भरत फा अभि्ेक्त करिया था इसी छारण 
दुप्मन्तनन्दन भरत ने सम्पू पएथिवी फो जौत के न कियाणा 
उस फ अतिरिक्त शतपथन्रष्ण (५६३।५।४। ९) रे लिखा ₹े॥ 
एतेन हेन्द्ैतो दैवा यः शौनकः जनमेजय पारिक्षितं याज- 
यांचक्रार तेषा स्री पप्रृत्यां सवी त्रह्मत्यामपजधान 
प्रतपयादि व्रद्धणों मे मिचिल्लायिपति महाराज जनक तथा 
सष्राज दुष्मन्त भीर अनेक ऋषियों कौ कथा लिखी इद है इस 
पारण वेदार्थ के जानने चालते प्राचीन महपिं वीं कै बनाये व्राह्मर- 
ग्रन्थो की पुरशसज्ञा हि-यह सच को स्तीकार करना उचित है इस 
लिये प्यारे भाद्रयो 1 भागवतादि नवीन अटार्ह पुराणोरो जो व्यात्त 
गी फे न्मसे स्वाधियो नै यने दहं फि जिनमे बहुत हानिकारक 
वाते भरी हई ह उन को त्यागकर वेदौक्त ही फाय्मै कीजिये क्योकि 
| चेद्‌ ही सनातन दृश्चर रचित पुस्तफहै पुराणादि कदापि नहीं हौसकते ॥ 


ईश्वरकरृत वेदो का होना । 
मान्ययसो ¦ ईश्चररुत वही पुस्तक हौ सकती हँ जिस्म निन्न 


लिखित वाकं पादू जायें ॥ 

(९) यह कफिवह किसी देष की भाषा नही) क्थौक्षि अगर 
अस्वीः होगी ती अरय कारों क्रो, फारसी होयीतौ फारिखि वालो को, 
अंगरेजी होगी दौ इद्धलिस्तान वाले फो, हि्दी ह्ौगी ती हिन्ददालों 
फो सगम होगी, पस देसी विद्या सिवाय संस्छत से कोद नहीं है क्योकि | 


बह फिषी देश की भाषा नहीहै दस्मे सम्पूणं देशनिबादियोःको | 
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एक सा परिश्रिन करल पडता है यदि कनि्तौ देश की भावा होती 

उख से परमेश्वर से पक्षपात अयत्‌ दिश्षार पाथ उष्लर स्तर वह 

निकिकार है इसलिये शेखी भाषा थै वेदं को मरक्षट सिया कि वह्‌ किसी 
दिश्व की माषः नह है । 

२) किसी कौसक्ी तरफ़दासैन दही) 

(३) ष्टि की उत्पत्तिके साथै प्रकट हुई हौ, नक्षि घोडा या 
नहतं ससय व्यतीत हतन पर । 

(४) उक्त कौ आनना खव जगह एक्सीहीहौरेसान हो कि एक 
भाक्ञा उस कौ दूतरी अग्लाको काट सके । 
(५) रृष्टिनियम जो उसी का रचा हुए है उसके विपसैतन दहो! | 
(६) न्यत्य र खगोलभीःञ्सष्ो ष्टरूठा न कर सके । 
(७ ) किसी श्वास मनुष्य चर ईैलान लाने की सान्न न द्रो, बरन उस 
से केवल एक देश्र हौ माननीय पूजनीय हौ । 

(८ ) मनुष्यो रौ बुद्धि को उन्दति करने बालौ हो । 

(६) खलम निसा कहष्नियांन हो, 

(९० ) जितनो विद्या दुनियां न्नै प्रचलित ह उन सव का कोष हौ, इन - 
गो से परिपू जो कोड पुरुतक इस संसारमे हो वह शशचररुत 
पुस्तक ह सकलो है ॥ 

भूतिपृजविचार ॥ 

सव से प्रयस यह जालनःए चहिये कि “सूचि” किस को कहते है 

| देखिये डद्ारण्यक्तो पनिवडू सं लिखा ड 
| देवा ब्रह्मणो सूपे मूर्तं चैवामूर्तं च तदेतन्मूर्ते यदन्य- 
दायोश्वान्तरिक्षाच्च । अथामूर्तं वायुश्वान्तरिश् चेत्यादि ॥ 
-देश्वरकी रुष्ट दो प्रकार फ पद्ये इ एक सूति, दूसरे अभृतं 
इन भे अकाश वायु ते सिन सब सूत्ते मीर भाकाश चायु अनुत्त है 
अधौत पञ्चभूतो भे पहले दो सत्त जौर अन्त सें तीन रूयुल ह जर 
इन लोन भूतो के विकार भूत चभौ पद्ग्थै स्यु ( सूतं) है जरीरदइसी 
को आकूति कते हैँ अयत्‌ जो नेतरहधासा त्यक्त दौ उखौ कोसूत्तेवा 


सूत्ति वते ह अर कोष दै अलुष्र सूक्तिं शब्दके दे जथै ह 





[4 
~> 


ध ठीक सिद है कि पूजाश्व्द चेतनसम्बन्धी है भौर सं चेतनो 


"क्वाय 
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“मृतिः कराठिन्यक्राययोः" 

जघोत्‌ कठिना मौर शरीरका नाम चति गीर इसी शे 
सू्तिमान्‌ शब्द्‌ भी नता &, इस से प्रत्यक्ष प्रकट है फि परषाशादि 
से वनी हदं स्तियीहीकानाममूर््तिं नर्ख्हैजी दिन्द्र मन्दिरं 
जीर ठाकुरद्वारो न्नं ताले के भीतर बन्द रखते § । 

अव यह चिचार करना चादहिये कि सृतिं एव्द फै साय जो पूजा 
भब्द लगा है उस फा क्या भथेहै तौ प्रत्यन्त प्रकट हैकषि सत्कार फरने 
फा नाम पूजा है, किसी प्रकारक्षै कौोपवा व्याकरणे म्रमाससि पूजा 
शब्द का अये धूप दीप नैवेद्य वा चन्दनादि पद्ाथै जड़ वस्तु पर चटाने 
का भसिद्धु नष्टौ, हां पूजा श्ब्द का अये चेतन वस्तुभों के परसङ्कुसें 
जएता.है अभमरफोय सं जहां पूजा शब्द्‌ आया है उस प्रकरण को देखने 
से निश्चय दह्ोतारहै कि स पूजा शब्द्‌ का अथै चेतनो ही से सम्बन्ध 
रखतए है, देखो अमरछोष के द्वितौयक्नाणड के सद्म ब्रह्मवे में पूजा | 
शब्द अग्या है वह उस्र से पष्िसे अतिथि जीर पाहुन का प्रसङ्ग है 


















के वीच सें. मनुष्य ही वुद्धिमान्‌ ह इसलिये इस को ही पूता करना 
योग्य है लेखा कि मनु जी महाराजने कहा है- 

आचा््यों ह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजःपतेः। 

माता पृथिव्या मूर्तिस्तु राता स्वो मूर्तिरात्मनः ॥ 

भचाये गुरु ब्रह्म की मूत्तिं है अघत्‌ जिन्त भावना से अचां 
की पगौ सेवा करोगा वही अभीष्ट सिदध होगा, व्र नान वेद्‌ वा परमेश्वर 
फः यथावत्‌ ्षष्न गुरु ष्ठी पूजाके जाघौन हि जव गुरु सन्तुष्ट होगा 
तो उस छो सुगमतापूवेक वेद्‌ वा दैच्चर का क्ञान प्राप्त करादेया इश्वर 
शनी शब्दय सम्बन्ध सुप येद दीनो अमूत है परन्तु आचाय के अन्तः 
करण भें स्थत है इस कारण अगचायं कौ ब्रह्म को सत्ति कह? जि्तको 
त्रह्ल षी. पूजा करना अभीष्ट हौ बह आचाये की पूजा करे, वयोंकिं 
चर्मशाखर भाक्ता देता है कि ब्रह्मी सूच्तिंअगचायं है गीर ठेस किसी 
ने नही कषा कि ““पायायो ब्रह्मणो सू ततिः” षयो किं “ऋतेन्नानान मुक्तिः" 
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अथौत्‌ ज्ञान कौ विना सुक्छि नहीं होतौ जौर पश्छारा्दि जड 
प्ञएन ह्योने मै सहायता नष दै कते क्योकि वह्‌ खय ज्ानरद्हिति है 
इसलिये आचाय गृ की ठीक ठीक खेवा किये विना ज्ञान कौ रानि 
नही हौ सकती, जौर पिता ष्टिकत्तं कौ सूच्तिं है उसी त्ते शसीररूप 
पुजन हता § अर्थात्‌ पिता उत्त पुज्नर्ूप शरीर का बनाने वाला ३ 
इसलिये जद खचि रुत की सत्ति पूजना हौ वहां ताक्षत्त्‌ प्पिता कीं 
सूक्तिंको पूजे जित्तेच्छा का उदहुरर ह जावे माता एच्वी की मूत्तिं 
₹ै, च्थोक्षि “इयं भू निहिभूलप्नां शाश्वतो योनिरुच्यते", अन्नादि की उत्पत्ति 
के समान प्राशियों री उत्पत्ति का स्थान सूभिस्थानो माना है जिस 
ने सन प्रकार के क्लेश सह के उत्पन्न क्रर यद्लन पोषण कर वड़ा किया 
ह उष की साक्षात्‌ सत्ति यूजनौ चाहिये ्यौर सहोदर भदे अपनी सूति 
है अथोत्‌ एक स्थान आर एक पिता ते उत्यन्व होने के रपरस सन 
भग्ता एक्षष्ौ सूत्तिं है इसलिये जितनी सेवा भ्राता की कर वह्‌ जालो 
अपनी सूरत्तिं षौ यूज है जैसा कि- 
आचायेश्वपिता चेव मात्ता श्रात्ता च पूर्वजः । 
नार्तेनाप्यवमन्तघ्या ब्राह्मणिन विरोषतः ॥ 
अाचाये साता पिता जतौर भये भाड चे यदि किसी. प्रकार कर 
दुःख नी दे तथापि इन का अपमान कदापि न कर यद उपदेश सब 
वरण के क्ये ह परु तरद कते लिये विशेष है ष्क बह धसे कौ 
योद को अधिक जानतः है! 


प्यास! इतौ प्रकार कीसूर्तिपूगा माचीन काल क्ते आर्यः जे 
चलौ अहै है जर इसी मकार की पूजा का अयं अन्धो सें बहुत 
उपदेश है जेसा इन तीनों की. सेवा प्ते तय की समासि मनुरुखति नें 
स्लेख हे वेते पापाणदि सू्तियो के पूजने से तप का पूरे होना किसी 
ऋषिक प्न्य मै नहीं ज्लिखःए अद वटु स्तोन सूक्तिं पूतन को ईश्वर 
कौ उपासन फे सम्बन्ध से लगाते दि ॐ इश्वर कै अवतारो की भलिम 
चना र परजने से इश्वर मे भक्ति तीर्‌ उको ञान होगा, उत्त कौ 


विचार करना चद्हिये क्षि जब न्यायाद शाख के अनुत्तर षग्दे 


र 
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जीवात्मा के भी नही मानते अर्यात्‌ जड्स्सव पश्चुभूतौं के गगा 


रूपादि है किन्त देन मै रूपादि का अभाव हौने से उसकी इरि 
गोचर नहीं कह सक्ते तौ उस परमात्मा की प्रतिमा कैसे वनी? यद्यपि 
भवलार शब्द भीर उस की वाच्य्यै का विवार करना इ भ्रसङ्क भें 
अभीष्ट नही है तथाति जोरलोय श्रीरामचस्द्रादि की दैश्र का अवतार 
मनति ह उन से केवल इतना ही निवेदन है फि आप यदि चिदात्म- 
वाद्‌ को लेकर रामचन्द्र जी आदिं को दैश्चर मां तो चेतन वस्तु उन 
के ्रोतेंमे भी रूपादि.गृणरहितदही था) कोहै कद्ग्पि चिकप्लमें 
भी सिद्ध नष्टौ कर सकता कि असुक चेतन की स॒त्तिं मै नीङ्पत्वादि 
गणयक्त देली तो अवतारे के शसं ष्टी (क्रिजो एण्वीन्ता चिकारहै) 
ही प्रतिमा बन सकती है किन्त्‌ उनके शरीरम जी भात्मा है उस 
की प्रतिमा बनाना सवंथा असम्मव हैर यदि देहात्मवाद्‌ को मानते 
हौ भर्थात्‌ भौतिक शरैर को आत्मा मान्तेहो तो अविद्या का फल 
३ वयोंकि योगभादख मे का हि क्षि अनात्मा शरीरादि मै आत्मबुद्धि 
करना अविद्या का लक्षण हि ओर किसी शाख का सिद्धान्त नं है 


कि श्रसैीरको आत्मा भाना जाते, इसकसिये परमेश्वर छी प्रतिमा 


चनन सलंया असम्भव है, भीर यदि मनुष्यो की स्याभाविक्ष दत्ति 
पर ध्यान दिया जाये कि वे अपना उप्रास्य देव कता मानना चाहत 
हतो यही सिद्धु होगा क्रि हमारा उपास्य दैव बही होना चाहिये 
जिससे उपर कोडैन हो, यदि हमारे उपास्य देवक उपर उसको 
द्बानेवाला कोद अन्य मी हुमा तो हमारा उपास्य देव छोटा हौ- 
जायगा फिर हम यथावत्‌ उसकी भक्ति न कर सक्घंगे भौर यही चित्त 
भें छग्वेया करि इम अपना उपास्य उत्तीक्तो मानं जो सर्वोपरि है, 
चात्पय्यै यह है फि जब हम किसी पुरुष विशेष पर दुष्ट ददे तो शालं 
के अजुक्नारउन > पुरूषो कै ऊपर भी रेश्चय्यैवान्‌ म्रतीत हते है, क्योकि 
जिन लोगं ने अवतार सानै है उनका यही सिदहूगन्त है किं नित्य. 
शद बुदुुक्तस्वभाव ब्रह्म का अवतार नहीं हौता तो उखकौ प्रतिमा 
कैसे थन सकेगी रहे ब्रह्मादि सो सर्व॑तन्न्रखिद्भुान्त से संसारान्तगेत है 
व्यो कि व्रा से सेक्नर स्थावरान्त जगत्‌ कात है, जव संसार में है 
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तो विशेषविसूचि व्ये होकर भौ कनोजुसार शुभाश्खुभ कमफल के 
भयौ होते है जरा हसा राजा विष्चेषविभूति ओर रेश्चयवानू है पर 
भोग उस क्रे मौ कस्पनुरार निले है तो जिनको दैश्वर जान कर उन 
पि अदिस बनाना चाहते § ओर वे साक्षात्‌ परसेश्चर नौ तः उन 
। म्रदिसओ से परमेश्वर की पूजा क्योकर की जावेगो, यदि अस्मद्ग्दिं 
` की अपेक्ष दशेव रेश्वय वाच्‌ होने ति वे देश्चर सातेजादंते जज कल 
` राजना लोग क्यो नदह साते जाते, ऽरिर राडादिका ईश्वर न्न केतल 
` रेश्वयै ही क्षे कारण है किन्तु उपःस्यदेव की द्ष्टिसे नीडे, तो जिन 
का अवतार होना सण्नते है वे उपारुय प्रकरण सै क्श्वर हीं नह्य पिर 
उन की प्रतिङूति (तस्वीरों) कै बनाने आर पूजने से किख अकार अभीष्ट 
सिद्ध हौ सक्तः है, जरर अवतार सानने वालो चे यहु भी निवेदुन है 
कि जव चौनीस जवसार इए सनते दहो तो सव अवतायकीः प्रततिः 
क्यो नही बनाई ङ्के जओरपाच ही अकार की स्तियां क्यो यन्द 
यदि शूत्तर देव वा कच्छपादिं कौ सूत्तिं बना कर पूनौ जाती त क्वा 
लोग म्रस्तन्न होते {क्षि बहुत अच्छे अवतार की प्रतिना है, कद्शप्चित्‌ 
शू सराददिं को भतिन इस लज्जा पूजां न लौगडहो \ सौ यदि ` 
लज्जा हैतो च्या दत्ते अवतार मनने मे लज्जितन होना चाहिये, 
हां श्रीमान्‌ रजा रासचन्द्रारि की ्रतिङूति किसी चे मचप्ततिकीतो 
बहुत अच्छे विचार स्े को होगौ कन्तु श्वर का अवतार सममः कर 
नदीं कौ यदि अवतप्सेकी हौ प्रतिमा बनते का कद नियस किया 
चे सो ठीक नहीं क्योकि महप्देवाडि कई दी प्रतिस बनती है स्तीर 
वे अवतात्ते मे नही गिने जाते तो यह कहन भी नदीः वनता कि 
जिन २ ने ननुष्यर्दिं योनि शरीर धारण किया उन्ही की अतिसः 
पूज्नर्थे बन्दै गदे अर यह भौ विचारणीय ह कि जैसे महादेव जी 
अरेरघारी नहौ धे तो उन के लिङ्क की प्रतिमः कैसे बनी, यदि सा 
कार सानो तो उन के लिङ्क की भ्रतिमा जैसे जन गड चैसे हौ विष्ण 
भी साकार ह सक्ते ह अगर उन की विना शसैर धारण किये भी 
रतिम बन सकती है फिर शसौरधाएरण अर्थात्‌ विष्णा का अवततार 


सेना व्यथे है भ जवं पहिले ही साकार ये तो शरीर धारी के तल्य 
दैत्यर्य आदिं कर सक्ते ये ४ 
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त 4 


अव्र इस के तन्व पर दष्ट डालिये कि प्रतिमा पूजन की जङ्‌ 
हितौ यष प्रतीत होता है किं प्रतिरुति (तस्र वा फोटो) के बनाने 
की परिपाटी तो सदासि है ओर होनी भी चाहिये क्योकि इस से 
अनेक प्रयोजनों की सिद्धि समी गहै है, जव किसीकी किसी के साय 
अधिक प्रीति होती हतो देशान्तर होने के समय वा शरीरान्त 
होने कै पश्चात्‌ उप्त की प्रतिरूति सामने रहने खे चस के गर्यो 
का स्मरण करते ओर उत्त से पित्त छौ सन्तोष पटंचता है तथा 
अनेक भद्र पुरुषों की तस्वीर देख के उन के सुने गुण कर्मा का 
स्मरणं होता, इख से मनुष्य को गुणवान्‌ होने मे सदहायला निलती 
है जीर यह भीं विचार हौता है कि जवसे २ गुरी लोग संसारम 
न रहे ती ष्या हनं रह सकते है हमको भी कभी न कभी यह सब 
दोढना ही है दस से विषयासक्ति कम हौती है इत्यादि अनेक प्रयो- 
जलन है जिनके लिये तो ्रतिरूति का प्रचार बहुत ही उत्तम है परन्तु 
मुख्य प्रयोधन जो उन से निककललते है उन से यथावत्‌ काम लेना विदानो 
का कामदहि, जब समयकैदेरफेरसे विद्या भौर शिक्षा प्रणाली 
आयौवततै मे चटती गद तो सामथ्यं हीन होने से खन प्रतिमाभौःकौ 
दैश्र की प्रतिस मएनने लगे, क्योद्हि जिन दिनं श्रीरसचन्द्र ज्ये अण्ड 
की. प्रतिकति प्रचरित थौ उन कै गण कमे स॒नेतो बहुल अधिके 
अपने सामने रेखे गंसी ` पराक्रभी कोह हुए नहींतोउन्दींको दश्वर 
मनने लगे, सो यह सब अविद्या देवी का प्रतपपदहै, क्योकि जिसने 
भच विहूनो.की विद्त्ता को नहीं जाना वह यदि-लालतुक्कड को 
वड़ा परिडत कहे तो कुछ आश्चयं की बात नही. है, जैसा आज कल 
भी बहुत से ग्रामौ मनुष्य रेल के इछन को फार देवी कौ साक्लात्‌ 
मत्तं मानकर घी गसि पूजते है अथात्‌ जिसने विद्या शिक्षा वा 
सत्ससङ कै यथावत्‌ न होने से परमेश्वर के गण कमै सखभावोंकी यथा- 
वत्‌. नह सना वहं विक्षेप रेश्चयं वाते शरीर्धारियों के गुण कमं सुन 
कै उनके ईश्वर साने वा उनकी भ्रतिषृतिको देश्वप की म्रततिरुति 
समे तो इस में कुद आगश्चये नहीं है, इस से यही मतीत हौताहिकिं 
जो २ महात्मा सञ्जन धार्भिंक चिद्रू पराक्रमी हुए उन की प्रत्तिरति 
न 
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| बनी तो देखने जदि के लिये ची पर अविद्याके अतापि उन कर 
अभिप्राय लौट कर कुद का कु होगया, ओौर अनर यह नी निश्चय 
करिजो२ मरत्तिसा म्रचरितिडहवे२उनर सहत्माओंकी आकूति 
के अनुत्तार है, हम को कड्ापि प्रतीत नहीं होता क्षिं खजा सामचन्द्र 
जी वा श्रीरुष्णचन्द्र जी की अरति पेसी ही हीं कि जैसी सयानक 
प्रतिम अक्छइद्ासी तवैरागियों ने तरिवेशी अग्दि पर रक्खी ह यदि 
उन सहात्साजों की ठीक २ प्रतिमा जेसी उन की आरुति थौ निले 
नैर कोद अनेक प्रकारो से निश्चय करादेवें कि असुर महात्मा रेसे द्धी 
घे तो अभी भ्रायः लोय एेी अरत्तिकुतियो को अप्रने पास रखनेको 
अवश्य चेष्ठा करगे ओर उन की भ्रतिरुतियो को देख रर्यो को बड़ा । 
सन्तोष `होगा, जव ल्लोगों ने मनमानी जारुति वनण्डी तो प्रतिरुत्तिसे 
को लामरहोना सम्भवयथयासो भी होना कठिन हौगया आर म्रत्तिसा 
नाने का प्रचर भ्रयः दसा है किं शरीर के अन्यजवयवीोंकी म्रतिमा 
नहीं बनाते अथात्‌ कटिभाग से ऊपर की तस्वीर भ्रयः बनाङ्‌ जातौ 
हे यदि कोद सवाोङ्ग भी बनावे तो उसका अभिप्राय भी ऊपर के 
भाग पर ही अधिक होता है जौर यही होना भी चाहिये क्योकि सुख 
क्ता नान उत्तनाङ्कहै मुख की पहिचान हौ सुख्य समम्ही जाती है, 
यदि क्िसीक्षाशिरनदहौ ती उत्ते मद्रा से पडिचानलेनाभीकटिन 
है, ओर विषयासक्त लोगों कौ विषयों मेँ रुचि वदने के लिये उन २ 
अनयवों कौ रूपष्ट ओर ङ्गारादि सहित भी शिल्पी लोग अतिभा 
बनते ह परन्तु केवल लिङ्क कौ कोई तस्वीर नद बनएतः क्योकि चह । 
तो सूत्र का नागे हे उस कौ तस्ौर से क्य प्रयोजन होग7ए अव यदि 
कोद मन्न करे कि महदेव जी कि जिन कौ योगिराज मानते है उन , 
के लिङ्ग कौ प्रतिना क्यों बना गदे वया उन कत सुख नही था, जब 
जटाजूट मे गङ्गा किरती रहौ जौर उ कौ पार नहीं मित्ता तो हलर । 
कोस बनके सलान केश होगे उमे शिरनी बङा भास होगा, तीन 
नेन्न के कहने से मीशिरकाहौना स्िद्भुहोता दहै, कण्ठे विषमी 
लिया था इससे भौ कणठ जतौर शिरका होन सिद्ध होता हैतोसय 
शरीर वा उत्तमाङ्ग कीः तस्वीर कों नही बनाई यड, क्या कारण हेज 


~~~ नाना 





























महदेव जी फे लिङ्ग की तस्ीर बना गै ; भवभ्य इसमे फी 
विशेष कारण है जिस फो भपना पूज्य वा बड़ा मानते है चसे पग 
पूजा कप्ते है यही शिष्टो का व्यवहार है, महप्देव जी को पेता पूज्य 
सानकर उनके लिङ्ककी पूजा चलादे गहै इस सनं यही कारण प्रतीत 
होता है कि विषयी लोगों ने वाससाम चलाने के लिये यही जह रक्छी 
ह, यदि चिरक्त भे तात्पर्य था तौ पदयासनस्य विभूति रमाधे सना- 
चिरस्य सहष्देव जी क्षौ प्रतिमा बनाते जिस से सज्जनोंको हषं होता॥ 
रसे प्रश्न सव के अन्तःकरण भें नहीं उठते अनेक लोयतो यहभी 
नहीं जानते कि सहष्देव जी के लिङ्ग की यह भारति है किन्तुजी 
`पूजना उन को बताया गया है सो करते जाना उनका काम है, इस 
भेउनकाक्वादोषदहै! जोलोगय अगग्रहीवा पक्षपाती है उनि 
एता मक्र किवाजायतो वे. नारस्तिकादि कहकर गालियां प्रदान कष 
विना अन्य कुद भौ उत्तर नहीं देते इसलिये वेद्ालुकूल मतः पितता 
आचायं भादि स्तिमान्‌ देवों का सदा आदृर सत्कार करना अभीष्टहै। 
-{_ भनक लोग यदह क्ते है कि यह पापाणादि मृ्तियों फा पूजन 
सूक तिथे है वर्योकिवे श्वर की भक्ति वेद्‌ वा सन्त्रादि द्वारानही 
कर सफते भीर जव उन कषे चित्त में मेम बद्ते २ कषान हौजायशा त्ते 
भापही उसकी छोड दंगे । जैसे दोटी २ लङ्फियां पिले गडि 
द्वासःखेला करती है जौर जव उन को से पति काश्नानष्टौजाता 
है तब बहे इस खेल को आप ही दो देती ह, उप्ती भांति मूखंलोग 
{ लान होने पर दसं कौ त्याय कर देते है! यदिटे्लाहीहो तो अभी 
तक रेस देखने मे नहीं आया कि किसी मखंमरडली को पाषाणादि 
-सत्तियों की धूजा करते २ देश्वर का क्ञान हु हो जीर उन्हों ने भित 
पूजन खोड दिया ष्टो हां यहतो देखने भें आया है क्ति सहस्ोकरखं 
जन्म जन्मान्त सें तक मूर्तिपूनन करते २ मरते है परन्त॒ किसी को 
ष्लान नही होता, इस का कारण यष्ौहै कि वह्ांउन भ्क्तियोंमें 
स््यमेय षान का लेशसात्र भी नी होता ती भला किर सेवको 
कहां से आजःमेगा क्योकि जो पदाथ जिखके पास होताहि वही 
दूसरे षतो देषक्ता दै दाजैषामूर्तिपूजरनवेरदि शाखानुकूल है अर्यात्‌ 
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चतन स्तियःं दी यथावत्‌ सेवप्करना उश न्ते अवश्य ज्ञान ही सकताहैदस 

के उपरान्त यह भी विचार करना योग्य है कि यदिस्‌खोंके लिये पावाणदि 
पूजन हैत किन मू खोक लिये? अयोत्‌ एक तो जन्स से वाल्यावस्था. तसे 
सम्पी मखं होते है तणा एक मखं वे है कि जिनकी बड़ी अवस्था सं 
भी किती रकार की विद्या वा संस्सङ्कतसिक्ञान हअ । यदि बालकों 
के क्ये है ठी उनकी सन्ध्योपासनादि का विधान जैसा व्रह्छचय्ये 
आश्रमसि ही धमैशास्नो मे किया गया है वैसा धसैशास्र का उपदेश 
क्यो नह्य क्षियः गया अीर उन बत्लक्तं फो सन्ध्योपासनादि वा वि- 
द्याञ्यास से जब ज्ञान हुजा तौ उन के लिये पाषारापूजन का उपदेश 
निर्थैक है) दूरे अकारक मूदीःको इस सृत्तिपूजासे श्नानदहोना 
ही अचरूभव है, कदाचित्‌ लान भी ल्िया जावे कि मूर्खो के लिये है, 
तो फिर विद्धान्‌ लोग क्यो करते है, यदि कोद के यष्ट सख पूजन शूरो 
कै लिये हैतीभी उनकी कालान्तरे ज्ञान कौभ्रासि नही हौ सकती, 
हां विद्वान नहात्माओं की सेवा उन शद्धो भीर भूर्तं से कराड जावे 
किं जिससे उन को भौ सत्सङ्गरूपी गन्ध पहुंच कर उन के अन्तःकरण 
को चीरे >शदधि होने लगे, शूद्रौ को तीनो वण की सेवा करना वत~ 
लाया गयः है, बहुधा जन यह भौ कहते है कि प्रतिसा भे सन लग 
जात्ता है परन्तु उपासना भ्रकरणमे वेद्‌ वा किसी सत्यशाख्रकारने 
्रतिसा मे सनको ठहर कर उपासना करना नहीं लिखा, किर किंस 
भकारप्ति माना जावे, देखिये अजेन ने श्रीरुष्णवन्द्र जी महाराज से 
कदर हे {कि सन वड़ा चञ्चुल है इस का रोक्नना अत्यन्त कठिन हे जैसा कि 

चश्च हिं मनः छृष्ण प्रमाय वखवद्ढम्‌ । 
| तस्याहं नयह्‌ मन्यं वायोरेव सदणष्करम््‌ ॥ 
इस पर श्रौरुष्णचन्द्र जौ महाराज ने उत्तर दिया खच सुच मम 
एसा हौ चञ्चल है उर कः ठहर बहत कठिन § तथापि सभ्या 
जीर वैराग्य खे ठहराया जाता है पेखगह्धी योग स्त्रे भी लिखा डै- 
अभ्यास्वराग्याभ्या तन्नेरोधः > 
अत्‌ चित्त का निरोध अभ्य जौर वैर्य से करना चाहिये, 
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को सिथर करने के लिये प्रतिदिन अभ्या भीर जिन वस्तुभों क्ष 
छिपे सन अधिक चलता हैउनसे वैरपग्य करे रोकना चाहिपे क्योकि 
जिस की उपासना करना चाहते हैँ उत आत्मा मं चित्त को स्थित 
करने क्षे लिथे बार २ यत्र करने फो अभ्यास कहते है तथा संतासीवा 
पर्मायैसम्बन्धी सखोंके भोगकीटष्णाको दोना पैणग्य कषहाता 
हि \ ओर रेखे टौ भगवद्रीता मे लिखा ₹ै- 
यतो यतो निश्चरति मनश्चश्ररमद्स्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदाच्मन्येव वदा नयेत्‌ ॥ 

स्थिरतारदित चञ्चल मन जिधर को निले उधप्से वारर रोक 
कर अन्तःकरण मं वशीभूत करे इत्यादि प्रकार से मन को अये अनेक 
उपष्य शाख्कारो ने खिखे ई, पर यह किपी ने नहीं लिखा कि ईश्रर 
की प्रतिमा पाचारादि की वना कर उसमें चित्त को टहरावे, तौ किस 
प्रकार मान ल्िया जाये कि चित्त को स्थिर करने के लिये प्रत्तिमा 
होनी चाहिये, भीर यह बात य॒क्तिक्िभी सिद नं कि जो चिपय 
भीतिक इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष करउसीको हम जान सके, यदि 
पताहो तो भूख प्यास सुख दुःख हानि लाभ आदिं अनेक विषय हँ 
जिन कोहम कभी इन्द्रियो द्वारान प्रत्यक्ष किया भीर न कर 
सर्कगे किमख इतनी लम्बी चौही मोटी पतली काली पीली जादि दहै 
चरन्त जानति भवश्य ई स्ति यहभखप्यास आदि है किन्त॒उपमभख प्पास 
| आदि निकार जानने कै लिये किती पाषाणादिकी प्रतिमा वनाने की 
आवश्यक्रला नही पडती जीर मूखं परित सभी उषो जानते हतौ 
निराकार दैश्चप्को जाननेके लिये पाषाणादिनिभिंत प्रतिना की क्या 
भावश्यकता देखिये है ॥ 
यस्यात्मबुद्धिः कुणपे विधातुके, 
स्वधीः कटटन्नादिषु भौम इज्यधीः । 
यस्तीर्थनुद्धिः सछिछे न कहिंचित्‌, 
जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः ॥ 





१ षिका 
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4 
जो घातु ऊरदि नै आएत्मबुद्धि करते है आौर नदी नाले पहाड़ 
सुथग्न आदि मे तीयं बुद्धि जर खौ युन्रषदिं ने ससतता रखते ड वे 
सदुव्यो दे वीच मे मधे वा तैल है! जहाभारल सें लिख है । 
तीर्थेषु पञ्चुयज्ञेषु काष्ट पाषाणद्धर्मये 1 
प्रतिमादौ सनो येषां ते नरा सूढचत्तसः 1 
तीथे अरर पशुभयं के यज्ञ, सष, पाषाण, जिही कै प्रतिना अ- 
यद्‌ तसयोये से जिन का सन है वह मनुष्य सूखं है, उतर सी कह है- 
मृच्छ्िङाधातुदावादिमूचचावीश्वरकुद्धयः । 
द्धिश्यन्ति तपस्ता मढाः परां शान्ति न यान्तिते॥ 
जी जीन सवेव्यासक् परमात्सा न्यायक्रारौ की घातु पट्यर लोहा 
पीतल चांदी सोना आदि ज्िसी सांतिकी सूक्ति बनातेहंवे अच्ञानी 
डँ, ओर यौतामे निरा ३, 

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुदयः । 
परं भावमजानन्तो ममान्यक्तमनुत्तसम ¶ र 
अविवेकी विचर रहित, सु निराकार क्ते सूत्तिंमात्‌ मपए्नते ड 
सेरे परम भ्व अर्थौत्‌ सुख्य प्रयोजन को नही जानते ! यजुरवैद्‌ अ० 
४० सं < मे लिख है- 

अन्धन्तमः प्रतिशन्ति येऽसंमूतिसुपःसते । 
तते मूयडइवते तमो य उ संसूत्पारुरताः ए 
अचोत्‌ जो असम्भूति अथौत्‌ अनुत्प ् अनरएदि भकुति कारण की 
च्छ कते स्यान स उपा्तना करते है वे अन्धकार अचेत अज्ञान अरर 
दु-खागर मे इते है, आर सम्पू ति जो कारण से उत्पन्र हुए कर्य 
रूप एयिवी जादि भूव पावप्ण तौर दृक्लपदि अवश्य अतरः सनुष्यष्दि 
के शतेर की उपासना ब्रह्य के स्यगन से करते ह वेउ अन्धक्षार से 


भो जधिक अन्धकार अथरैत्‌ सह पसूखं चिरकाल धोरः दुःखरूप नरक मेँ 


प्णर्‌ के सहग्तेश्च सोगते ईद ! इख के उपरान्त य० अ० द० सं० < 
मे लिखा हदै- 


प 








सपयगगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमनीषी परिभुः स्वपम्भूया चात्तथ्यत्तोपरमान्‌ व्यदधाच्छा 
श्वतीस्यः समाभ्यः ॥ 

उक्त मन्त्र म अकराय, अन्रण, अस्नाविर, जो ईश्चर क्षे विशेषण 
दियेहैं इमसे स्पष्ट गानाजाताहि फिदेश्वर निराकारहि क्योकि (कायः 
नाम शरीर का है जिसके (कायः ्ररीर नहीं वहं अक्राय कहाता है. 
तथा वेदो से जीर मी बहुन मन्त्र हैँ जिनमे दृश्वरको निराकार कहा 
३, तया उपनिधा मे भी लिखा है-- 
अपाणिपादो जवनो महीता पद्रपत्यचक्चुः स श्रृणोत्यकर्णः । 
स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहर पुरषं पुराणम्‌ ॥ 

भत्‌ वह देद्य हाथ पैरों से रहित है पर वेयवानू भौर प्रहर 
करने वाला है, वह्‌ नेत्रवान्‌ नही पर देखत्ता है, वह कानों से रहित 
है पर सनता है, वह्‌ सव को जानता है परन्तु उस्र का जानने बाला 
फोदरे नही, उख फो अग्रय पुरुष पुराण परमात्मा कहते है ॥ 
अराब्दमस्पशेमरूपमन्ययं तथारसं नित्यममन्धवञ्च यत्‌ । 
अनाचनन्तं महतः परं धरुवं निचाय्य मृत्युमुखात्ममुच्यते ॥ 

दिव्योद्यमू्चः पुरूषः स वाद्याभ्यन्तरोद्यजः । 
अप्राणोद्यमनाः शुभ्रोद्यक्षरात्‌ परतः परः ॥ 

इत्यपदि व्योम जो अश्चब्द, अस्प, जरूप तथा अनादि, 
अनन्त, मूत्त ओर नित्य आदि विशेशण इश्वर के लिये दिये हे इषस 
निश्चय है तथ वेदीं म अन्य भी भेक सन्त्र जोद्श्वरको निराकार 
्रतिषाद्न करते €, भीर युक्तिसेभी द्र निराकार है क्योकि जो 
परदाय साक्रार है वह एक देश में रह सकता है सवंव्यापक कभी नहं 
हो सकता, ईश्वर सर्वव्यापक है तौ फिर 'वह साकार कंसे हौ सकता 
है? हां अन्तर्यामी सर्वोपरि विराजमान सनातन भादि गुण सहित 
परमेश्वर की उपासना करने को सगुणं भीर ‹अकाय › अर्थात्‌ . काया 
चे रदित, पापाचरण कमी नहीं केरता, सुख दुःख कभी नहीं होता 





( ४०० 


न 
इत्यादि गु चे यक्‌ सान कर ज्ये उपासना करवै हँ यह तिगुण 
उपासना कहलाती ह 1 देद्य य अ० ५० सं० रमे परमात्मा आन 
देते ई क्षि जो सनुष्य अपने द्य ने ईश्वर की उपासना करते ई वि 
सुन्दर जीवनादि के सुखं को भोगते हैँ आर कोद भी युरूय देच के 
अप्य क्ते विना पूरं बल तौर पराक्रम को भ्र नहो होसकता 1 जसगकि- 

इयदस्यायुरस्पायुर्मयि धेहि युङ्ड ति वर्चाऽकि वर्चा मयि 
`चेदयू्गस्य॒ल्लम्मयि येहि 1 इन्द्रस्य वां वीर्यतो वाहू अभ्यु 
पाचहरामि ॥ 


आौर चेषा ही इसी अण्कषेर्टवेंते भी लिह इसके प्यरे 
सासएरिक भाङ्यो भा ! हम सद सिलकर उखपरमेश्वरको वेद्‌ द्वारा 
जानकर नाना प्रकार से उसको स्तुति, मथेना, उपासद्ा सद्ए करं 
आौर कभी किसी सत्यमे भी उस्र परमपिता अन्तयौसी को क्क्लमात्र 
से क्ति भी त्याग न करं क्योकि वही हसारे आत्मिक रोगों का नाश 
करनेवाला डाक्टर है वही हमारा पालन कररेवाला हमे श्वान देते 
खला ओर हनको दुःखों ठे जुटाकर सुख प्रद्ष्नकरनेवाला है उसके 
उपरान्त कोद दतरा नहीं ॥ 


। त्योहार । 

इस समय भरतखण्ड मे त्योहार नौ भौ धूम धाम है, कोड 
महीना रसा न होगा कि जिसमें कोड त्योहारन होता हो, वरन 
दोर चरर त्योहार एक २ महीने सं जन पड़ते है जिनके नियत 
करने के कारण भौ एयक्‌ २ है परन्तु अव कु के कुद ससे जाते ईँ 
आौर मरचौन ससय मे इतने त्योहार नये! हां जवसे भारतन् विद्या 
का म्मकाश कम हुभा आर अविद्याने अपना राज्य किया तवसे 
स्वाथिंयो ने नाना लीला रचकर अपने २ सतलव गांठते के अथे जनै- 
कान त्योहार नियत कर लिये जिन क्षा यदि व्योरेवार बरन किया 
खगे तो एक बड़ी पुस्तक बन जावे ! इस कारण हम शरावरौ, दशर 
दिवाली, डयोथान, वसन्त, होत्ती जो सब से भाचीन त्योहार है उन 
का स्ङ्कुप से दृत्तान्त जौर मुख्य योजन लिखते है कि जिस कारश ` 
-------ू__~~~_~---~----~-----~- ~ 1 
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यहं त्योहार नियत क्रिये गये है । भौर अव. जैसा गड़बड़ कर नल्िया |` 
है उसको भी सज्जनो के. सम्मुख. प्रकाश करता हं । अवः निष्पन्न हो |. 
, विचार पूबेक प्रटयेकः त्योहार के युरूय कारण कोः जान यथाथ व्यबहएर | 


करना उचित है भौर इन सम्पूशे त्योह्योः म जो २ भिध्या-वात्तो है | 


¦ उन का त्यागना अभीष्ट है कि जिस से अफगे को सुख हौ ॥ 


ऋषितपेण वा श्रावणी । 

अपुज्या यत्र पूज्यन्ते पृज्यानां च व्यत्तिक्रमात्‌ । 

जरीगि तच्छ मविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरण स्यथ ॥ 
ङ्म शोक फे अर्थो से प्रकट होतः है रि इत्ती ऋषितपेण त्योहार पर | 
कि जिस का अशुद्ध नास 'सलोना" प्रसिद्है, अब इम इस कै तात्पयं 
को प्रकाशः फरते है क्कि मुख्य प्रयोजन इस फाष्याहि जीर हम को | 
च्चा करना चाहिये । | 
प्यारे सुजनो } यह वात स्पष्टरूप से मरकटहि कि संसारम विद्वानों | 


...| करीर सहात्साओं की प्रतिष्ठा करना हयौ सुख फादेतु भौर मलाहइयों | 





कासूल दै भौर जिस स्थानः पर एसे गुणी भौर सट्पुरुषों का जनच्दे 
प्रकार से दुर सत्कार नहीं होता वही नाना म्रक्रार ङे चपद्रव मचते | 
ह जैसा कि उपरोक्त श्लोक के अर्थः से प्रकट हर्ता है\! जहां अपूज्य ¦ 
अथौत्‌ सूस कि पूना आर श्वनी सहात्माभों का सत्कार होता है 
बहा तीन बात होती है ! अकाल, मरी, व्यया । जो भध के करने 
से कट होती है! हमारे प्राचीन सत्यशखोमे भी तीन ्रक्षार क्षे 
क्तेथ लिखे है-परिलः (आध्यात्मिकः जो कि ज्वररादि रोगै से शरीर | 
ते पीड़ा हती है! दूसरा अग्धिभौतिक' जो प्रशियो से हता है! | 


| तीखरा 'जाथिदैविकः जो लन जीर इन्द्रियो कै विकार अशुद्धि भीर | 


चञ्युलता से क्ते होता है! यदि ध्यान लगाकर देखा जावे तो यह | 
तीनो दुःख विद्वान्‌ भौर सहात्माओ के निद्र करने से उत्यन्न होते' 
ह येकि “अाध्यात्िकः जे अन्तःकरण के दौषः से होता है अपर 
खस की. शुद्धि भौर अन्तःकरण की शुद्धि सत्योपदेश से होती है । 
सत्योपदेश विद्वानों का (जो ऋषि सुनि वा देवता कै नामे पुकारे 


९ 





{( ०२ ) 





जाते है) क्षास है इसे कष उद्ाह्रखं उपनिषह्‌ ओर व्रष्ट्र सन्य नैं 
बद्ुत से पाये जाते है रि जनकौ शान्तिके ल्िये बडेर ष्विद्ान्‌ भमो. 
सत्यौपंदेश सुनने को आःत्मतत्वज्नानियोः कै निकट जाया करते ये। 
“आरच्वितौ तिन्त श्वसीत्िकं रोधे बर चातव अन्तु से होतः ३ जिसे 
शे जरान यानः वैद्य चिद्ये के अग्धीन है जो घूर विदानो कै 
खत्तङ्क खे करो है । तीसरा आधिदैविकः जो सद गर्नी वष केन्य ना. 
` व्विकत्व खे होला ३ उद का उपाय भौर दूर होना भौ सह्त्साओं 
इय है व्योकि यह सज्जन सद्‌ इर टक ऋत्‌ अतर जौतस क्षे जलकन्न 
शोरय पदृ्या से हवन यज्ञ करते ये जिंक पभावे सायं वाय शुद्ध 
हकर कसय २ पर यथाक्त्‌ दब हत्ती यौ, उतर कमी नसैवचा मीर. 
दिल्ञा का नासन सुन जत्ताणा1 अर जी दुःख चोर डांक उमर 
चात्तक जन्तु भो से होते है उन का प्रवन्ध दाजन्छवि करते ये इस उपसक्त 
व्याख्यान से स्पष् प्रकट होगया क्षि सव प्रकार के द्शख विहन तैर 
नहास्नाओ क चरिष्रससे दूर हौ सकते. है, जहां उनकी प्रतिष्टा नदह 
वहः उन क भिंसनप दलेन । देता हो वेदोसें सी पाया जाता हि. 


जसा कि अथववेद के प्ररठश्न ३१ काण्ड १९ अदाद १ सं १५ न्च 
प्ख इ-- 


दू 
ते 


श 


र{न्तादश्वदकाः सान्तः स्वम ददा 
अथे-सखस्पूरे देवप (विहन्‌ लोग) प्रत्येकं भर्तार क्ते इ दूर कर 
के शान्त क्रमे बले! 
इसी प्रन्ठार अर भी अथवेदेद्‌ दै कि ञो विद्वन भै | 
ऋष्ट यज्ञ कराने बले हँ गौरजो यज्ञ तै सत्छार करने यम्य है जिन 
नते लिये हव्यः सोत उत्तन सामयी क्ते भाय सिम जगते ह आर .वह | 
सवं पवद्प्त्‌ ( देवता ) अपनी लियं के सत्य अकर इस यज्ञ क्तो 


उत्तम बुद्धिस्ते पूणे करे 
। यद्वाचाङ्धत्दजायेच वज्ञियाये र्या हव्पाकषते भागधेय ञ्‌ 


-इम यज्ञे लह पल्यीभिरेत्य वावन्तोदेवा सभिषा माऽदत्तषद् + 
अ० मर ९९ का० ५७ अजु¢ ५९ सं० १० 
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) 
न मन्त्रों से सपष्टप्रकंट दै रि दंनारे संम्पूरे कराये निद्रा महत्ता 
विओ वौ द्व्य हीषो सकते है यही सारण थयाक्षि प्राद्नीन राजाः 
महाराजा विह्ूानों अतीर क्षानियो क्रा आगदुर सत्कार वन्न चन धनच 
करते ये, देखिये सद्रराजा दशस्य ने श्रीदिश्वालिन्न सखी तद्राज जो 
दने रहने वाले एश षि थे, जब महप्यजा के तिक्रट भाथे तब 
उन्ट ने चन का यहां तक सान ओर सत्कार किया कि अपन्नै प्यार 
कलभद श्रीरामचन्द्र जी फो यन्न प्तौ रक्षा जीर उन्न कीः सेवा सषा 
यता क्षि अथे साय कर्‌ दिया, इसी प्रकार राजा अर प्रजा अपनी 
शक्ति के अनुकूल इन सत्पुहषों की सहायता ओौर सेव्रा करते रहे है 
परन्तु वषे फे इन वार महीनों में विशेष कर सेवा भौर सत्कार का 
अधिक प्रचार चा क्योकि इन्हीं दिनो मे वर्षां की अयिक्नता क्षे कारण 
व्यापार कषस होता णां व्यापारी जन अप्रने चरीं पर निवात क्षरते ये 
मौर ऋषि सह्ष्ट्मा विद्धान्‌ लोग ज्ङ्कख पहगडुों ते आाक्रर नगरों मे -निवग्द 
करते ये, इसलिये यह स्मय सत्सङ्ग के ल्टिये अत्यन्त उदित श्र सोस्य 
था, घर ते मनुष्य उनके पास जाकर उनके सत्वः से नाना लाम 
दष्ते थे, अगषष्ड़ जीर तावन दौ स्टीने के सत्सङ्क से षटर्यी ऽर 
( ल्लोम विचारते ये क्रि अमुक ऋषि वा महात्ता इत सत्कार 
-वा सन्नानके यीग्यदहै, वेता षी दस पुरमासी कै दिन जो श्रावण ` 
महीने का अन्त दत्र दै, अत्येक ऋपि महाट्मा विद्गन्‌ क्रे सष यथा- 
योण््र वित्तसमएन दान देतेःये, जीर जो सनुप्य यञ्लोपवीतन्ने श्रष्ट होते 
घे उन को अरन्नोचनीत दिया जाता चर, ीरजोक्ुसङ्गके पारण पदिव 
हो जततेये उनको शी इर सलय परशु कियजाताया ्रह्‌ सम्पूणं 
मद्त्मा इन हरुयी उर रान्न पुरुषो ते सम्प्रन प्राकर धसा पदेश्च 
किया करते से जीर सजा प्रजा करो हवन यदलं की भोर सूचि दिलाते 
अपने हार्थो से मी करते करते थे, यज्ञ के लाभ भनेक ह क्षि जिनं 
वा वणेन मञ्चुयन्नों भे क्रिया 
दस ऋत्‌ मे अधिक यन्नं करने की मस्णा इस करर है फि एन 
दिनं .मे स्थान. प्रर प्रानी .रुकं -जातः है कि जिस से वाद्रु विग 
ज्नाता ह कि जिस से साना सगो -के उत्पन्न होने का मय 'हौता हि 
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का स 
ङ्स कारणा प्राचीन समय के ऋषि मुनियो ने इन सब युराश्यों के 
| | का उपाय एक यन्न करना हौ विचारा या भीर वह आप इन 
| मसोपक्षारी यन्नो नं वेद्‌ सन्त्रीं षी उच्चारया करते ये कि लिन मे यश्च 
| की सैति ऽपर फल, परमात्मा की उपासना अरर भाथेना होती है 
| करते कराते ये । कैसर शुभ समय वह होता हमा क्योकि प्रथम तो 
वषो ऋतु के कारण हरे २ पौदौ की हरियग्ली आंखों को आगनन्द्‌ देती 
होगी, सरे ¶्यन्नञः ॐ होन से उस की सुगन्धो कौ लपटें स रूधानों 
| जौर शरीर षो सुगन्धित कर देती हग, तीमरे ऋषि ओर मह्‌ास्लाओं 
{ के सत्योपदेश से अन्तःकरण के मल दूर होते होगे, तदनन्तर वह्‌ सवं 
| जन उन सत्पुरुषो ओर ऋषि सुनि सहास्माजों कौ आद्र सत्कार कर 
¶ विदू करते चे, उसी समय वे महात्ना जन उन को आगशीर्वाद्‌ देते चे, 
| जिस कौ ऋषितपेण कहते है, आर्यो मे जो देवयन्न करने की शिक्षा 
| है वे विशेष कर उन्ही सहीर्नो में पृशे होते, राखी वा कलवा हाय 
नं बाधने फी सेति जो जख तक प्रचलित है, यह उन यन्नो मे जाने 
1 का चिह्न था, जो सजुष्य इन दिनों म महरत्नाञं के सत्सङ्क अर उप- 
देश से लाभ उटठाते, उन के हाच मँ यह शुभ चिहूर बांधा जाताया॥ 


दशहरा ॥ 


यह हमारे देश का प्रसिद्ध त्योहार है जो श्रीरासचन्द्र धनौत्मा ` 
५ परोपकारी के रूमरण का दिनै कि जिने नामका स्मरण प्रत्येक की जिहूर 
| पर है! जिन को सरे इषु लार वर्षं होगये परन्तु उन के ययो ष्ठी |. 
| मरशंसा प्रत्येक जन करत है । ये महात्मा उस सनय ॐ मनुष्यो भें सर्वोपरि 
ये जिनक्ते समान इस समय तकं पृथ्यी पर आओरूष्ण चन्द्र महाराज कते सिवाय 
भौर कोद नही इजा देखिये जपने पिताकी अक्ता को मान राल्य ङ 
| सुखं नत त्याग कर चौदह वषे वन सें रहना स्ीरूत किया अतर वहां सेना 
| कै न होने पर भो बनवा्तियों के दुःसहो को दूर किया । चौदह वषे की अष्य 

भे विश्वनिज् ऋषि कौ सेवा टहल कर्‌ अनेक्त दोः को मारा जर सद्ग 
सत्य क्तो ही सम्पूण कायौ से मधान ससम कर उस को कभी त्यागन 
किया । इसी कारण सम्पू मजा जन उनको अधिक चाहते ये ! जाप 
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ष्टी नेराजा जमकर का मरय पूरा कररजानकी के माय विवाह कियाय 
यष्ट आपहीकी साम्यं चौ क्रि वनक्ते वीच होने धर भी दुष्ट रा- 
स्त्रो को मारकर वनवासिर्योकाजारामदिया । फ्याकोर नहं जानवा 
कि ष्न्टी प्रतापी महात्मान खद्भूाके राजा राव्णकोनाराधा। 
यष्ट राजा मी महायली जीर यलवानरू था जिस दिन दइमदुष्टको सारा 
या वष दिनि फार सदी १० यी जिघक्रो विजयदशमी कहते! जी 
श्री महाराजा के स्मरणाय आज तक उसरी दिनि पर त्योहार मनाय 
जावा हे! दूसरे वा के दिनो में सम्पूगे अयाय राजां का षडा 
रहता है कपोकि यां कफे दिनोंमे चदा जदि युत कन दहोती है 
आर हथिया पर भी भेल जम सातः 2 इमलिये व्यौ फे अन्त पर 
एक दिनि नियत किया गया कि उत्त तारीष्ठ शो सम्पू माल असवाय 
दीक दहो जाये जीर यही धमधामकी जावे जीर वषं भर कष दिसाव 
फिथा जाये, शत्यादि यातो के लिये यह त्योद्धार फियाजाता है॥ 


परन्त्‌ केसे शोक का रुथान है पि दत्तसान समय भें मुख्य अभि- 
प्रायको खोकर चखा आश्र्यै युक्त रङ्कः रचा है जो युद्धि के अत्यन्त 
विरद है षपोकि रेखे सश्चे परोपकारी घर्मारमा क स्थानपर पे रमूं 
ल्फ फे स्वग बनाकर दिणलाते द जिनको किसी अकार कान्नान 
न तिस पर, उनके चाल चलन रेते खराय कि जिसके कथनसान्र से 
लाज भाती है ' सुरो फी गोद में सोते उन्दी का नाम राम लद्मर 
इत्यादि होतः £ जीर जकल यनाना वहत बुर हे जसा मनुजीने 
लिखा रै-- । 
ददङालूनासमश्चक्र ददाचकसमोध्वजः । 
दशध्वजसमो वेको दरवेशसमो नृपः ॥ 
अर्थात्‌ किसी की नकल यननेमें मनुजीने १०० ० गोहत्या 
का पाप लिखा है भाट भेले बहुकूपिये भादि तो इस पापकम 
सदा भपना जीवनी करते हे परन्तु स्वांग बनाने वाले तथा रामलीला 
रच्छलीलष यना वाले भपना चन व्यय करके नकल यना कर इस पाप 
मे क्यों पडते हे॥ 





| इमदते विषवन युरो छ वचन सुनपते ह दस्थि काक्तिंक्लाद्ःरम्य 
| लिखा है फ प्रचीन सचय एर व्रष्छधस्‌ च जरे धनसपे रतलसर मं 

देव्य चह्ाराज उर की सेवर करन लगा थे दिनो ङ्द विस्य सदह्रदाय 
न 


से प्ररन्त हरुतो उदके निकट पटुंदे अर पुंडाप्कि 


८2 


सद्य 
ते क्षे ड उने धन (लच्छः) के सिलने की पयर की उष्टोनेकहान्ि 
अपने ख्यर्न पर जाकर राजा से यह लामो क्ति सितो क्ति 
दी अमाव व्ती राननिको कोई सयरन्तै दिया न जलाने पादे जव 
यह प्राथेना अङ्क होजावे तो तू अपने घर मे अच्छे मक्तारसे दिध 
| जलता उत्त दिन लच्छी उक नयर में आत्रेगी आर चब नगर सें 
अन्धेर होने के कार्ण चनह रूर तेरे चरसे चुम प्ड़ेमो इस्त करदान 
छो पाकर चर अग, विष्णु क्तौ जाक्ञानुनार राजा प्रषयैना कौ जी 
तुःन्त स्वीकार इद उस व्रन्वएने वेसा ही क्रिया, जव आग्धी रखतक 
समय हज अर लच्छी जतै अगं ज चारो ज्यर्‌ नगर सरै अन्धेरः 
केला ग देख कर उक्त ब्रह्यशकते चर भं कि जो नानार्भाति से 
सजा हुए प्रकाशित हरहा थप चम ग्ध, तव व्राद्छस उर्डा लेकर 
पदे पड़ाक्तितु निकलमेरे चरस्तेतू वड चन्चुन दिष्युकोखीहै 
कही नही ठहस्तीमेरे घरमेंमी न्नी ठहरेगी, इसरिये मै तमको उपने 
चरमे रक्षा न कङ्गा, खच्ी ने निहयत खास कर जर अरणं 
क्िया-किमेतेरे धरसि कभी न जप्छंगी वह्‌ द्रा्र ल्मी के कास्ण 
चन्य हगयः, ललोर्गो ने उक्ति धनवान्‌ देखकर लच्सी दी चहल भें 
उसी क अनुसार ठस दिन सव घरों को स्दच्य अ्तैर सुयरा कर दीष. 


नप्लिकप कू ! उरौ द्िनित्ते यह रीति चली यती है जित्तसि दस 
कषे वायं कत्त घन दौलत से भरे पुरे रहते भ 


9 र 


अच इस उपसक्त ले पर इष्टि ङाङ्ने से प्रत्यन्त प्रद होता ह 
ष्क ज््ण ने दुःखौ होकर धनर ( दौलत ) की प्राना कती ची नत्ति 
प्वष्सु महारज कौ खौ कौ, फिर श्रीदिष्ण जी ने -लच्छगो ग्रक्ि का यह 
अनोखा उपाय ब्राह्यण को व्यौ बतलाया पसे विष्णको अप्प क्या 


4 
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कर्हुभे कि जित्तजे अपनी खी के सिने काः उपप्य दृक्तरेको | 


जीर आच.मे सदा केलिये अपनौद्छी की जुराद स्वीकार की यदि 
उख शहर का नगरमे रात्रा कैहृक्न से अन्धेया चातो आर आस पान्त 
सै नगर गेव तो जगधीरात घौ वरहा क्योन चती गद, तिसपरमभी 
उस ब्रह्य के फट्‌ वचन सुनकर उसके गृहमे सद्‌ क्ते लिये रहना 
स्लीक्रार क्रिया पर यही न्ट लिखा कि वह्‌ ्चोकर रच्छ दी बदौलत 


धनवान्‌ हौगया व्योकि वह अपने साथ कच लादईन णी, उप्रायष्या 


क्रिया क्रि त्रिस्रसे वड्‌ त्ष््यण द्रव्यवाच्‌ हौमया? 7 
अन देखिये क्षि इयनति विरह श्िवयुरार भें द्दिवालो के विपथ नं 
इख प्रकार लिखा -2ै-- 
 श्रीरष्ठ.महाराजने यवि्ठिर खे कहा फिदे राजा! प्राचीन 
समय द्िष्मु सहारा ने ‹ वासन › अचतार राजना वलि के फसलाने फ 
अथे कलिव भीर इन्द्र को राच्यं दिलकर वलि को पष्ताल ने नियत 
किया, भीर केवह एक दिन इस एष्वी पर राजा वलि कते राच्च के 


धे नियत किया इसखिये कातिंक वदी अमःवच्च को पृध्वी पर दैत्यो 


कए रष्य दता है ओर वद अपने सभाव के अनुकूल क्यं करते हैँ 
दती खे उस दिनि जभ खेलने की अक्रा है ॥ - 

प्यःरे सुजनो { अन विचार्य कि एकत "दिचाली, फ जिस कै 
अदौ रां, बह भी एक दतर कै विरह, तो ब॑तद्ये क्लिक सघ 
ह अतर किच स्तो श्टंट यदि उस दिन दैत्यों का राज्य सान्तेहौीतो 
दत्यो क्षि कार्यं मेणा सिल होना जर त्योहार लान कर सुक्षौ करना 
भी देया भौरं अनुचित्त.है ॥ 

उ हम आपको टीकं २ दृत्तान्त इत त्योहार कौ सुनते हउ 
च्छो ष्वि्चारियि ओर चच को सानिये- 

यह्‌ स्यार वषै. क समाद होने पर होता हि, अत्यन्त वर्षा होने 
छे कार्ण सस्य सषा की शकल सर्व दसै जीर भंडी हौ जात्ती 
द, लार घडे २ षि, महात्मा, जो पदायै सिद्धा कौ यथ यत्‌ जनते 


| घे जीर शौच क्ते चस का एक सक्च सर्नते.ये- यद्‌ पृक दिनिदशीःलिये 


नियत कियाय कि उदी दिन तक ग्रा के खव सकने शी खफष्देटी 


| 


2 न्य ) 





होजाचे कि जित से उन की सुन्दरता में अन्तर न होजावै आर वाय 

अशुद्ध न होने पावे इस कारण इस काये को आवश्यके -समस्ः कर 
` इस दिन त्यहार मान लिया क्षि जिससे सम्पूण स्थानों यं 
, काये हौजदे¶ 


अव रहा दीपमालिका का होना यह भी भ्रयोजन् से यक्‌ नहीं | 
. ईै क्वोक्ति बुद्धिं से पे जाना जाता है कि न्रीरासचन्द्र जी विजय- 
द्श्लौकतो रावण को मारकर कात्तिक वदि अमादस क्तो अयोध्या | 
| ये वर्यो स्ति राजा रानचन्द्रजी सहपरए्ज चौदृदह वषे पश्चात्‌ वनसे 
भयेयेजो मजा के अत्यन्त प्यष्टे ये इस प्रसन्नता को प्रकट करने के 
लिये दौपसालिका को थौ ओर नवीन अन्न इत्यादि का हवन परमेश्वर 
का धल्यवाद्‌ जानकर म्रखन्नता सनाद थौ ? यह यादगार ऊरंख तकत 
"चली जाती है ओर देसे ही चली जायगी ४ 
क € च 
द वल्थाच अथात्‌ ज्य{सन । 
यह त्योहार निती कार्तिक शुदि ९९ को होता है पूवेकालल नने ` 
ऋषि, सुनि, देवता, विद्वन्‌, सहरत्सए जो कि वर्षा ऋतु में शहरों - 
अपजात्ते धं इख त्तिथि से फिर अपना दौरा आरम्भ करतेये । इस 
समय तक ज्वार बाजरा आदि अन्न जीर गना भौ तय्यार दः जाता 
या 1 इस लिये इख दिन सम्पूणं जन हवन करके रकार २ के पदाथ 
विद्वानों को अपेया करके प्राथेन करते ये किह विद्रानो ! अस्प संसार 
के भिन्व २ भागोंमें जकर जपने सदुपदेश स्ते मनुष्यों ष्तो धर्मात्मा 
वनदे ! बहुधा मनुष्य तु की नहे २ वस्तुयं भौ इस कारा इस 
तिपि तकत नही खाते चे क्योक्षि वे अपक्त रहती डै ङस लिये अगज 
हवन करके विदधान को चिलाकर गन्ना अगदि खाते ये वचतैनान समय 
से भौ चियां एक पले के नोचे दधे ओर ऋतु के पद्ग्थै रखकर सम्पू 
ख खो पुरुष कहते हैँ कि उटो देव कैठो देव पामरिया चटिकाऽयै 


देव आदि । इस स्ते भी वही अभिप्राय पत्या जग्ता डैजो ऊपर वसन 


इञ । इख सते कनात होता है कि मतुष्यमात्र सुख्य अभिप्राय को भूल 
यये नगर लोक पीटते चले जाते है ॥ 


| 














& टि अर्थात्‌ वसन्त ॥ 
यह त्योहार भिती माघद्युदि ध कौ होता है क्वि दस तुमे |: 
नड र फोपलं जीर हरे २ पत्ते दरस्तों से निकलते है पुष्य भौ खिलते है | 
सौर वसन्त ऋतु मार म्न ष्टौ जाता दै ओर फस्लरवी भी फूलने फरमे 
लगती है जितस प्रजा का पालन हौता है इसलिये सव मनुष्य निल 
कर यज्ञ कए पर्मात्मा से धन्यवाद पूवेक प्रायेन करले घे, कि यह 
फरल अच्छे प्रकार से निवि समाप्त हौ, परन्तु अव तो कैवलभेहं जौ 
की चाल ओर सरसों रद्र भसके एूलोंको त्रश लोग लाते हं | 
भ्मोर धनिक लोगो को प्रपतन करने के अथै देकर कुद प्राप्ठ करते हैँ। 
देखी । 

यह त्योहार फश्चल रवी फा उत्सव है इस यन्त ऋतु मेँ ठह अन्न 
फश्न पुरर उत्पन्न होते है क्षि जिनसे मनुष्यों का जीवन भ्धार है, 
क्योफि होली पर यह सव अन्त आधे यक जाते हैं इसलिये इस त्योहार 
कए्नाम होलिका रका है! य्योकिसंरुरुत में “जद पक्सन्नस्‌ होलिका 
भीत्‌ आघे पक्षे अन्न फो होलिका कहते ई । यदह वाल म्रत्यक्ञ प्रकट 
टै किं चनोंकेव्रटाजो व्रहुधा यावके लोग भून लेतेहिं उन कोष्ठक 
कहते है जो कुड प्ट जौर के होते है । इन से जाना जाताहैन्नि 
होलिका अयत्‌ आधे पके न्मञज का पूतन, इन कै सिवाय भौर कुद 
नह हौ सकता किसको जाग मे भने वा पक्राया जाय पवोक्षि 
पूजा शब्द्‌ का यदौ जथैहैक्रिंजो पदाचे जैसाहिउप्तके साय उसौ 
प्रक्र वत्ती किय! जावे । इतलिये होली का जलाना अयत्‌ नाज 
काभनना उत्त की पूज्रा है परन्तु बड़े शोक की वात है कि जिखःको 
हस देवी सान कर त्योहपर मनये फिर उसी को जला कर "स्ख की 
सी बनाकर प्रसन्न दहं । 

हमारे देश मे होली के विषय में यह वात प्रसिद्धि किं मरह्वाद 
परनेश्चर का भक्त धा, उ क्ता वाप हिरण्यकशिपु. नास्तिक थर भीर | 
प्रह्वाद्‌ को ईश्रराराधन करने को मना करता या परन्तु बह इको 
नही मानता था इतस उसको नाना भांति से कष्ट देता या । यषां 
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क्ति उसकी अप्य भ ड्ल दियर 1 यह्‌ भी प्रसिद्ुडहै कि द्दिररय- 
कश्िय की बहन कि जिर के शह अशीवरद्‌ था क्रि वहू अगम न 
जकेगी, उस ज्ञे साथ विटः गड परल्तु वह लो जलग अतर ग्रहाद्‌ 
को परचेन्वरकीरपास्े आंचमसी न जाद जीर इस्त परजो हरिभक्त 
े विन्न प्ररन्तर की उ्तैर काकि पर्षद्‌! त्‌ वगय ओर 


ब (स्लेसी) जलयडई ! निद्ए्न यह वहौ होली है दस्मो कारक इस क्ता 
वही न्तस पड़ मयः दै ॥ 


प्यारे सुजनो ! यज्‌ बरत सहः सिथया ड खयोक्ति आगमे ङा्मे 
खे कोद जव नहं सकता चाहो ज्ञे्ता ही भक्त हौ यह कभी हो नहीं 


सकता किदो लनुव्य आगमे बे एक उनमें ते लरजा आर दूसरेको 


कुड आच न अये यदि परसेश्चवर अपने-क्त को सक्ति कप्नेके कारण 
जले न देतो वह न्यायक्ारी नही रहता अयत्‌ जो नियमं अर 
द्िक्रसः र्चा ह बह जप्ता रहे सो यङ्‌ असर्व डे, इसलिये परसेश्वर 
मलिकूल कोड कायं हो नह सक्तः, यदि देखा ही मानया जप्वे 


तो इरित फे बचने की प्रसन्ततष-मै जो जष्नन्द्‌ सनाया जावे उसमे. 


शराव सङ्ग पौन, सालून नशे खाना, खाक उद्धान, कीच स्ंकना 
नपए्वना जगाद सिच्या प्रपज्च च्यों रचे जाचं रेषे तसय पर तो परमे- 
श्वर के गुखप्लुकद्‌ गाना अीर हवन अर्दे यन्न करके जगदीश्वर का 
'यन्यवाद्‌ गानः चाहिये कि जिकनेपिसीङूपाक्ी थी 1 नलाः बताओ 
ती सदौ यह कौन सी नोति तैर घस की दात्त है कि परमेश्वर दे 
रसम असम्भव कणा करे भौर इम त॒म उत फे पलटे तै ओर अश्चुष 
कपये कर \ दस के उपरःन्त इसौ त्योहार के साय एर त्योहार धरी 





लि ष शि 


कामी हे षद्दि होल्ली कौ व्युत्पत्ति यहौ नानीःजाय तो धरी की ' 


जडं च्या ३ ? दत्त षा ञव यों वरन करते है किध रह्डी के दिनि 

। जो सख उड्ई जाली इ यह उती जाय की. राख क्षा चिह्न ह ! परन्त्‌ 
हम नही जनते त इत से या उत्तम बात म्रा ह्योत है. यदि राख 
उड़ते तो राक्ष उङ्ञाते कि जिन के असलर की. केसे अत्यं जलगद 
धी । हरिभक्त को इखवाक उडाने से क्य प्रयोजनः? दसं के क्वाय. 


भद्‌ सपान वो दसय अग मे डाला यया या चुने हौली सी रल | 
~~ ~ 








व 0 ~~~ १९ ) 














~~ ----~-~---- ~~~ 


कोष्टीषरंकी जाती है इतति पकट है करि होली श्वैकते की रात्रिप्े 
पद्धिले दिन खशी करने क्षा तसय नहीं है बरन ऊत दिन. रद्य क्ले 
काससय है दयोकि उस दिनं प्रह्भादु के जलजान कां सन्रेष धा किर 
इस का कया कास्य रहै कि रज्य के दिनिःखशी सनात आर्डर के अगले 
दिनं खाक उङ्ायं \ योश्यतोयह्‌थाकिधष्ठुंकीके दिनं यशी लनार्‌ 
जाती आर हौली, के दिनि रङ्खैः स्तिया जाता. हसं को मी जाने दीजिये । 
¦ अवं जतः चिनचवार्‌ कीजिये ककि जिस अगमं स्तौ जलीपकर दत स्तीर आप 
¦ पूजते ई वंह सचेमुभ्वः राक्षसी कीः चिता है सानो आपं हौली कीपूना 
| नहीं करते वरन राक्षप्ती फो कवेर अथत्‌.चिलो यूजते है । इसी मकार 
की भौर भी हजारों शङ्का खस्मन्न दौती है सषि जिन काडर कृडनहीं 
दरस से प्रत्यक्ष प्रकट है कि हौली जर धषी की व्यत्पत्ति नदहुसिथ्यः 
हि 1 शमीरः हौली फा सुख्य बही प्रयोजन है जो ह्म नै ऊपर वणन 
किया आौर धरी की व्यत्पत्ति यह दहैक्षिं यहु त्यौहार चैत वदि 
अमावन्त को हौता धा जेता कि वंत्तैमानं समयमे दक्षि अन भी 
¦ हौवा है! जीर उस के अगले दिन चेतरं यदि म्रतियद्ा को महाराजा 
; विक्रमगदित्य कै गदी पर बैठने का दिन है! पलत श्रीमदह्तण् कै गह | 
पर विशणजमान होने कै पौषे हलो फे बेष्दं यह दूखंस त्योहार 
खद्धप्या सया है ५ 
इन सन के सिवाय अवीर गुलाल उड़ाने, रङ्गुपाशी करने की ज 
रीति प्रचलित है यदि पीपरिकोसि उक्षक्षाकारण पूंद्ा जावे तो बह 
कं नद्ध बताते सिवाय इतत दे किं कष्ण बन्द्रः महाराज ने गोपियों के 
सार्ध खेला है कि जिस का किसी पुर्तकू मे प्रमाण नहीं इस से 
, यह कना निघ्या जान पडता है) द्धि से विचार करने से जाना 
; जातः है कि यष्ट केसरः कस्तूरी भादि सुगन्धित वस्तुं हवन यच्च करते 
; स्य गलाव आदि सै पीस कर वोवड्प गलान की भांति गृल्तपनपाशी 
नं भर करजैष्ाकिविवाह आदिमे दिडक्ते-जाते है, चिक ते दोग ॥ 
। ज्याततष ]} 
प्रकट. इ-कि च्योतिप शगः फो नेन रीष्ठर वर्तमानः समयसे 
नीम मात्र के- परित लोग जातके नामकरण विबत्ह अर व्यापा- 
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ररदि भं यहो की दूकान खोल नाना भांति से धन हरण करते है यह 
केवल इनारे स्तीर आप क्ते संरुछृत चिद्यः के न जानने दही शग कारण 
ॐ प्यष्रे भद्यो ! उ्योतिष शाख दः शमे से एक श्छ है उस 
गदित मख्य § शेष फलित अनुलान स्त्र है परन्त्‌ जज कलं इस 
फलित क्षे दवारा लाखी क्षे धन हरण फरते चले जते है जिस फे महतं 
चिन्ता, रघुजालक, नौल्कर्ठी, जात काभरस अगदिं नवीनं श्रन्य 
जनते चे जाते है शोक तती हम को अपने देशौय भा्दयों परदहि जो 
यड सी विचार नहीं करते किं भूत, भविष्यत्‌. वत्तेमान, टन तौनों 
काल कनो जानने वाला सिवाय उस परमात्मा सवेव्यःपककेकोदे नष्ट 
हीरकलष सौ इस दमय मे भाया के जानने वाले व्रा््धण जिनका 
पन्नपांहै कहते हं निकालद्रशी का द्म भरते है क्षिर नी मलम कि 
हमरे पत्रापांडे कैसे ज नलेते है जेस कि उत्पन्न होने फे समय अभिर 
अन्य २ समयो पर जन्मपत्री बना क्र नाते, कि इख लड्क्षेरूो 
चौधे आठवें हीते बड़ी कठिना से व्यतीत होगे इस के यह ननसाल 
के लिये उत्तम ईह परन्तु नात्ता कै लिये उत्तम नही है धन स्यानमें 
इस के रेखः ग्रह पङ्ादहेजो बाप क्तेन कोनी सोखलेगा खत्यु स्यान 
सै सौम्यग्रह कठा ह इस किये इम के जीवन मे खटका है इत्यादि बातें 
सह एसिथ्या है न्ति जिन के सुनने ञे हानि के अतिरिक्त जीर कुद भी 
साभ नहीं होता हां जन्सपच्री अवश्य बनाना चाद्ये कि सरकार 
दनोर विवाह अदि मे अवस्था त्तिथि जादि की आग्वस्यकता पड़ती 
हि इस मे वार तिथि नश्च संवत्‌ बाप द्द स्लानाम दही लिखना योगय है। 
इसीलिये हयार पुरुषो ने इस को बनवाया धा इत के उपरान्त 

रह इत्यर्शदे लिखे जाते ह यह सज अनुनान सान्न है जिनसे हानि 
क्ते अतिरिक्त कोड लन नही जान पड़ता प्यासे ! ज्यो २ इन जन्म- 
सत्रियो को दक्षिणा अधिक भिलती गद त्यों २ यह भी अपनी दशा 
पर्टती यद्धं अर्थत बहुत बड़ी नाना मकार के रो जौर चिन्नो समेत 
जननेलगीं जिस मे अष्टोत्तर विंसोत से जन्यकरडतमे चन्दरकुरडली अदि 
नवग्रह तिथि वार ञ्च इत्यादि के भाव लम्बे चौड लिख कर यजमान 
कतो दते ह \ जीनारो के समय तो यह अच्छ प्रकार हाथ सारते ह 
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अर्थात्‌ पनरा भीर अन्सपन्री को खोल कुर्भ जीन मेष कष संह निगद 
भपने चल्लौं चे यों कहते ह कि सूयं ओर चन्द्र अरिष्ट प्डेहैं भौरद्रत 
वपे जन्म लग्र जीर वपे लश्च भो एक ही है इतनी वातके सुनतेही 
सुखे का प्रकाश फक होगया जति गिडणगिद्धाय परित जीकै चैरों 
पर गिर पडते ह जीर कते हैं किह गृहजौ ! अन जाप हमार 
ऊपर रुपा कीजिये जीर इससे ूटने का कोद उपाय बतलाद्ये सच 
तो यह ३ शरि हमारे सीघे साधे भोसे भाई उन परिडतीः को परमेश्वर 
ही सनते ई अतर परिहत जी भी परमेश्वरा भयन कर परमेश्वरीय 
नियमों फो तो यजमान से कते हैँ दशलक्ष दुगौ जी का पाट छ्यीर 
सयं चन्द्र त्यादि का दान करादौ तो यह क्ष्टदूरदहौ जावेगा जौर 
यदि बहुत बद साहूकार हए तो उन को गीसठ तुलसी शालिग्राम का 
विवाहं त्रद्धमोज सहसल्युञ्चय आदि का जप बताकर हजारों रुपये 
चट कर जाते हँ हमारे प्यारे भाद बहनें परिडत जी फै भरौक्ि पर 
रहते ई यहा तक कि जप होते हौ होते दसम निकल जाला है ओौर 
सुख्य उपाय अत्‌ चिकित्सा कराने से वेमुध रहते हैँ या उधर पूण | 

ध्यान नहँ देते उकीर जब कोड परिडत जी से कहता है कि यह जप 
अपने कैसा किया तव अति कोयित्त होकर कहते है कि कमे गति 
कौन जानेः हम क्या परमेश्वर से बडे हैजो सृत्य सेवचा सकं उसकी 
यृत्थ ही वदी थी ! पस सोचने का स्थान है जव उन फे कहने के 
जनसार मरने वासे को कोद नहीं बचा सकस! फिर ग्रहों के नास पर 
द्ए्न आओौर उनके जप का क्या लाभ क्योकि जिस का जीवन होगा 
वह्‌ अवश्य ही बच जावेगः इस सिये बीमारी के समयं जौषथ करना 
योग्य है जीर यथायोग्य सेति पर दुन करना उत्तसहैन कि धोस 
की टही मे जिकर सारना ॥ 

स के उपरान्त जव यह पत्रापारडे जाप वा उनके चर्यो की 
बीमार होता है तय बह क्यों वैद्य की चिकित्सा कराते हैँ यह जप. 
खसं समय जप जीर ग्रहोंके दुन करा कर व्यो नही बीनारे को द्रूर 
कर लेते यह प्रत्यक्त प्रकट ह कुड कहने की बात नहीं ष्क हमार 
भा प्रतिदिन देखते है कि परिडत साहिब शौशौ में भत्र लिये वेदयो 
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क 
` उततिर सत्तासे के यहां सप्रे सारे किते है पैसे शोषं एष स्थन है क 
. यष्टु उ्योत्तिषी हय की तोः जप आर ग्रहोंक्ते दानमे फसा कर सत्या- 
| करा दध अतर आप अपनी जर अपने गयो कौ अगीषध. कराक्षर 
जगन अ चाक्तेव, ह्य द्य ही अभचस्मे क्तौ वत्त है कि अपने घर के 
तरूण ठ््े कौ तो नरजानेदं आर हारे घर के लोगोको जप ग्रह दष्न 
से बचाने का उपघ्य रचें ! हाय नखेता वे संहं कालाहौ ष 
सी प्रकार जव क्लोदै मुक्तहुना होता हैतौ एक परिहत मद्रे 

जीर दूरा सुदु्यज्ञे को जाकर चेरत है भौर दौ चक्र बातें इधर 
से कह सुनकर मुङ्तटमे फी चचौ छेते है अर उपदेश देते हैँ कि यदि 
प्प शिव जी इत्यदि क्षिसी देवता का जप का देर तो जापस्तौ 
जय होजायगी जौर हमारी आप्न्की एकू वातहै जो कु आप देद्य 
दह्‌ हम लेंगे स्यो च्ति जाप इनारे यजनप्न ई इस भें बडु २ सिहनत 
करनी प्डेगी राजिमे जप जद्लसें जा करन होगा, जिसको दु{क्षिणा 
इतनी है परन्त्‌ आपके नमे अचे कते देदेना च्योँक्कि उरापरे चरसे 
ष्मको प्रतिवषं निलतायै रहत है लेक्िनि इतमे रूप्ये षी सप्सस्री 
उप अजह घर पर सेजर्द ओर दो चरिड्तों क्षे शेजनोः कए आप 
प्रबन्थ क्तिसी दूकान सकरद ! अब विचार करने का स्यान. हैः कि 
दौनोमें एक की जीततौै अव्छ्यहोहोगी परशिडिल जी कफे ट्रे 
इये रूपये चित्त हौगथे जौर उरुके चर में ओर भिन्नो मे च्योतिषी जपै 
चतो प्रलिष्ठा सद्‌7-के सिये होगे; माद्य ! सुकटुमे का सन्त्र कानून 
सकोरो सृल्‌न-अगदि हैन क्रि ग्रहो क्ता जप जौरः दून, वदि पको 
ग्रहो परे ही एेखा विश्वास है तो वशील्ल अगद की सस्सत्यलुत्तरर सवत 

गदि न. दीजिये कतिर हन देखं कि ज्योतिषी का जप क्रि प्रकार 

डेगरो कराता है, ओर जब अग्प दोनों बतं करते-हयो सानो डिगसे 


हौ मौ गह्ेतो आपकोयह कदे कात हुभा क्रि जापःकी जीत- ग्रहों 
केद्ानते हुदै यष सुब्रत अग्दि से । # 


इसक्ते उपसन्तं ज्योतिषियोःपर सीं ड्गरी होदी ई क्यो जच. से 

डिंसनिस नी करा देते, हग्य अन्धेर ! यक्षै हाल अश्न. क है क्योकि |` 

हमने जीर हनारे भित्रोः ने बहुधा निश्चय कियतो अश्च. कान्त 
स १ 
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कभी टीकर नहीं भाया हां वड प्रश्न कुड २ ठीक होते हैक्षि जिन कै 
दत्तान्त से वह कुड उानकार होते है बहुधा देख गया ३ै फिं जव 
नहर क्ते परिद्रत किकी नगर भै आते है तच वहां कै परिडत उनसे 
निलक्तर अनेक दृत्तान्त सेठ साकारो, नौकर, चाकरो का बता देते है 
दे ष्टी परित नगर मे उनदी ज्योतिष करै प्रशंसा अपन्ने यजमानो से करते 
ह आर उनथ्तो रौजगकर उनका नान कराते ह ओर भट दिलाते है 
आर प्राप्चि मै अपमौ चथ ठह लेते है ऽनयोः कौ परित जी छप 
के यदे से जपने पास लगा रेते है भीर थजमानों चे मुद्र दिलाते 
ह सीर हमारे ज्योतिणी परित प्रकट लक्षणों को दैखश्रर जन्सपन्नी 
का फल वंयौन करते है, जैसा कि फिसौ को दुबसा पतला देखकर 
करहेगे कि तुम को धातुक्ती कोद बीमारी है दूसरे वह बात जो प्रत्येक 
को अच्छी जान पडती है जैसा कि लुन जिस क्षिंसी के साथ भलाई 
कप्ते हौ वट्‌ वुन्दारे चाय बुराद करता है तुष्ह।री भला ढया जष्ती 
जिचना रुपया चेदा करते हो तुम्हारे हरथ सः नहीं ठहरता, वुम्हपरा 
जन किसी से लगा है वह किसी उपप्यसे निल सकता है, इसपर सुर 
यह्‌ खहा नगरकेदो चार परित भी रोतेहीरहैजो ज्योतिषीजीके 
सेष्से यद्ध निकरक्तेष्ही रजिस्टर कर देते हैँ चहो यजमान कै जी 
संक्री षहो, यथायथम हमारे ज्योतिषी जी का कहना बहुत दही 
ठीक है ष्पोकति बह समय की दशा देखकर धात्‌ कौ सीसएरी बतलाते. 
है जे प्रत्यक्ष प्रकट क्षि वत्तेनानमें न्यून अवस्था का विवाह प्रच 
लित है सिस पर गदराभञ्खन, देश्यागलन आदि बे ` अयिक्ष चचां है, 
इस कारण. भारत में बहुत हौ न्यून मनुष्य निकरलेभे जिनको धातुक्लीश 
की बीमारीनदहो प 

द्रे हमष्रे देश भ अविद्या कै कारण लाराच मै आकर बहुधा 
भिन्न वनजाति ड जीर प्रयोजन निकलने पर बातमी नहीं करते फिर 
उपकार जानन किंस को कते है क्वा परिडत सहि प्रतिदिन अपने . 
प्रयोजन के लिये देसी बातें नद्ध सिलते 2 तीसरे इमप्र देश मे रूपया 
उत्यन्न करने का उपाय केवल भौकरी रहगई है विसपर विवाह्‌,. मरण 
अपदे ञँ निथ्या व्यथ, इसे उपरान्त मणा पीना, सां खाना, लीडे- 
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वज्ञ, र्दडीचाज्ञी जार्द नाना लीलाञ से धंन व्यय होत है जिस 
कौ परिडत सादिन आर्ते देखते ई, यथप्ये में ज्योतिष ङसो 
का नमहै॥ 
वर्तनान समय ने जैषी इशक हुखन की चचां है, रेखे बहुत थोडे 
| जो इत वला सि कचे हो वरन कोड किसी खी पर मरता है 
सतो लीढे पर, यह वात बताना भौ तो च्योतिषौजीकादही कामहै 
उपय हौ कै जप अतर द्ण्न के परिडत जी जानते ही होगे ए 
सच पुरोतो हमारे भादयों को ्रहौंमे इन परिडतोंने रेस 
पांच है कि दिना सम्यत पद्ध जान जाना भी नहीं होता चाहो र 
क्ताः ही कान व्य न विगडे पर विनः मुहू पूढे जना कैसा > 
नारे परिडत जी कहते हँ कि नीचे लिखे के प्रतिकूल जो कष 
को यात्रा करेगए बह अवश्य जग्पत्ति चँ पड्ग जैसा कि-- 
सोम शनिश्वर पूर्वं काला, रवि शुक्र पध्ेम स वास्ता। 
मङ्ग बुध उत्तर मै रहही, रहे बृहस्पति दक्षिण मणी ५ 
भत्ति आर २ बातःकामी विचार सृनातेहैं प्यारे भाहयोः 
इजा महुप्य शनैर आओौर सोमवार को रेड कौ गण्ड द पूवे को जाते 
ह इक्ती भांति शुक्र अनर इतवार को पञ्चिम जाते है जिन पर दिशा- 
शूल का कद्ध भो मभाव नहीं होता, इश के उपरान्त ईसाई अरौर मुस- 
सलमान तो इन ब्रह को मनते दही नहीं ये यह उच पर अपना कु 
म्रभात्र क्यों नही करते यदि कहौ कि वह्‌ म्लेच्छ § इसलिये चन परर 
कु प्रभाव नहीं होता तौ कैश्चि अच्र्यकी वात है किं उत्तमोःको दृरड 
सिले ओर दुष्ट चेन कर क्यौ श्रीका नान न्याय है? देदधिधे जन 
कोड धूम खडाहोतादडैतो सबन्तो ग्नो एक सौ जान पडती है 
यही दशा सर्दी की दहै, क्या यह ग्रह्‌, अगयं जो अपे को हेन्द्र वौलते 
द उनन्द दण्ड देते ई? यह्‌ सव भिच्या है, सच पदयो तो इन्दी प्रहोषे 
ने वकं की रृपा सि यहां फेरच्यके ओर द्यी सनुप्य सज हौगये 
चय खन ग्रो की दूकान राजा फे समीप खुली 
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द्द णी ओर वह परिव लोग कहते ये क्रि लडने की कोड अए्व्यश्नचा 
नही क्योकि जप कै फलां > ग्रह वदे अच्छे पडे है जीर इम सन जप 
करते ई तीसरे दिनि ज्र जपने आप भा कै आपके चरथो त गिरेगा 
चा फिर कर चकला जायगा, अन्तको हेमा हुभा किं यह सव परित 
अपने २ ग्रहीकी श्यीरवः सनाते ष्टी रहै किवह मन्दिरमे धश्चयया 
भीर सूक्तिं को तोह दख करो का माल लेकर चल गया, दशत दे उप- 
रान्त जदये लोग अपनी शत्रियीं का विवह्‌ करते ई तो सय प्रकार 
खे विधि निन्त सेते ईह परन्त्‌ फिरभी इन्हीं लोगोंमे विधना अयिक्त 
देखी जप्ती हं यदि यह परप्पसत टीक्तदहोती तो परिहतं अर्थत 
व्योतिपियों छी पुत्रियां संन होती, इतपर भी ती आप्र फो 
प्रात नहीं दह्ौोता कि यह्‌ तव न्िथ्या है दन का सख्य प्रयोजन टकः 
ही £ वहुधा जन यह्‌ भी कहते ई कि तुष ज्योदिषिवो क्षै पलितो 
गनललन वताते हौ देखो वह्‌ छितने दिन पिरे ग्रहश्रवता देते है सि 
फां तिथि को रहण होगा जीरवेचाद्धी होला दै) प्यार सुजनो! 
षन प्रथम ही कह चुके ह क्षि ज्योतिष में गणित बहुत टौक ह परन्तु 
फट्ित फा फल परत्यक टीक नहीं निलता भीर ग्रह का ततान 
द्दिताय का फान है देखो ध्गोन्लप्रकाशमेंदो सी वये तक्र के प्रहस 
निकारा कर रख दिये §, ष्टं यदि कोद उयोतिपी यह के कि फलां 
ग्रहर फे होने क्रा यष्ुफडहौगातो नें फह सक्तां करि फल अव- 
प्यव शललव पडता है ऽर म्रदेगा ॥ 

इन्हीं कारये चे हमारे पुराने पुरूपे फलण्देग षो नात्रतेन यै, 
दष ॐ किसी फो सन्दे नही फरि प्राचीन समयम विद्याकी वद 
च्च ची मीर मत्ये विद्य के वदे > महात्मा, ऋषि, सुनि, विद्धा 
विद्यमान घे परम्तु उससमसयवें सीने ग्रहों काः जप दान करके 
किखीके दिल्लि को नहीं देर दिया वा अग्पत र्मे वर्यो नीं निलादिया 
वा एक कौ वयो नदी मारडाला वा अपने आधीन करल्िया । यदि 


[4 क्ेयी 


दिला हौवा सो भयोध्यापुरी क सुजन अवश्य कंकेयी के मन को किरवा 


देते ती ययो वनवास होता । दत के उपरान्त सीता हर्जानेप्ररभी 
ध 


[0 





# एका पुस्तक जित कौ ए अंमरूज्ञन विखादे. 
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्‌ ने बहुत प्रकारके विवारांश किये भौर लुलानु भादि को 
सथ ल्लेभे क लिये सेजा क्यों नही एक्राध रूपय देकर त्योतिषौ ही से 
पच जिया होता कि जिससे उनको न्ञात हौजाला कि राच्रण हर 
लेगया ह ! सुग्रीव ने अपने भाद नाली को जप कराकर क्यों नह प्रसन्न 
करलिया इसी भकार विभीषण को रावण ने व्यो नीं निलाल्िया नि 
जिसने सम्पूण वंश का खोज मार दिया । लघ्मणजी कै शक्ति लगने 
पर श्रीलहाराज रामचन्द्रजी रे संजीवनी नाम बरूटी को क्यो लंगवाया 
क्यो नहीं रह्म का जप कराफर अाराम करालिया ॥ 
इश्च के उपरान्त युधिष्ठिर भौर दुर्योधन क्वि जिन की ल्ग होने 
से भारत का भास्त हौगथा क्यों नहीं ग्रहो कै जपसे सम्मति कराद्‌? 
इस के अलिरिकत श्रीरूष्ण जी सहारष्ज जे कंस को व्यो लारा क्या उषं 
समय वत्तैनानं समय के ज्योतिषी उपस्थित नयेजो आपसे काम 
कर देते? 

वत्तेमान समय स जव कोड कहीं कतो चला जातात हमारे 
ज्योतिषी जी बताते हैँ सति वह पू्वैकोगया है जओौर अभी इतना. 
अन्तर है यदि यह वान्तो सच होती तो क्यों दमयन्ती नल के निलने 
कोनाना प्रकार के उपाय करती फट उ्योतिषियोंसे पूंकर दूँ लेती 
इत्यादि अनेक प्रकार कौ गप शपक्नातहोती है ॥ 


रसायन मन्त्र ओर तन्ब ॥ 

इस के उपरान्त रस्षायनियोंके चोकेमेन जाभोजो तुम्हा 
साल मार अपनी रसायन बना लेतेहैठन कोआतीतो पहिले अयने 
भाद, बन्धु, लइ्क्षे आदि को करोड़ों रुपये बनाकर सहूकार करदेते, 
सो लौ कुन इभा वरन देता गुण, आर रिदं मर्टे २ ! यह सव 
निध्या है, वह भी एकच मकारे ठग ह सच पंदोतौ वह अपनी 
रखःयन बना लेजाते हैँ जौर तुम लालच मे जो क होता है देदेते 
हौ, इसी धन कोद्र देश मे जाकर दौ तीन रुपये रोज खच करसे ह, 
रुपये को कु नहीं गिनते, हमारे भाई लोग उन को रसायनी जान 
उन कोवा करते ह किसौीरको वह हाय की चालाकी से बनाकर 
दिख देसे ह किर उन दही के हाय से विस्वाते है, बह विचारे सीघे 
वम 
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सप्धे लोभी, अक्त के दुश्मन कट खी तक का साल उत्तार कह ददते 
है, पिर मावा जी के पते तक नहीं मिलते स्सिर पौटते रह जाते है, 
भला भन बताभो किसकी रसायन वनो? 

षत के उपरान्त भूत, शाकिनी, डाकिनी आदि जो ्रमजाल ई, 
भीर नाना भातिकेतेगोजें जाप ओषयि नही करते आर उन 
तते, महाम्‌ स, कुकर्मी, भङ्गी, चसार अगदि के भरोस पर जो अनेक 
प्रकारसि छल, कपट, होरा धागा बांध, धन हरण करते है, उनसे 
मिथ्या धन व्ययन करो, ओर इन सव बातों के सत्य २ जाननेकते 
अथै सत्य ग्रन्योको देखो तौ प्रत्यक्ष प्रकटदहौ जायगा कि यह चव 
ठग क्षे जाल ई, क्योकि जो उत्पन्न होकर वत्तेमान समयमेंनरहेसो 
भस्य होनेसि भत कहाता है जेषि रुषि की अदि से लेकर आज 
तक लाखों करोड सर गये ओर फिर कमानुसार जन्म लेते गये वह 
सद्य उननानोखेन रहने के कारण सवभूत है इसी भाति चतक 
शरीर को मत्त आर दुष्ह करने वाक्ते फो मेतहार कहते हैँ ओर जषा 
दख समयमे गोलमाल हौ रा है यह सय सदाभिथ्या है, इस कारण 


इन निथ्या विवारीको द्यीड कर सन्तानो को भी सत्योपदेश करते 


रही, इस फे अतिरिक्त मन्त्र यन्त्र इत्यादि प्रकट कौले हुए है कि जिष 
क्षे कारणं यह देश ओर भी अधोगति को पटं व रहा है-( मन्त्र ) शब्द 
का अथै गुप्त भाषण कर है परन्तु वत्तेनान काल में उससे यह प्रयोजन 
लेते ह कि तोहे लनुष्य मारण, सोहन, उच्चाटन, वशीकरण कै अथै 
जप कर हस्म भांति ( यन्त्र ) शब्द्‌ के अथै युक्त क्रिषाओंके करने के 
अधे कोद कोष्ठ बना कर उनमें कुर संख्या वा शब्द्‌ वा वाक्य लिखो 
दसी प्रकार ( तन्त्र ) शब्द के अथे यह सेते है कि ओषध्यादि कै मेल 
खे कुद आचये जान करक्रिया दिखलाना ॥ 

जिधर इम देखते ई उधर ही परित ब्रह्मचारी जत्ती ( यति ) 
काजी, पीरजगदे इत्यादि सभी मन्न्रादिक के सहारे खे शिकार मारते 
दृष्टि भते है, चिद्धान्‌ से तो यह मनुष्य द्रष्ट तक्रं नही मिलाते, परन्त 
मखं पुरुषों की सभा वा दस्र देश कौ अनप चियों में पांय कंलाते 


` | &, जय बहां जे कु निल जाता तव उस का पौद्धा छोटृते ह ओौर 








१ । । +) 
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जो द्धी घरूष उन कौ कद नही देते तौ यह कह कै कि देखन हन तो 
जगते है परल्त्‌ भगवती, हलुमष्न्‌, भैरव, वेतप्ल, नरसिंहः सीर नेजव 
कङ्क फिया ते पड्ताओोगी जीर सिर चैर पडोमी, इसी मकारकी 
ब्त बतं बनप्ते ह करि जिन को वहं चोद्धे माले सज्ुव्य सुन कर एकर 
कश्च दे दिका कर राजी कस्ते ड 

सन्त्र, संरूरूत, अरली, फारसी, उड व्र जभापा, पञ्चनी, नष्ररण्टी 
इत्यदि भाप्षञ मे है जर प्रतिदिन नवीन दनतेजःते है । इत्त देण मे यह 
बात ्रसिहुहै कि कासर देश मे कानाक्षीष्देवी जीर (दरूमषडैल'योगौसिद्ध 
है, योगी क्षे भ्रतोप चे मन्त्र तत्सारं सिद होवा है । जर भूख उन, 
रेश्वा निश्चय रखते है क्षि अन्य देश का सनुष्य कानर देणमेजायत 
वहं दी चिथां उसको जन्द्रौःसे बांध सदैव रान्नि को युरूष आौर 
दिन मे ह आदि में जोतने के लिथे देस वनालियः करती है । लाः 
सस्तो -“कालर देश कालाक्षो देवी जहां अस्मायलः (दस्मा) योगौ 
यदी चाया जाता है} बडे अगश्चये कौ वात है क्ति साल म्रदेए मे 
उदस्तं मनुष्य आगते जाते है परन्तु तब भौ हमर्रे भोले साद वेरप्ही 
निश्चयं करे. बैठे है ॥ 

इन सन्न्न बनाने वालों ओर जप करने वालं ने एक वड़ै जाद 
यह्‌ स्मौ खना रक््डी है कि इन के देवत ३३ करोड ई जज एक कत 
न्ने काम नहीं होता तो दरे के जगश्रय फिर तीसरे चौये आदि 
के, सुख्य यह है क्ति सारौ उमर जप करते २ सर जायं पर इनकी कभी 
] हरर नौं हतौ है, चन्य है इन युरूषो छो ! 

वेदीं मे तेतीस् देवला व्यवहार मयोलन के अथै साने है जिन में 
से उपासनप्के अथे एक सवं शक्तिमत्‌ जगदीश्वर हौ है ऽतीर दह वैतीस 
देव यह हैट वसु, ९१ सद्र, वरह आदित्य, एतत इन्द्र, एक मजापति, 
इनमे केजाठ बसुचे है-अग्नि, एथ्वौ, वायु, अन्तरिक्ष, अरदित्य, 
चन्द्रमा ओर नक्षत्र इन क्ता नपस वड इरूहिये ह कि उव पद्यं इनं 


खे चते ईँ जौर यदौ सब के निवास क्रे के सयान है । ९९ रद्र यह 
कहष्ते हे-जो शरीर मे दृश आख है अर्थात्‌ माया, अपान, व्यान. समान 


उद्नः नाग, कुमे, ककल, देवदत्त, धन्य, आर ग्यारहदां जीवप्त्सा 
"र 


१ 
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षयो क्रि चरणा होने के समय जघ यहं शरीर से लिकलते हैं चव ठसक त्तम्बन्धी 
लय रोते है रवे निकलते हुए उनको रुलपते हैदर सेष्न कानाम 
रुद्र है 1 इती प्रकार आदित्य बारह महीनों को कहते है, ष्योक्षि वे 
सव अमत्‌ क्षे पदार्था का आदान अयत्‌ चव की अप्य को ग्रहश्‌ करते 
चले जाते & इसी से श्न कानाम अआग्दित्य हे | रेते षी इन्द्र नान 
विञ्की का है क्योकि वह उत्तम रेश्वयं कौ विद्या का नुद है ओर यन्त 
के प्रजायति इसलिथे कते हैँ कि उसि वायु ठृष्टिजलकी शद्ध 
हस प्रजापालन होता है तथा पशुओं कौ यन्न स्ना हौनेकाकारण 
यह है कि उनसे भी प्रजा क्ता पालम होता है, चब भिलाकर अपनेर 
दिव्य गर्णे चे तैंतीस देव कते हे ॥ 

प्यारे सुजनो ! यह सब व्यवहार कै अहं ज्तौर उपासना अथे 
केवल एक परमेश्वर ही है जैसा कि शतपच ब्राद्धर मेँ लिखा हे ॥ 

योऽन्यां देवतामुपास्ते पडुरेव थ देवानाम्‌ । 

अर्थात्‌ जो मनुय श्वर को दोडकर अन्य की उपासना करता है बह 
[-पशु के सनान है ॥ 

चरतु अव ती रनों को तैंतीस कोटिषे भी दति न इदे व मरे 
हये एर निवासौ सुसलमाएन पौर) उरीलिया, मियां अदि को भौ मानने 
सगे, हाय लज्जा भी नहीं आद इसी कारण इनके पूत्नेवाटों की 
कुगति ोगदे पि जिसे भारतक्ते देवप को भौ रोदिया॥ 

छसरिथे हे गृहरुथोः ! इन सिय्य! बातों भे न फरो जीर कपाकार 
वेदादि सत्य शख पटरौ च सुनो ञीर पूगो विद्धान्‌ ओर सत्यवक्ताओं 
क! सत्सङ्ग करो तो यह भिध्या पील खुल जते ॥ 

पाटकगरणो के दिखलप्ने के जये कुड उदृाहरण क्िखतः हू 

, [ किन मोना चांद सनाने का सन्त्र | 
ओ नसे हरिहराय रसायन सिद्धि दुर २ स्वाहा। 
शख सन्त्र कदे २९ दिन तफ ९०८ वार जपने से सोना चांदी बंनजाता हि। 
[ चौकी मुद्ी पीर कौ | 

बिरतिनिह्ठा अरहमान अर््दीम सोहचक्रकी बावडी 

 _____ 
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#. ६ ५ 
मर सोतियन का हार छङ्का सी फोट ससद्रसी खाई 
€ 


¢ 1 
[> „९ न (9 स 
हन्द वर केम इहह कन वर्‌ आम 
चे सुखेमान वीर चङे दुरानी वीर चले नादरदाह 
रीर चे सुद्टीचरे नरै चते तो हरत सुरेमान 
#ी सात दुहा शब्द सांचाचखो मन्तो ईश्वरवाचा 
इस सन्त्र को ४० दिनि तक ९००० सन्त्र जपे तो दौर इ ज्ञिर हो 
कर कत्ल करे ॥ 
[ स्ये म वाच { सिंह ) के प्रवन्ध का सन्त्र 
वघ वारु वघायन वधु वघके सत्त व्च वांघु राह वाटं 
मैदान वांधु इहाई वासुदेव की दुहाई रोना चमार की ॥ 
इत को सात वार सात मङ्ग को जपे तो कतिंह्‌ चर फकदौो वा 
सोते सरनय अपने ऊपर कलो तो स्षिंह्‌ अआगधीन हौोलावेगव ॥ 


[ ववात्तीर दूर करने का सन्त्र ] 
सुम्मुन वुकमुन उमयुन फटहुम छापर जठनी ॥ 


॥ यन्त्र | ६ 
५३ \ ५९ ! २ ! 3 तं ! तं ! तं ! तं 
£ 1! ३ 1 ६ 1 ३ पं! पं ! पं ! सपं 
५८ 1! ५३ 1! ८ \ ९ द॑ 1 दुं । दुं दं 
४ 1 ५ 1 ५ ।! १७ लं ! लं 1 लं ! लं 
इस यन्त्र क्ते ह्िये लिखा है इसके विषय से लिख ई 
क्ति पीप के पाते चरक्ते पीड क्कि ्तिरस केदृक्त के नीद षठ 
लिखे तो दिन सि रात दिखाई कैचिखे तो भूत ग्रे देवो यक्त 
देनेलगे ॥ अगद सव मरसन्न है ध 


इसत प्रकार अनेक सन्त्र तन्त्र कपोल जगौर मिच्यए पल रहे है १ 

द [ "वाहु व ४५ [न्प =. क (व्‌ 

मे पिले लिख चुका द्भ कि आधुनिक लोग भौषधादिक्त के मेल 
से आश्वस्य जनक क्रियौ कर द्िखलाने को तन्त्र कहते इह ! भब इस 
विषय से खता हू 


ह 





१, 
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हम स्वीकार करते ई कि जौषधादि ईैश्चरकत अनेक पद्ाथैहैउन 
को पररूपरः निलाने से बहुत आश्चय्येजनकश्रिया होसकतमे है 1! इस 
नित्य देते ई कि रोगों दे निवारणाय सबलोग नाना प्रकार कौ 
अओषधियो का सेवन करते है अर उन कफे यथायोग्य सेन से रोगौ 
की निदृत्ति होती है रेल तादक्‌ इन्दी पड्यो फे सेवन से चरते 
हि परन्तु इन को सदैव देखते है इस कारण से आश्चय्ये नह होता । 
ह्यं जो लोग प्रथम देखते है उनको आश्चयं जानते है १ 

इस वर्थन से यह सदु हइुभा कि पदार्थौ के भिानेसे उनके 


गरानुसार चसत्कपरक बाक्षं होसकती है परन्तु वे भी हसी होती हैकि 


जिन को बुद्धान लोग खस्भव जानते है । कुद रेता ही नह्य है क्कि 
पदृगर्थो के नाम शिख कर उन के मेलनादि क्रियाओं सेजो भण्ड नर 
फल किख दिथि सो होजायं जैसा कि (तन्त्रनदाशेवः नायक तन्न ग्रन्थ 
के वशीकरण प्रकरण मे लिखा है- 

तुरसीरसंमृदीत्वा धात्रीरससमन्वितं । 


(7 तुखसीवीजघतं युक्तं हरतार्मनःशिखम्‌ ॥ 


देहान्ते तिखकं छत्वायमटूतो वक्षीभवेत्‌ । 

पापी चेव महापापी वैकुण्ठं गच्छते नरः॥ 
अं तलसी अर आनस का रस बराबर लेकर उस ओं त॒लतसी के 
वीज हडताल ओर मैनसिल मिलाकर मरण सजय में उस के तिलक 


| करने पे यमके दूत मृतक के वशे हौनते है इस कारण से"पापी 


भी चैकुरठं फो चला जाता हे ॥ 

प्यार सजनो ! इन सेखों को क्नानदृष्टि से विचारो ती रूपष्ट प्रकट 
होगा कि इन सन्त्र तन्त्र यन्त्र आदिः निथ्या घातो ने देश्वर की 
आका क्रो भी तोड़ कर अपना दुल कर लिया सला यह अय की 
सम मे आता है कि परमेश्वर की जाल्ना को कोद भङ्ध करसक्षे ? यह 
सव इन कते भिथ्याप्रपञ्चु है सच पूदधो तौ बतेमएन ससय में नाना प्रकार 
ढंग ठगने के । जैखा किं कोड इन न्त्र यन्त्रादि कै तावीजं बना 


कर बालास ञे वैसे दोर चैष मं देचते ह ओर भत पलीत नीमारौ 
व 





1 गी म॑ 


{ चर ) 


ध 
अदि ख्यते किस्ते हँ ! सो हे भारवि ! दुन कदस्य दन क्तिथ्यः 
ग्रषञ्को सै न परो, सद्‌ वेददिं मै सिख उत्यजुणोः का अवलोकन कूर 
ती आपकी इन सद का सेद्‌ यथावत्‌ प्रकाश हौः जावेगा ॥ 
देखिये दीनारि्यो कि जये परसेश्वर ने रैखशूविद्या को वन्या है 
यदि सारणं सोहन वशौ करण उद्धाटनादि सन्न वेद्‌ भे पाये जायं त 
तच हौ सकतेहैसो इन का रूह पता तकम नही । इस क्ते उपरान्त 
कड दि चे दिवार्ना भी योग्व है करि पेखे सन्त्र वेदोक्त है या नर! 
यदि देसे सन्न्र वेदम हो न्ति जिन के चडने आदि खे मनुष्य मरजावं 
त बताये यह परपर पस्से्ठर को होगा कः सारनेदषङेक्ते२तो यही 
उत्तर होगा क्वि परसश्चप्कतो, तो इन सज्त्राद्दिक दै सानने बत्लीं ने | 
परनेश्वरको भी पापी चना दिया! सो वह पापौ नह हरकता। 
यथात पापौ यहौ है द्यो कोद सन्त्र देखे नदीं (कि जिन से मनुष्य 
नरजा हा सदै व्रसार सी जौषधि देरी ह छि जिन के खिलाने से 
सन्ञष्य नरजा ह सो यहपापी उनके न्तैकर अदि को लाखछचदेकर खाने पीने 
अदि दँ ज्ञहर दिलव दते है न्ति जिनन्ति सलुष्य चरजत्ते हँ सिर अपनी सिद्धि 
करते है फ्दि खन को देके हु सन्त्र जष्ते ह त च्य नही सह- 
मद्‌ गज्ञनवौ, नादिर््ष्ह, लेमरलङ््‌ आदि को सारडालः क्ति जिन्होंने 
भारत के नजुष्यो को कतल कूखायर ! यदि दक्ष ही होतः तो जङ्घो 
रएज्य न होता! यदि जष्पको इत्नेपर सी विश्वसन तो अप्प 
एक शोश्ौ से किं जिससे वाय आती हो सक्तौ जन्द्‌ कर के अयते 
पपच रख रोजिये आर उन से कषये कि इस को सन्त्र से सारथि यद्दि | 
वह सर जावे तो स्व, नही तो सिथ्याडहै? 

प्यारे मप्डे बहनो! यदि इन को मारण अष्त हेता तो सत्न 
दयानन्द सरस्वतौ जै को क्षि जिन्होंने भारतक्षे नरं परित स्तैर 
चत्तेनान धमे क्त कूड सोलदौ ष्यं नद सारडत्ला, इस के अतिरिक्त 
सूनरूत अप्याः पर ज्ये सम्पूणे देश ने कोसग्हल मचारहे ह जिस स्ते 
ननलसात्र के परिडतेरं कौ म्रततिषठा भङ्गं रही है क्ट सारण सन्तर 
जः चलते वा सोहन मन्त्र दे नोत जौर वशषीकररसे वश्च में नहं 


कररेते जे इन निच्यषए सन्त्र की सोल ङोल सन््ादिक के करनेवालै 
स 


ताम =+ 
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की आमदनी का नाश मार रहे है-खो कुमी नुजा किरसै 
जानता किदन गपो मे पडुकर षयो. जपने देश का सत्यानाश् मारते | 
चले जास हौ इसलिये अब विचार कर प्रत्येकं काय्यै कएकरग अभी 
है । प्यारे सजनो! शन्हीं कार्य्य के करने से हमारे देश काः नाम 
जाव्येवत्ते ञे हिन्दुूतान रख दिया भप विचार कीजिये ॥ 
--: ० 
आष्यशब्द्‌ | 
देखिये (ऋ गतो ) धातु से ऋहरोरएयेत्‌ इख सूत्र द्वारा (पयत्‌) 
प्रत्यय लगाने से आय्य शब्द्‌ बन जाता है इस के उपरान्त भभरक्तोश 
प्रथम कारड भभिव्स्य अष्टम पद्य मे लिखा है (आय्यौवत्तः परयभ्‌- 
निसेध्यं विन्ध्यहिमालयोः) अयत्‌ उस पविन्रभनि को भा्यीवत्तं 
क्ते ह जो हिमाखय भीर विन्ध्याचल के वीच मे है पेसा ही सनुल्खति 
अ०२ छ्लोक रर भं भी लिखा है जर जेनकत अमरकोश द्वितीय कार 
के भीतर (ब्रह्म बगेस्य दतीय शोक को देखिये-महाकुल, कुली न, आय्य 
सभ्य, सज्जन, साधु येः नास श्रेष्ठ पुरूष के है इस के उपरान्त वि~ 
छरस्मृति में वसिष्ठ जी सहाराज मै लिखा है जो कर्तव्य फर्म का सेवन 
करता ह ऽनीर अकन्तैव्य कर्म का परित्याग करता हि वहं भास्यं | 
कहलाता है जैसा फि- 
कत्तेत्यमाचरन््‌ काममकरत्तव्पमनाचरन्‌ । 
तिध्रतिप्राकृताचासे यः स आर्यं इतिस्सृतः ॥ 
महाभारत उद्योगपवं अ० ३९ श्लोक ९९२ व ९९४ मे लिखा है कि | 
जो शान्तचित्त रहते है वैर को नहीं बढ़ाते चमयड नही करते उद्योय 
से काय्याकौ करतेरैजो गिरी दशाम मी चोरौ भादि अकाय्यै नहीं 
करते अओतैर न अपने सुख ओं हषं भौर दूसरे के दुःखे भानल्दितिन्ही | 
होते वही अय्येहैं जषा शि- 
न वरम्रदापियात प्रशान्त न दप्मारहतनास्तमत्ति 
न दभूता(स्मातकरस्पकासतमायशल् परमाहरायतः ॥ 
न स्वि सख बं कस्त प्रहूवे न्यस्य दःख नवत प्रह्वः 


दत्वा न पश्चात्‌ दरुतऽनुताप स कस्यत सत्दुरुबायन्चछखः ॥ 
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छेदा ह विदुर ज ने विदुरनौति मे कदा हे इस के उपरान्प नलु 
तीन अ० षट स्लोक १७५ मै अध्याये को उपदेश किया ₹ै कनि जयं 
पुरूषो; की साति सद्ग्चार कर उसी म्रकार अयने शिष्यो को स्खल 
सत्यघर्नाथ्यैदृक्तेषु शोचे चेवारमत्तदा । 
शिष्यांश्च शिष्यादन्मण वाग्वादूदरसंयतः ॥ 
इस के उपरान्त मीऽ्नमयदे अ० २५ पौर यौत अ० रक्षोकर् मे 
परीक्ष्य खहाराञ ने अजन से कह है आय्य पुरो को मौहवश होकर 
अनर कती स्ति चसे न करने चदं - 
इ~ 9 [ क्य 
छुतास्त्था कश्मलमिदं विषमे सश्ुपस्थितम्‌ 
अनायज्चु्टम स्वग्येमकी्तिकरमञ्जुन ॥ | 
हितोपदेश स्ते रुन्धिग्रक्र्णमे राज क्ते शिक्त कमी है क्ति यष्ट 
विज्य पष्ने के अथे अनाये ओर अयं से चम्थि करे जैसा 
सत्यार्योऽधारिकोऽनायो ॥ 
जीर य० अ० ३३ सं ८२ मे सिखा है कि राजा कै सत्र जाय॑. 
राज्यरक्षक ईह छरीर आगक्वापालक् है दहं सवे पभरकार के नन्द्‌ 
होते है जैरा-- 
यस्यायं विश्व आर्यो दास ॥ 
चऋ० भं० १ सू० रप सं० <स ओर अधर्वेण्कां पअ०२रव ९९ 
सुप्य मात्र कौ खना अगं भौर द्र जयौ अनाय नासो ते दी है 
| = य [3 (| ~ = 
विजानीञ्चायान्ये च दस्ययो वहिष्मते ! रन्धयः शात्तद््रतान्‌ ॥ 
सत्यमहं गस्नोरः कय्येन सत्यञ्ञतेनशष्ल जातदेदाः । 
नमे उसो नने आर्यो महित्वा ब्रत मीमाय यदहं धरिष्ये + ३ 
इ के अतिरिक्त वारमौस्ीयरतप्सग्यख अयोध्यरकारड स्म ३ लोक 
२९ सगं १९ शोक छे ० ७५ छ्रोक्त २० स ६२ श्लोक रद स &€ शश्च 
६० 1 जरख्यकाण्ड समे धरे शो 1 फिञिरन्धपकारड स २९ शधो २८१ 
सुन्दरन्तायाड स० २२ शयोक १८ स ३५ 


, सो० ८४ नौर लङ्ाक्षारड सं 
७४ श्लो० १५ ननं श्रीरास 


» सोता, कौरिया, बालि जीर द्दिभीच जादि 
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फे लिये आप्यं जीर सवश क्षे लिये अनाव शब्द्‌ अया है। इसीभांति 
महाभारत उादिपवे अ० १५४ व १५८ सभापवं अ० ६४, ७३ 1 वनपवं 
अ० ९५६. अ० २६७ । श्रात्तिपवं अ० ६३, ६४, ६५ ५४५, २६२ इत्या 
सयानो पर आयं शब्द्‌ क्ता पयोग किया गयाहै, विष्लपणश चृतीय 
अं० अजच्याय ऽमे यमराज जे विष्णुभक्तो के छक्षण बरोल क्षिय वहां पर 
लिखा रै क्षि जो मनुष्य अशुभमति अस्त्कायो भीर अनार्यो कै साध 
निरन्तर लगा र्ता है बह चिष्णु का भक्त नही है अर्थात्‌ विष्णुभक्त 
ची रहै जो प्रतिदिन आयं पुरुषों का सत्सङ्ग कर शुभ कार्य्यो करते 
है दस के अनन्तर नया गृटज्ना जो सिडलक्षासनें पड़ायाजाता है जित 
म (सुद्र राक्षत) नास नाटक जिस को कुवि विशाखदुत्त जी नहाराजा 
पृथ्व काये चा बनाया है जिसका नापा वाद्‌ हरिशिन्द्र जी ने 
बनाया है उस के सपे ६६, 99, ७२, ७३, 9४, ७५, ७६, ७9, ष्ठ, ८६, 
९०, ९१ सें आर्यं शच्द्‌ अया ३ आओौर परिषतगण भी प्रतिदिन सङ्करंप 
केसमय दस देष का नाम आ्यीवत्ते पठृक्रर अपने यजमानो को स॒नातेर्है- 
जोविष्णुचिष्णुरविष्णुः अद्येत्यादि पर्नात्मनने श्री पुरायापुरुषोत्तमाय 
द्वितीयपराचं श्रीश्चेतवायाषहकरपे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशति ते कलौ- 
यमे कलिप्रधसयचररो जम्बद्भौोपे भारतखण्डे जाय्ये7वतं युरयक्षेत्रे दत्तेमा- 
ननाम वत्सरः प्रवर्तते तन्न असुक्नायने अमुकऋती स्सानांमासोत्तमे 
नासे अनुक्तपक्षे असुकतिथौ अमुक्वास्तसान्वितायास्‌ असुकगोन्र)त्पन्लः 
असुन्तनामधमधेमहं करिष्ये ॥ 
इसी कारणा इस देश फी भाषा का नास जाय्येभाषा प्रसिहु है भीर 
बहुधः पुर्तकरगचमप करने वाले धर्मसखमाजी यरिडत जन इस शब्द्‌ का 
सौग करते है जीर महात्माः हं पख्वल्प जी वक्तेसान समय मेँ धमेसभा 
छे वदे उपदेशक है उन्दने चिकुटीदिलास नाम पुस्तक षे रपो १४, 
९५ में दस देशवासियों कौ भाय्यै नाम खे सूचित क्लियः ह 
फिर हम नही जानते कि क्यों कर दिन्द्र कहलाते चसे जाते है जिस 
दै भ्ये गुलाम, काक्षिर, चोर, लुटेरे कें जे ( शयासुज्ुरात } के सप्र 
५०० मे लिखे ह हा शोक ! ह! शोक ! ! हा शोकं! ! ! कि क्वा तनय 
आया जो जान बक कर भी दम कु मे गिरते चके जाके है भौर पष- 








६२८ ) 
























नन 


प्रकट करते ई । च्यष्टरे भष्दूयो ! यइ थब्द्‌ माचौन न्ट रै यही 
करक हे किष्मारे किसी प्रचीन पुरुतक मैं नही लिखा हां सुमटसानों 

इष्ठ देश कौ विजय किया त्ती पक्षपात के कारा इस देशका नाम 
हिन्दस्थएन रख दिय ज हिन्द्-+-स्तषन देना है जिसके अथ ककिर 
अरदि ष्ठी जगह के है ष्योकिं फारसी में ( सुतान) कलसाजजफ़ं का अथात्‌ 
स्यान का है जैसा गुलिस्तां, वोस्ता, अ्ट्यानिस्तान 1 इसलिये स्यार 
सजनो ! एक सम्मत हो शीघ्र दस अपवित्र नामको त्यायदुे ओर 
वेद्ष्लुक्‌्ल मग्न पुरूषो कपे साति अए््ये शब्द्‌ का प्रचार करो-अथं 
विद्या का ग्रकाश हरहा है जिससे ( हिन्द्र ) शब्दके अथे भी जानते 
| & अरर रपिर उसी क्रौसमें जिससे हस प्रत्येक प्रकार से प्रधानता 
{ सखते हँ उन्द म वैटेहुये हिन्दू कलने चरः अ्रसन्ब होते रहँ ? प्यगरे। 
विचारो भौर सस कलङ्क को जहांतक होमके शरीच्र मेद अय्यै शब्द 
आौर इसकी सनातन परिपाटी का प्रचार करो-जिचसे सम्हारायशष्ो 
अगर सन्य मण्डलियो मे तम्डारो सभ्यता फा परिचयदहौ॥ 


व्रत अर तपस्या | 

सान्यवरो ¦ जव से इख देशस चेदुरूप सूच्यं दुष गया जीर ऋषि 
| सुनि आदि जे धस्मै की ध्वनि से अक्नान मे पडे हुये मनुष्य कौ चि- 
तरं त्याग दिया अधसेरूप अन्धकार ने संसार को चेरा, पुराया 
रूप नाना सितारे अपने धुंयले प्रकाश से चमकने लगे काम लोभ 
अन्तान रूप चोरे ने बरसाती मेको कौ यति ससय पाकर अपनी 
-क्षसर बोधो भौर अधर की घोर निद्रष्में सोते हुये मनुष्यो के ण सें 
चुसकर उनकी धमेरूप साया को यहां तक लूटा कि उनके पास कुद 
भौन रहा ओर जे घनग्दि के जाने से मनुष्य निदेद्धि होजाता है 
निस स्ते बह अंटसंट वक्ता है मागे जनाय को नहं पहचएनताः इसी 
| भ्रकार धमेहप नाया क्ते जाने से मनुष्यमात्र अपने परषोः के उक्तस 
† ग्यते को यहां चक सूल गये कि उनके मुख्य अभिप्राय को मी नहीं 
जानते ) एकत परमदेव परमात्मा के स्यान पर तैंतीस करे देखत्तष 
नान्त्ने ले जो किं भारतव्रास्सियो कौ सनुष्ययणनाः से भै अविक ह 
न्ना नत्त मतान्तर सप्र मर्गो को इस थोर अन्धकार सँ वरूप न क इसत धोर्‌ अन्धकार मे उक्तस खनकः | 


(य 
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स्वरं रप फल पाने कौ आशा से चलने लगे! ब्रतके अभिप्रायहीको 
भूल गथे तने व्रत बदु दिये कि सग्लके दिनों खे भी दौजरन्द होगे 
देखिये आदित्य पुराश फे अनुसार रविवार को, शिवपुणणक्त | 
सोमवार भीर तेर चन्द्रखण्ड के अनुसार भद्गल, दुध, खृहस्पति, शुक 
ठरीर णरसैश्चर को ब्रत रहना भावण्यक £ जीर यही सप्ताह मे सात दिन 
होते & अर्थात्‌ सम्पूणं साल ब्रती रहने की यही आगन्ना दरहे है । जीर 
भी सुभिधेकिचिष्णु की एकादशी, आन कीं द्वादशी, सिंह की ज- 
नन्तचौदस, चन्द्रना की पूशंनासी, दिक्पाल की दशमी, दुग ्गी नवी, 
वमुओं की अष्टमी, सुनियों कौ समी, कातिंक स्वामी कौ छट, नाय 








की पञ्चनी, गोश की चौय, गौरी फी तीज, अश्चनीकुमार की दौज। 


आद्या देवी की पुव, शरवे की अमाव, ओर २६ एमादशियोंको 
भी घ्नत रहै इसके अतिरिक्त प्रत्येक माहसमेसीदौो चार रेषे त्योहार 
मानै ईँ जिनमे खी पुरूष दोनों बा केवलं खियां हौ वा केवल पुरूष 
ही व्रती रहते है जेते 
सन्न के रुप्णपन्त में -जीतला की अष्टमी आर वारुणी स्नान ॥ 
सत्र के शुक्तपक्त मँ-पड्िवासे नवमी तक नवरात्रि का, अष्टमीको 
देवी कातीज कौ ( गनगोर)॥ 
वैशाख के रुप्णपल्च भे--सक्तमी अर अष्टमी ॥ 
सरैशाख के शकपक्च से-तीज ( अक्षयठतीया ) ॥ 
जयेष्ठ नै बरसायत ( वटसावित्री ) शीतला को अष्टमी, सप्तमौ ॥ 
अपाद अं-सक्षमी जीर दुहयेटोनौ अष्टली ॥ 
सावन-सलूनो 1 
भादो कष्णयक्ष चीच ( यहुला चौथ) छठ ( हरक्ट ) अष्टमी कन्हैया ऽष्टमी 
भादी शुङ्पक्ष-तीज ( गौरी ) चौय { सिद्धविनायक) पञ्च मी ऋषिवश्चुमी 
छीर यडा इतवार ५. 
कुजार शुक्तपक्ष-पडिवा से नवमी तक नवरात्रि व्रत, दशहरा, चौद 
{ डिडिषा) 
कात्तिक छष्णपक्ष-चीय (करवा चौय) अष्टनी अहोदै अष्टमी, दिवाली | 
दवषदशौ ( व्वा } 


[नायाााकककाकयागकानाकवकरद षि 
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ध 
दशमी से यूशैनरसौ तक (भोएनपञ्ुक ) 
अगन शुक्लपक् पञ्च मौ, छट आर रसौ ॥ 

साच छष्णयक्त-चौय ( गरे चौथ ) पञमी, एकष्द्शी ॥ 
फार्गुन छष्णपरक्ष-अष्टली, तेरस ( शिवतेरस ) ॥ 

फार्गन शु्धपश्च - हरो रदं दिनि भौ जरत कते है 1 

इन के अतिरिक्त शतैर भी बहुतसि व्रतो की आनता घमैसिन्धु जीर 
निणेयसिन्धु भें पाद जातौ है 1 इन सब दिवसो ने सस्पूशं दिनया 
किसी भाय तक सस्पूरौ जी पुरुष बालक भूखे रहते है ौर तत्यश्चात्‌ 
अन्नं को दो कर धुय, सकरकन्दौ, फाफला, सिंघाडे आदिं वस्तुये 
खाते हँ परन्तु इन सव मे निजल रहना अभणत्‌ दिन अर रव कुद 
न खाना सय से उत्तम साना गया है क्योकि उन्म पाप एकादशी 
जादि को होता है । भूखे रने 3 क्ते हैँ किं भए्त्मा को सारफर 
एकप चित्त होकर परमेश्वर काए भजन फरते है 1 जवसे इत देशम 
त्रत का प्रचार हुआ, तभो न्रे नाममान्नके परिढलोने बहतसी 
कथायं भो लिख सास जो इन हीः अर्तो के दिन सुनाई जाती है जिन 
भे बहुधा उत्तम भी हैँ मीर बडुतों मे केवल गपोडपन्थ ही सरा इअ 
दै भीर बतला दिया कि इन ब्र्पोक्े रहने से जीर इन कथा्मीं कते 
खनने से वही फल प्रात होता है जो सहस अश्वमेध, सहस्त्र वेद्द्रन, 
सौ कन्यग्दान आर सहस्त्र उपकारादि उत्तन क्र के करने पि भाश्च 
होतः है ओर रेते पुरषो को संसार म धन धान्य सन्ताना से सं (२. 
| प्रकार के अगनन्द्‌ भिलते ह इन फलो को सुनकर वत्तेनान ससय में |“ 
निधन घन के, वीनार सरोस्यता के, ये अतीलाद्‌ सन्तान के आर 
च्ियां पतिव्रतचमे पूर करने के अथे सेडचग्ल की भांति विना सोच 
खमे ब्रत रहती चली जाती है} बह्म निलक अर अग च्योड देती 
है अयोौत्‌ जग स्ते बना हुआ भोजन नौ करतीं जीर केवल. ऋत 
जगदि कै फलों पर निवह करती ई ॥ ४ 
परन्तु जब हन धमेशगल् पर दृष्टि डाल कर 


इन उपरोक्त व्रततं 
` जाच करते हँ तो कीं विना अज्यसे क्ते ----- र) री धिनः कनीयो @ भूते रहने को भा 


रहने कौ आएल नह्य 


1 
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यादे जातौ क्योकि भूष कै नाने चे मन्द्‌ाश्चि होजाती है मनुष्य निर्बल 
होजाते है किसी की बात अच्डौ नष रलगत्ती, जच्छी को वरी ससभती 
ह सूरत भयावनौ हौजाती है बहुत छिखने छी क्या आवश्यकता है 
आप नित्य प्रति देख सक्ते हैँ करिजो लखिथां अन्नादि छोड देती है 
उनकी क्वा दशादौ जाती है जिसके कारण वह्‌ गहस्यी के कार्य 
को नहीं कर सकतीं गभोशय से अन्तर पड जातारहै जिससे आने 
वली सन्तानो मे नाना प्रकारके दोप हो जाते है पुत्रपुत्र अगदिको 
पूणेरूप से ललन पालन नदी कर सतीं ॥ 
अध रहा चित्त की एकाग्रता भीर ईश्वर का भजन । यदि यह्‌ 
दोनो काय्य भूखे रहने 8े होते तौ आज कल बहुवा जन विना जन्त 
कै सारे प्किरते है फिर उन का एकाग्र चित्त व्यो नदीं होता जौर वह्‌ 
दश्वर पै भजने लिप्त ष्यं नहीं रहते ! अए्प जानते हई क्कि एक दिनि 
भोजन न भिलने से भजुष्य व्याकुल हौ जाता है उस फो दुनियां जौर 
दीन दोनों देख पडते हैँ ? बुद्धिं ने अन्तर भावा है ङुद्धकाकुदसुनता 
- ओर समता ३ दिल ऋटकता रहता है किर श्वर का भजन कता | 
यष्टी कारण है क्षिं वहुषा-जन व्रती रह कर नाना कथायं वर्षो तक 
सुनते रहति ह परन्तुसौनैदौ सनुण्य भी रेषे न निकलेगे जो उन 
कथां को आप क्ती सना सं फिर उन कथा्मोः पर चलना कैश! 
यदि भसे रहनेसि ही चित्तषफी एकाग्रता होतीतो हमारे ऋषि 
सुनि षयो इतना कष्ट उठाते, जङ्गलो भे रहते, चौरप्ती आसन भीर 
भरं नाना क्रिवाभौं खो कर योग की शिक्षा करसे 1 इन सव हानियींके 
भलिर्क्ति एक बडी हरनि इन व्रतो से यहहौ रहीहै किं चियोंने 
इन को मुक्ति करे द्वगर सभ कर पतितेव क विलकुल त्याग कर 
दिया, पति कु कता है बह कुक करतौ ई जिस से गृहस्थाश्रम सं 
मेम नद्धौ जाता दिन भौर रात क्रिगडे पडे रहते है हि प्यारी वहनो। 
तुल कद्‌प्पि इन व्रतो के रदनेसे सगं नह्य पा सकतीं बरन नान 
प्रफार के कष्ट उडाती हो तम्हपया तो परसदेव पति है वही तुर्हारा 
तीथे ह रसी.की सेवा टहल से तम अनन्द उठा सकतीष्टो । जो फल 
यज्नादि उत्तम कर्मो के करने से भरा होता है वह जुम की केवल पति 
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शे डी सिल सकला है लेखा जि मनु अ० १ क्षो० ९५५ जीर शङ्ख 
स्मृति अ०५श्ोक्त ८ मे लिखा है- 
नास्ति खरीणां प्ृ्ग्यज्ञो न बतं नाप्युपोषितम्‌ 1 
पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वरम मीयते ¶ 
न वतर्नोपवासेश्च धर्मेण विविधेन च । 
\ जेन है. कि +त षे क कि (. 
नारस्वममवचप्ात् प्राप्चात्त पात्ङजनात्‌ 1 रखण० 
साकरडेय जी महाराजे युधिष्ठिरस कदा है किचियोंकोके- 
वल पति सेव! ही से स्व सिलता है ! परन्तु शोक है कि वत्तेनान |- 
समय मे इनन उक्त वचनो पर कोद ध्यान नदौ जर अधमे मं पड्क्र 
अपने पति कौ आयु को हरत ह ओर जप नरक को जातौ हें) 
जैसा कि विष्णुल्खति अ० २१ शलोक १६ जर अत्रिरूति शोक ९३४, 
१३५ मे लिखा है-- 
पत्यौ जीवत्ति या योषिदुपवासव्रत्वेरेत्‌ । 
आयुः सा हरते भररनेरकञचैव गच्छति ॥ 
जीवद्धततैरि या नारी उपोष्य ्रतचारिणी । 
आयुष्य हरते भतः सा नाशे नरकं जेत्‌ ॥ 
सान्यवरो ! जब यह्‌ अन्धकार बहुत बड़ भौर सब को अत्यन्त 
दु-खड्ादे हुआ तो बहुत सज्जनो ने चसगैत्मा कोतवाल की भांति 
संखार के हिताथे उद्यौोगरूपी चोड पर चदु कर धर्मरूप तलवार अयने 
हायमं लेकर जीवनके भयको दोड कर कामलोभ अ्तौर अनज्ञानर्पी 
शच्रुजो के मारनेको सारे संसार मे फिरते डोले अगर भिन्नर स्थानो 
पर्‌ छानक्तप दिया सला से बन्द शगखक्प मसाले किर जला गर्‌ उन्दी 
क्त प्रकाश का जगज यह परताप हे छि हम जानते जाते हि कि पूर्व 
समनय मं यह व्रत प्रचलित नये वरन ओर दही थे अतर उनतत इसको 
न्ना मकार के सुख निरति धे जिनको नी आप क्ते हितायै वसौन 
कर्ता ह देखिये व्रन के अथे नियम के ह अर्यात्‌ वेदादि सत्यविद्यमें 
का पालन करन! जेष कि य० अ० ९६ सं० ३० मे लिख? है- 
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रतेन दीक्षामाभ्नेति दीक्षया्रोत्ति । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्रोति श्रद्धया सत्यमःप्यते ॥ 
दक्षस्रति अ० १ कोक 9 हारौतस्खृति अ० ३ कछोक५ में लिखा | 

है क्षि जव वेद्‌ आारस्म फर सो उसष्ठी सिद्धक्ते सिये गसकुल सें वेदक्त | 
व्रते को ररे जेसा कि- 


स्वीकरोति यदा वेदं चरदहदत्रतानि च । ( दक्ष०) 


तस्मात्‌ वेदढ्रतानीह चरेदस्वाध्द्ाणलिद्धये ॥ हारीत° 

जीर पेखा ही शद्ुरुखति अ क्लो° ९५ मेँ लिखा है विष्णस्छति | 

अ० १ छो २१५ भे लिखा ह कि यक्ञोपवीतसंस्क्ार होने के यश्रात्‌ | 

खायन्नी सन्त्र से लेकर वेद्‌ दक जिच २ ग्रन्थ फो पष्ेठस्र्‌कान्रत करे | 

उचत त्र चय्यै रह्‌ कर वेदु विद्या पठने का नान व्र है। भलुश्वासन | 

पवें भ० १४ भें महेश्वर्नेउनासि कष्ादहैक्रि वेदव्रतं का धारण | 
करना अत्ति उत्तम है! सब से उत्तम रीर शारीरक क आत्मिक पल 


का देने वाल प्रत ब्रह्लवये ही है जिततको प्रशा प्रथम हौ चुक्ती 


सी षौ परमोत्तम त्रत चेदादि षतं दै लाना हि ससर्पिः अयव 
ष्ता० ९१ प्रप० २४ व ९६ सम्न्र २६ । 
तानिकटपद्रह्यचष्यी सलिद्छक्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठतप्यमानः । 
समद्रलश्रेतोवभः पिङ्गः पृथिव्यां वद्ध रोचते ॥ 
णो ब्रद्यचारी समद्र के समान गम्भीर बडे उत्तम व्रत वरद्वयं नै 


निवास करता है वह्‌ मदातय फो करता भा दद्‌ पठन बनीयंनिश्रह 


जाचायं के भरियाचरणादि क्म फो पु करर स््ानदि करके चिद्या 
-को थरता युन्द्र वरौयुक्त हौषर ण्यी म भनक शुभ गुर फमे स्वभाव 
से प्रकाशमान दहौता है वही 'घन्यवाद्‌ कै योग्य है जौर याच्नवल्वयरर्तिं 
७०३ क्षो ५१ म लिख है- 
गुरवे त॒ वरं दत्वा स्नायति तदचज्ञया । 


वेद्‌ व्रत्तानि वा पर नल्वाद्यमयमस्दव ता ॥ 
गरू को दक्षिणा देकर उस फी आश्रासेवा वेद्‌ सम्या व्रत 
क 
| ५५ 
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दो पुरा र्वा दौनोःको एर करस्मावत्तेनत्तंरूकार करे  व्यानस्ति 
अ० १ श्लोक ४० ने लिः है न्तिख्ते ब्रह्छच्येत्रतकतो दु करतां 
चह स्वभे क्षो जता है ४ 

यस्तदनयनदितदातद्त्योरतंचरत्‌ 1 


नेषठिन्छोत्रह्मचारी चदय सायज्यसःप्ट्याद्‌ ॥ 
अणन्तियवं अ ९६० मे सीण्मपिदामह्‌ कड कदन है फि चारीं 
अमी न्ते लिये इन्द्रियनिग्रह ही उत्तस व्रतत है! सहाभारत उद्ोग- 
पदे ० ४४ मै लिखा है कि ज मनुष्य जद चय्यैन्रत को भूररूप से 
पालः करतः है वह इ लोकू मे शाखकार होता ह आर अन्त की 
सक्ष पातर ह इन्हीं कारणे सु जी नेअ० ९१ ्लोक९२१ म लिखा 
डैच्िजे दिग अपनी इच्टा दे अपने व्दवयं क्षो गिरा देवर्डै उस 
का त्रत नद हौज ह जैसा स्ि- 
मारुतं पुरुहूतं च शुरं पादरुमेव च । 
चतुरो व्रकिनोऽम्येति बाह्यतेजोऽवकीर्णिनः ॥ 
उरौर आरौ नद्भरयक्तस्कन्ध ९१ अध्याय ९७ जं सिखा है सि व्ल 
चरौ गुरकुक नें रह कर विदय भोग ङे बव कर जब तक विद्यः पुश 
हो लज तक जखरिडित व्रत धार्य कर जैसा कि- 
एवंढ्तो गुरुषु वसेद्मोगदिव्जितः । 
विद्यास्माप्यत्ते यावदूविश्चदूबत्तम ख शिडितम्‌ ॥३०। 
मकण्डेयपुराण अ ४९ मे ललिखर ई क्षि ब्रह्य चप्सी ब्रह्म चय्ये मै 


ससित रहकर चोरौ, लोभ जौर दिस अर्द का त्याग कर यङ्‌ अल 
च्य के व्रत है जैत कि- 


अस्तेयं बद्ध चस्यकच्त्यागो ऽलो भस्तयेव च । 
वतन पञ्च सिष्ूणासहिं्तापरमाणि है ध 
रेच ही ल्िङ्गयुरप्य अष्यत्य ८६ शो० रथ च लिखा ३ जसः कि- 
अस्तेये नह्य चय्येञ्च अरोसस्त्यामएव च । 
वतानिं पद भिषटूणामदहिंलापरसाः विह 1 २४. ॥ 








( ४३५ ) 





महगभारत उद्यौगपवं ने सनत्सुजातं सुनि वचनै कि (९ 
जपने वणं ओर आश्र कै अनजुघार कमै करना (२) सत्य बौसनः 
(३) इण्द्रियोको वश में रखना (४) किती की उन्नति देखकर न 
जलन ( ५ ) निन्द्‌ न स्रना( ६) यन्ञ (७) दान ८८ ) अथेशसेत 
वेद्‌ श्लो पटना (९) क्रोधको रोक्ना (९० ) आपत्तिके सभयभेसी 
खत्यफोनमत्यागना यही व्रलहिजो इन त्रतीकोो धार करताहै वष 
वह सम्पूणं एथ्वी को अपने भाधीन कर त्तकता है । जो सनुष्य ब्रह्म 
चर्यं रह्‌ कर विद्य को भ्राह्त करत है मीर उपरोक्त गुणों फो धारण 
करता है बह मनुष्य ऋषि दैवता सुनि भीर महात्मा कहाता है अकर 
अकालसृत्यु को जीतता है यहौ मोक्ष का उपाय है॥ 

इस कै अतिरिक्त शान्तिपवं अध्याय २२९ में युधिष्ठिर महाराज 
ने भीष्भपितामह सि प्रश्न फिवाहैक्नि साधारण लोग जौ देहपीडा श्षर 
उयवास क्षो तयस्य कहा करते है यही तपस्य हे क्यए } तन भीषल्षने 
उत्तर दिया कि साधारणा लोग जो रला समकते है कि एक सहना 
, वा एक पक्ष उपवास वरजे चे तप्रस्या होती है सो यह भात्मविद्या 
खी विन्चस्लेप तपस्य! है । इस लिये यह त्रत अन्दे पुरुषो की सस्नति 
से विपरीत! ष्टांजो गृहस्थ हौश्षर ऋलतुगासी हौते भीर संन्यारन्रत 
को धारण करते ई, अतिधि फो सेवा करते है, प्रासीसान्न पर द्या 
करते ह बहुं सचे ्ररीहै जो रात दिनिमे एकन वार भोजन करत हैं 
सदा उपवासी होते हैँ ऊर एेसा टी शान्तिपवं ज० ७८ मे कहा है 
| भौर अन्रिर्खृति मँ भी यही उपदेश निरतः है किं जानं कै धर्मो 
को यथावत्‌ क्षरना परमन्रतत ३ ॥ 

जनुशासनपवं अ० ९४३ में महेश्वर ने ब्रत किय है । श्रीमद्भागवत 
स्कन्ध ६ अ० ९८ नें कश्यप जी ने दिति फो पुंसवनव्रत लताया है उल्ल 
मे लिखा है- (९) अहिंसा । (२) दुजेनों से बात्तो न करे । (३) शूठ न 
बोले ! (८) क्रोधन करे! (ध, मांस न खाय । (६) सत्य भौर परिष 
-| भायक करे । (ॐ) दिनि मे न सोते । (८) सद्ग पविन्न रहै ! (९) पति छाः 
पूजन आदि नियम पाटन की आक्ञाहै। जौर ९६. भन्ने दत कौ 
विधि का विस्तार किया हि यहां प्रतिदिन हवन करने की मी भग्र 








७, 


= ०० 
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है तैर यह भी किख हैकिजोदनद्ररी को धारया नही करते 


= 


छे द्रत नष्ट हौज ई रीर धष्रण करने वासौ को सवं प्रकारस् 
निरते हं \ 
नवयो ! ससौ ददशा वत्तेसान समयसे व्रतं ष्ती हौर्दौ डस 
ङे गश्थिक तपस्या क्ती है खोद एक परसेवा हाय छञ्टा फर खड़े रदने 
को सपर्या रहते है । कोद लनः मे पडे रहने छो उथ्र तय कहते हैँ 
तैर कोड भन्न छोड़ने अददि को ए परन्तु यह्‌ सन निथ्या है देखिये 
आरीरष्ण सद्ष्टाजने गीता सें कहा है कि तपस्या तीन प्रक्तार कीं 
शारीरिक याचिक उीर सानत्िक ञपैर जव यष तीनों प्रकार की तपस्या 
इक ह्ये आएं तव बड मनुष्य तपसी कदलाता.३ ओौर इन तीनों 
कौ .व्य.ख्या इस भांति की है- जो सलुष्य देव, द्रष्य, गुरू, तत्वन्ञानौ 
इन श्त पूजा रे भौर बाहिर शीतर स्ते पवित्र रहे अपर नखतापू्लेक 
स्डे जह्य चय्ये का साधन करे ओर हिसान करे तो उखकोश्रीर्टिक 
तप कहते है जेरा कि- 
देवद्िजगुस्प्राज्ञपजनं शौचमार्जवम्‌ । 
म्रहाचसमष्टसा च सारार तपडश्यत् 
यख कचन कहे जो सिखी को किसी प्रकारका भयनषही संत्य भिय 

ह जो अन्त क्ते विषय ह्िलङरक हो रेते बचन वेद्‌ शाख के अभ्यास 
से होते ह यही वाविक तप है जला कि-- 

अनुदगकर वाक्ये सत्यै प्रियहित्तं च यत्‌ 1 

स्वाध्यायाम्यस्तनं चेव वाङ्मय तपडच्यत्ते ॥ 

डनः प्रसादः सोस्यत्वं मौनमात्मविनिमरहः । 

भावत्तज्चा[द्धारत्येतत्तपामानकस्मस्यत्ते ॥ 

नन म्रसन्न मौर निसेख रडेच्छ्रनहौी मनने इश्वर क्ते स्वरूप षी 

भावन द्धो विषयन स्ते निषत्त होय रौर लोकव्यवहएर कपट से र ङित 


>, 


दो उसको मानत्त तप कङते ई १ 


व्यग्तजो सहाप्फज ने कहर § क्ति जन को एकाय करक इन्द्रियों 
क्ते वश ङ रखना यही लप कहाता है च्योकि सन ~ग राव < षधय्कि नन अहा द्र है इस चद्युख हि इस 


+: 
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सतो अपथीन कर सेनाही परम तप है अमीर बनपवं अ० २० से साौयडेयं 
ने युधिष्ठिरस कहा कि अन्न न खाना सहज है परन्तु अन्न ाकर इन 
छः चश्चुल इन्द्रियों का रोकना कठिन है दसक्तिये इन्द्रियः का वशे 
श्नं उग्रं तप है! भौर मलु० अ० ९९ श्लोक २३५ भं अयशा तप 
धमेशाच्र का पदृना, क्षत्री फा तप प्रजा की रक्षा करना, वश्य का तप 
नित्य व्याप्र मीर शूद्र का तप नित्य खेवा करना ¦ भयौत्‌ व्णौश्रम- 
चर्मा-को करना यवाथैमे तपि जैसा कि-- 
ब्राह्मणस्य तपोज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌ । 
वैरयस्य तु तपो वात्ता तप रद्र सेचनम्‌ ॥ 
भौर एसी अ० फे र्ट छ्लोक्मे नित्य वेद्‌ पटना आर यथाशक्ति 
यन्न करना गीर धेय्यै रखना जीर श्षोक्तं २४७ में वारंवार वेद्‌ पड़ने को 
ही परम तप कहा है भीर याक्नवलकय जी नहाराज ने अण ३ श्नो०१०९ 
भ स्पष्ट कह दिया है कि सम्पूरं बातों को द्ोडकर अगत्मा मेँ लिप्त 
रहने ष्मो तप फहते हैँ । इसलिये मान्यवरो आप इन मिथ्या त्रत रौर 
| तप को छोड़ वेदनुकूल उपरोक्त व्रतं को वेद्‌ द्वारा जान उनके पूं 
करने के अथ सत्यग्रतिन्ना कीजिये जबही जएनन्द्‌ मिलेगा अन्यथा नही ॥ 
तीथं ओर मोक्ष । 
मान्यवर ! प्रत्येक ऋषिग्रन्यों में उनके जीवन चरिन्न अपर उनके 
नियत कियेहुये नियम भरत्यक्त प्रकट कररहे है किस संसारं उनका 
मुख्य कन्तैव्य क्यर या-न बह धन के अभिलाघौ घे ओर अन्य सांसारिक 
बस्तुभों मे अपने चित्त को लगने देते थे, उनका सचा मेन परमात्मा 
को प्राप्त-करना दही था! इस अभिलाघाके सिद्ु करने अथे उन्टौनि 
कठिन २ नियमं को भी अति सुगम सनशा इसलिये उन्होने अपनी 
जग्यु का अधिक भाग इसौ जभिप्राय के चिदु करने के जे नियत 
किया था जीर यह भायुक्ै प्रथम अमूल्य भागे चवते प्रथम नियम 
पू्ंक विद्यच्ययन करते इये ब्रह्म चय्ये को पूरा करते थे द्रसका समय 
४८ वै, तक था । विद्या से आत्मिक आर त्र्य चय्यै से शासैरिक बल 
प्राप्च होता था! जिनकी अति अवश््यकत। है \ भआात्मिक बल सि सत्य 
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असत्य का निरैय कर शारीरिक वल खे उसक्षि ए करने को 
कटि रहते थे चत्पश्चात्‌ गृहस्य होते घे यदि यह तमय गृषरुयौ के 
सेय विलास के भीर सन्तान उत्पादुनाथे था परन्तु इन अग्नन्दो 
स पड़कर भी दह अपने पवित्र जएय कोन भूलते ये वरन नना 
प्रकार के दप व्रत जौर तीथे यन्लरदि नित्य करते रहते ये । प्ररन्त्‌ शोक 
क्षि वत्तंसान ससय में इनके मुख्य ऊग्थय को बहुध जन नहीं जानते 
अर नाना भ्रकार फे प्रपञ्च रचते ह फि जिनको अन्यदीय जन जान 
कर नाना दौब वतन्ते ह ! मण््यवरो ! यह्‌ परिपादियां जति विचार 
उरिर बुदहधिसानौ खे नियत कीगद्धं थीं द्यप कोद जन दमा संसारम जान 
"पड़ता है जो उनके सुख्य आशय को जान उनमें शङ्का उत्यन्न करसकैं 
ब्रत भौर तपस्या का सुख्य अभिग्रप्य से जापको दतक्ला चुका 
अब अपक्त संसेपसि ऋषि तीथं का कत्तन्त सुनातषट्र । देखिये 
तौथे शब्द ^“ तक्षवनसन्तरणयोः ” एस धातु से जौणादिक चक्‌ भ्रत्य 
करने पर किह होता है, ^ तरन्ति येन यस्मिन्‌ वा तत्ती धैम्‌ » अयत्‌ 


जिससे जन तरते है चा जिसमे जन तरते ई उसको तीथे कद्ते 
जेस कि-- 


यजुतेद्‌ अध्याय ९६ मन्त्र ६१ मे लिखा है ननुप्यो षे दी प्रकार 

के तौधे ह उनमें पहिले लो व्ह हैजो ब्रह्मचयै गरूकी सेवा बेद्ष्दि 

शास्त्र का पटना पटठ्गना रुत्सङ्क देश्वर की उपासना सत्यसस्माषण 

दि दुःखस्ागर खे मनुष्य को पर करते हैं ञ्मैर दूसरे बह जिन से 

समुदरग्दि जलशयो के पार आने जानेन समथ होते है जेखा कि- 
य तचन प्रचरन्त सन्लहस्तानेभज्ञ्णः 


तवाशप्षहञ्च याजन तव धन्वा तन्सास ॥ 
क्रिसौ महात्मा का वचन है 


सत्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं ती्धनिन्दरियनिग्रहः । 
सवंभृत्तदया तीर्थं सर्व्रा्जवमच च ॥ 

दान तीथ दमस्तीर्थं सन्तषश्तीथमच्यते । 
नह्मचयं परं तीर्थं तीथेश्च परियवाद्धिता ॥ 





~ ~ ~ +- ~~ ~ 
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ज्ञान तीथं घुतेस्तीधं पश्यं तोथयदाहतम्‌ । 


तीर्थानामपि सततं वि शृद्धिर्मनतसतः परा ॥ 

सत्य-जो कु देखए सुना षौ अरर जानता हौ बही विना कुद अपनी 
शोर से भिलग्ये वणेन करना तीथे है 

क्षमा-सम्थे होने पर भी क्षमा करना तीय ३॥ 

दन्द्रियनिग्रह-पांच कमैशस्द्रिय ओर पांच ्ानदृन्द्रिय को अपने २ 

विषयों से रोकना तीथ है॥ 

दया-ज पनी आत्मा कै सदश भसे के भात्सा को जाननातीथै ह ॥ 

द्रन-पुश्त ग्लव, विद्यालयादि का खोलना भौर विद्याधियों आर 
नाधो जदि भखों की यचायौग्य सहाण्ता करनर तीथ ३ै॥ 

दम-पन्च कर्मन्द्रियो को वाद्य िषयों से रोकना जीर दुःख सख को 
सभान जानन तीथ है ॥ 


सन्तोप-सत्य फार्योःके दुष्य जो कु भ्राप्त हौ उसमे जीवनधार 
करना तीथ है 


ब्रह्म थर्य-सद प्रकार से दीय की यधावत्‌ रक्षा करना परमतीयै ३ ॥ 

छ्ान-सत्‌ असत्‌ वस्तुओं का जानना तीष है ॥ 

शृति;-सत्य अरत्तिज्ञाओं का पालन करना तीथे है ॥ 

परय-जो द्रद्यणादि देश्च फी उन्रति में बोधक नही दहै भौर न देश 

` की उन्नति कर ख्ते है उन को अनर जलत ठत करना तीष है 

मनका शुहु करना-मन सत्य चौखने से शु होता है यह परसतीथै है ॥ 
जीर भी कहा है- 

मनेोविशुद्धं पुरतस्तु तीर्थ वाचा यमस््विन्दिप्रनिन्रहस्तरः। 

एतानि ती थौनि शरीरजानि स्वर्गस्य मार्गं प्रतिवेदयन्ति॥ 
सन की पवित्रता, सत्य भौर विष्यो को वश सें रखना, मनुष्यों 

के तीय है आौर यही चुखकै दाता है! भनुरूखति अ शर खोक ९२ 

| मै लिखा है-- । 

एतमेक्षे वदत्यधि मनुमन्ये प्रजापति । 


भ । 


इन्द्रमेके ऽपरेप्राणसवपर बह्म सश्वतस््‌ ॥ 





प कनि 


एवववककावककगयकाकावक प यं # 
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ध व 
उस परसेश्वर् फो कोड अथि कीरै मनु कोद इन्द्ध उरीर कोड प्राण 
छरीर क्षो तीयं कहते है 

ज्यर्‌ वृह मौतससंहिता मे मी कहा है कि “क्षमा वास्तौ धेमु च्यते? 
कि क्लमवत्त्‌ हौ तौशैस्छरूप है ! शन्तिपवै अ० र्देरे मे, देवतए, 
ऋषिपितर, अतिथि आण्दि कौ पूना करने क्रो तौधेङप वेन 
किय ह! इन फे अतिरिक्त इनारे पूज्य विद्वान्‌ होने पर भी इम 
विययको अच्छे प्रकार जानतेये किसंसषरमे रहनष्अति दुल 
हे य॒हस्यी अति अगाध समुद्र है इस में को सनुष्य लोभ के 
कारण पेखा हो जाता है करि जितत से वह्‌ सत्य जंप्तत्य को कुद 
नहं जानवा प्रति समय धनही की लालसा रं लगा रहता है न धमै 
को जानतारहै न अधमे को, बहुत को कष्ट देतह, कभी सोहं अपना 
म्रचरड बज्ञ दिखलात? है जिस से बह खी पुत्र अग्दि सम्बन्धियों के 
भूठे मेन केँ ठेसा फंल जाता है क्ति परमेश्वर को भौ भूखने लगता है- 
च्नन्यष्य स्ते बहुधा वस्तु अपने कुटुम्ब के अथै सञ्चय करता रहता है 
कभी कास भँ आकर अपना राज्य करता है, कि जिसके कारणा मनुष्य 
घन आौर चसेक्तो भूल कर नाना मक्र के अत्याचार करता 
रहता ईह, कभी कोधे रेष लिप हौ जाता है कि उस समय 
क्षितौ कामौ ध्यान नहं करतः, चष्हे सवेस्र नष्ट हो जावे । परन्तु 
ठह अच्छे प्रक्ञार सि जानते ये कि यह मनुष्य सहश्च हि ऽरीर चदा 
यसै ते हटा छर अधमे कौ ओर उन का ध्यान लगाया करे ह इस 
लिये इनको सदुए्वश मे करने का उद्योग करते रहते येव्योपकिविना 
इन फे बश किये आत्मक्ञान नहीं हौ सकता-अौर यह वेद्ःदि शख 
के उपदेश से अपने भग्यौन हो जाता है) इत कारश कभीर बह 
नियनपूवेक उन ऋषि सुनियों के समीप जाया करते ये जो अतिवि- 
प्न ये, सांसारिक सुखो के त्यागी हो परनात्मा के भजने लभे रहते 
थे आओौर जो जनुष्यो को सत्योपदेश देनेको उद्यतरहतेये, भौर जो उन 
क्णो शङ्का ओं को समपएधान कर अनेक प्रकारके सुख का उपाय बताते चे ! 
इतिहासं से ज्ञात होत! है कि यड चषि सुनि सदा रेच स्थानों 
पर कुटौ जन कर रहा करते घे जडं का जल वाय जासोग्यद्प्यक 
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होतः या, जहां बडे २ वन उपवन होते घे जीर जहां उन के मोजना 
को सम्पूगो वस्तुं खगमा से मिलती थी, ठेते स्वप्नो को बह ती 
कहा करते घे क्योकि उन का सत्योपदेश उनके चित्त को सांसारिक 
विकारो से हृदा रूर परमात्मा की ओर लगा देता था जिस से वह्‌ सवं 
प्रकार के आनन्द भोगते हुए मोक्ष को भाश्च कर्ते थे! देखिये सावौरडय 
जो सहाराज ने कह है कि वेद्‌ कै जानने वाले त्रत करने वाक्ते नानी 
तपसी पि मुनि व्रा्छण जहां र्ते है वह भी ती है चाहे गांव 
अगर जङ्गल क्यो न टौ भीर श्रीनद्भायवतस्छन्धं ३ भ०९ सोक १६ में 
चिदुर जी के चरणों गीर ऋषपियोः क्षे निवासर्यान फो तीथे क 
रै जैपषा क्ि- 
सनिर्गेतः कौरवपुर्यरूव्धो गजाह्यात्तीर्थपदःप्रदानि ॥ 

भीर एक स्यान पर ध्रीकुष्ण के चरणो को तीये वतलाया है क्योफि 
चह न्नण्नंमय मत्तिं भौर यौगिराजये | इस पै अतिरिक्ति जव ीरुव्छ 
चन्द्र ओर बलदेव जी महाराज रर्निर्यो सततेत कषकषेत्र को गये तय 
` | .वेदव्यान्न, नारद्‌, देवल, विश्चीलिच्र, भरू ज, गोतन, वशिष्ठ, भृगु, कश्यपः 
भन्नि, डहरूपति, याल्नवरक्य आदि अनेक ऋषि, मुनि वहां पधार 
वहत भाद्र सत्र करने के पश्चात्‌ स्नीकुष्ण नहाराज जौ बोले कि 
भन्न हम को इन ऋषियों फे दशेनों से अत्यन्त नन्द्‌ प्राह हुभा 
यही सच्चा तीथे जौर त्प - 

वनपर्व अ० ८५ सें नारद्‌ सुनि ने बहुत से तीव का वणन कार. 
अन्त को फा ३ कि तीर्थ के जाने का म्रधान फल यही है दि व. 
पर बारमी क्षि, देवल, गोतम आदि अनेक अर्चियो सुनियों के दुश॑न 
होते है! देखो श्रीरामचन्द्र महाराजे भी चनवासफे खनय उन्दी 
स्थानों पर निवास किया था जहां ऋषि मुनि निवास करते ये। रा- 
मायणसि प्रकट होता हैक्षिश्रीरान ने खगल्धित धुजां को देख प्राय 
तीं षी परीक्षाकी ची जष्ठां भारद्वाज मुनि रहते घे वहां ठन की 
सेट फी जिन्होंने नाना प्रकार फे उपदेश श्रीमान को न्ये बहास 
चलकर चित्रकूट पर जष्टं अनेक ऋषि रहते चे ! तत्पन्चप्त्‌ वाट्मीष्नि 
के आश्रम को स्िधारे फिर वहां से भन्निके.जाश्रन फो गयेज्लिकी 
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अनुसूया जौ ने महाराणी सोता कौ अति उत्तम पतिन्रतधमे का 
उपदेश किया था त्यात्‌ शरभङ्ग, सुचीश्तण अगस्त आदि नहात्माओं 
से सिक्ते ओर सत्यो पदेश सगे जिस से उन क्ते गन मे बडा अगनन्द 
प्राप्ठ हत्त था] 
सान्यचसे ! भ्रगचीन पुस्तकों से जानः जाता है कि चिन्‌ स 
विद्धान्‌ पुरूष भौ इन तीर्थो भँ जानै से रथम बहुत प्रज्ञार के नियसों 
कार यगएलन करते तत्यश्च एत्‌ बहत योङ सनुष्यों के साथ जाते ये क्योकि 
उचचम स्ते उत्तम परीक्षित जओषयियां कुद भो लाभ नहीं देती यदि उन 
के नियमो पर न= चलता जावे इसौ भाति पियो का उपदेश मोक्षसुख 
का देनेवाला रौद था परन्तु यदि कोद मनुष्य साधन चित्त होकर 
न सुनने तो किस प्रकार स्मरण रह सकता है फिर उशषके अनुन्रार काये 
करना कैसा ओौर सुख कदां ? इतौ लिये सहाभारत मे शौनक सुनि 
ने युधिष्ठिर महाराज खे कहा है क्ति तौधेयान्ना का फठ उन्हीं मनुष्यों 
को चिलता है जो अपने हाथ पाव ओर सनको जाधीन कर लेते ई 
उदर निरभिनानो, युक्ताहार जौर शौलवाच्‌ हेते हैँ ओर लोसश्च सुनि 
ने महाभारत वनपवे अ० &२ भे युधिष्ठिरजी ते कहा है तीरया चं 
बडे २ ऋषि निवास करते हँ जये सब अ्रक्षार के मानन्द्‌ देने वलते है 
परन्तु पापो अबुद्धि इन के फलो को नही पाके उतर तीथैयात्रा सदा 
योडे मनुष्यो के साध जाना चाङ्यि 1 जव य॒धिष्धिर महारज तौ यैयगजा 
को जाने के लिये उपरस्थयित इए तव व्यार्जोने उनको शिक्ाकी 
डे पाण्डव नन को छु शान्तिखहित तीर्थ को जाइये मन के शुद्ध होने । 
खे बुद्धि पवित्र होतौ है जिसखे जप शारीरिक नियतो अओौर व्रतोको | 
अच्छे कर धारण कर सक्ते हँ ओर अगस्त सुनि ने का है क्ति 
जिन कौ सब इन्द्रियां वशे होती ह जे सद प्रपक्तियों की नान जान्‌ 
कर सत्य का जप्चरण करते ह अरर किसी प्रकार काः असिसान नह 
करते स्वरपाड्ग्रो होते ह उन्ही च्छो तीर्थः का फल स्सिलतताः ह \ ऽतर 
व्याएसरूतति अ०८ क्ञो० ८४ न लिखा ङ कि परत्ड खी छरीर पराये चन का 


सुरान चाल मनुष्य तीर्थो को भी जावै तौ भरि उस कर किया इञा 
पाप नष्ट नदह होता ! जैसा कि- 





परदारान्‌ परद्रव्यं हसते यो दिनि दिनि। 
सवतीथोभिष्रेकण पापं तस्य न मुच्यते ॥ 
ओर शङ्कर्णृति अ० ८ शोक १ मे कहा है कि जिन केहाय चैर 
मन विद्या तप कीतिं अपने वशम है वही तीं कै फल को मोगते 
है । परन्तु शोक कि वतमान समय मे हमारे अनपड अन्नानी भाद्यों 
ने काशी, प्रयाग, मथुरा, बद्रीनाथ, केदारनाथ जगन्नाथ, नैमिषाररय ओर 
अनेक गङ्ातटौ को तीथे मान रक्खा है किं जिनके माहात्म्य मी वर्तमान 
समय फे नाममात्रं कै परिडतीं ने लोभवश्च हौकरक्षिसीन किसी प्राण 
के अन्तर्गत कर दिये ह, जिन को वहुधा जन अनेक अवसरो पर सुनते 
रहते ई, प्रत्येक माहात्म्य बतला रहा है कि इसी एक तीथे विशेष वा 
गङ्गा स्नान से बह फल होगानजो संसारम किसी तत्क्रिया से नहीं 
हौ सकता देखिये पद्यपुराण मे यसुना नाहात्म्य है उस भं लिखा है 
क्रि यमुना जौ स्वसुख कौ द््ता है, श्रीयसुना जी के जल विनागति 
नहीं हो सकती, जो श्राद्ुादि उत्तस फमैफल देने वासे हैँ वह यसुना 
[के सून मान्नरसि हौ प्रा होते है सतयुगमें तपज्रेता में यन्न द्वापर 
में पूजा भौर कलियुग मँ यमुना स्नान सव सुखो का दाता है व्रतद्न 
तपस्ते हरि प्रसन्न नही होते श्रीयमुनाजी के स्नान से प्रचन्न हेते है। 
अगर गङ्खा के दृशेन करने सि सी जन्म के पने से तीन सौ जन्म के 
अनर सान करने से हजारों जन्मके पाप कलियगमे नाश षोतेहेंजेसाकि- 
ष्र्‌ जन्मदात पाप पातवा जन्मश्तन्नयम्‌ । 
स्नात्वा जन्मकस्हश्नणण हरतत गद्धा कटयम ॥ 
जीर भी लिखा है क्रि गङ्भाका लाम सी योजनसे भी लेके तौ 
पापका नाश होजाता है जौर विष्णुज्ञोक को.पाता ह जेता किः- 
गङ्गा गङ्गेति यो त्रूषात्‌ योजनानां शतरि । 
मुच्पते सैप्िभ्यो विष्णुखोकं सगच्छति ॥ 
ग्या के माहात्म्य म कहते हँ कि जो “गया न गथा सो भयान 
भया" ओर बंद्रीनाराय के जाने वंगले कंडते हँ कि “जो जावेवद्री न 
जावै उदरी, जो आवे चद्री कभी नं होय दद्र सुदामापुर भें ८४ 
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सस कड ८ कलिकः ख इुटकास होवा है । इल मकर | 
अचेत शते जीर कथां लिखी इर है जिन से भकं होता इ महा 
¦ चनुष्य भी एक वार गङ्ा यसुना वद्रौनासयण अद्‌ के दृशन 
कारे 5 रुक्तो जत्तेहे)) 
नरन्यवसते ` जहो तकख जानता द्रं इस कै दशन या स्लान से 
पि हो सक्ती अ्यैर यदि हौ सकती है ती अव छक 
सान दन्वेनादि निरन्तर क्िंथे इँ ओर कस्ते है उत्त 
खी सुक्तिषो जानी चष्ियेयीतसोक्यो न इुदै.यदि क्डो कि रीर 
त्यप्य से पञ्चप्ठ्‌ सक्ति होभौ त उन मँ जीवचरूमुक्त के रक्तसारा, दष 
। सह, च्छो क्ता त्यष्णः वैराग्य, ध्यान, समाधि सै लक्तर हीने 
ष य दह्ोजष्यन्जिडन की मक्त शरीरण्न्त सलयदहो 
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र्ग चष्डिषे क्रि पशप फ्या वस्तु है, क्या शरीर के ऊपर मैदाकति सस्त 
है जो गङ्कः चै चोप्ये जार्येये सद्चिति पष्ठ का अन्तःकरण स्वानदहैजिष 
भँ दुखवासन7 रूप से पाप रहते है उन काषूरारे शोधन तप करने 
ही क्ते हो सदसतः है जलरदि से नडी ननु ० ५ शेक ९०८ मे लिखडहै- 
अद्धिमोज्ाणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुक्तयति । 
विद्याततपोम्यां सूत्रात्मा बुष्िज्ञानेन शुद्यतति ॥ 
जल से केवल शरैर शुद्ध इोता है, सन सत्य से शु होता &ै, 
अशत्ा विद्धा अतर तप से चदु होतः है, बुद्धिं षन से पदित्नर होती 
[ ड ञरैर सी लिडः है क्ि-- 
शान्त्या जुध्यन्ति विदयंसे इनिनाकार्य्यकारिणः । 
प्रच्छल्पापाजप्येन तपस वेदक्त्िसाः ॥ 
नोय त्ति से शुदं होते, न कर्ने योग्य कामो फे करने 
ष्त्‌ ष्वेद्याददि कते देने वा अनाय दीन चासुपाच्र विद्रानौं 
ष्टो द्दि उत्तन पदाथ देने खे शुदु होते है, जिन कषे प्प ह्धिपे इए 
चै य्य ची जगदे देदृमल्त्रौः को निरन्तर दिधिपूरदंश् जप करने से उमर 
इ कं जाता ए्नस्न्तर विधिपूर्वं तप करने से शु होते ह 1 
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हे पाठकगणो ! तनिक ध्यान दीजिये यदि जल. मै सप्नफरनेवां 


दशन यारेशुका के सुंदमें डालने प्ते ही मुक्ति भौर पापोकी निदत्ति 
हौतौ तो फिर वेदों के वह उपदेश किं वेदश्दि विद्या पदौ, व्रद्मचय्यै 
वर्त धारण करो, चमोनुसार धन को उपाजैन करो, सत्पुरपो का सङ्ग 
करो, सत्पुरुषो को द्ए्न दौ, यम नियनन का पालन फरो, योग सें चित्त 
लगाओ इत्यादि सब निथ्यादहीहौ जाये» 

इस यै उपशान्त ञव स्नान कने ही से मोक्ष मिलती दहैतो किर 
यष्ट कहना भी जिच्या हा जाला है कि “ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः” यदि 
लान ही सुक्तिष्ा कार्ड तो प्रवत्गमें भारदराज, इर्दिर मे मैज्रेय 
जी आदि ऋषि सुनि हवनादि, यम नियम, यौगास्यासमें नाना प्रकार 
कै दष्ट निष्फल ही क्षिया करते ये ? । वतेमान समयमेंभीदेखा जाता 


है षि जयद्थेनसे ही सुक्ति होती है फिर सान करने की ववा अव. 


पयता, यदि स्नान भी किये फिर नाना प्रकार दान करने षी च्या 
जए्वश्यकता । इस के भौ विदिते हुभा किं सान हौभेके पढे भौ 
द्एनादि उत्तम कमे करने की अवश्यकता है । हम दैखते मी है ज्ञि 
कोड २ ग्धा पर्‌ कैट कर जपदि भौ करते है यदि यदौ मुक्तिका 
| कारण होता तौ जपादि की क्षा अवश्यकता है॥ 
इस फे उपरान्त श्रीरामचन्द्र महाराज ने रामायण में निज सुख 
से वर्णन किया है कि वेदौ्त कर्मो के करने ते मनुष्यो शो सोक्ष प्रस्त 
होती है इस की क्या आवश्यकूता यी ! राजा दशरथ जी महाराज ने 
रपजसूय यन्न किये ये, ्रीरुष्ण महाराज ने भो अलुन को गीता 
वेदोन्त कर्मः फे रने का माहात्म्य वसेन किया है ॥ 
श्रीरुष्ण महाराज ने कुरुक्षेत्र मे सहषिंयों के वीच वसेन विया है 
कि महर्त्माज के दशन करने से सनुरष्यो को नाना प्रकारके लाभ होते 
है । इस फे उपरान्त जव गङ्गा खगन हौसिमुक्ति होतीहितौ फिर 
शीसद्धग्यवत में नाना कर्मो की व्याख्या व्यासजी महाराजने संसार 
को श्वम मे हारने कि लिये क्यो कौ! इन फे अतिरिक्त देखिये पुराण 
भी पुकार २ कार कह रहे ह कि चाहे पवैत के बरावर ि्ौ सले ओौर 
- गङ्ख के सारे जल से शत्य पर्यन्त सान करता रहे ती भी दुष्ट सभाव 
जीर दुष्ट विचार वाला मनुष्य शह नदौ हो सकता जैसा कि- 
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गङ्तोयेन कृत्स्नेन मृद्गारेश नमेपमेः। | 
आशरत्योः स्नातकशैव भावद्ष्टो न शुद्धयति ॥ 
ऽर भागवतसकन्ध ९० अ० ५४ श्रषो०ऽ मे लिखा है कि जलमय 
स्थान कोः तीये नहं कहते जौर न सृटपाषाणसथौ मूत्तिं को देवता 
कहते है जैसा कि- ू ग 
नद्यस्मयानि तीयानि न-देवागच्छिखामयाः ॥ 
ओर ल्िङ्कपुरषण अध्याय २९ सें लिखा है कि जिस का अन्तःकरण 
शद्ध न हो बह चाहे जितने जल से सान करे परन्तु शढु नहीं होता 
अ्थौत्‌ दुष्ट॒भाव पुष का किसौ नदौ वा सरोदरसमें स्लान करने से 
शद होना कठिन है ! मनुष्यों का चित्त कमल अक्नानरपौी रात्रि स्ते 
सङ्धवित हौ रहा है इस को छएनर्पौ स्य के फकिरण से विकसित 
करना उचित है जैसा- 
भावदु्टोऽम्भत्ति स्नात्वा भस्मना च न शुद्धयति । 
भावशुश्वरेच्छोचमन्यथा न समाचरेत्‌ 1 १० ॥ 
सरित्सरस्तडागेषु सर्वेष्वाप्रलयं नरः । 
स्नात्वापि भावदुष्टश्चेन्न शुध्यति न सशयः ॥ ११ ॥ 
नृणां हिं चित्तकमलरम्परबुद्धमभवद्‌यदा । 
प्रसुक्ं तमसराज्ञान मनोभासा तदा शुचिः ॥ ९२॥ 
यथय चात्तौ यह है जल क्ते सान करनेसते सक्ति नहीं दोषी 
वरन आत्मिगन्नान ही मुक्तिका कारण है जैसा य० अ० २९ ० 
९८ मे लिखा है-- 
> ऋ र, पा कय न न्य 
तमव वाद्त्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ॥ 
उसी एक सवेसाक्तौ परमात्मा कौ जान कर्‌ जन्म मरण से खट 
सकता है अन्य कोड भी मुक्ति का मागे नही है! अर सन्तु अ ९ 
ो० पदमे लिखा है किवेद्‌ का पटना जौर उसक्षे लेखानुप्ार तलप 
करना, आात्मन्नान, इन्द्रियो को वश करना, किसी को दुःखन देता 
भौर युर कौ सेवा कप्ना इन ढः फर्मो से सोक् होती है 
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वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिद्धिाणां च सयमः। 
भदित गुरुतेवा च निःश्रेयस्तकर परम्‌ ॥ 
परन्तु दन में भी भारसन्नानकफो ही मुख्य साना जैसाकिद्षती 
फे ८५ श्लोफ भ लिखा 2- 
सर्वपामपि चेतेपामात्मन्ञानं परं स्मृतम्‌ । 
तद्धयप्रचं सवेवियानां प्राप्यतेद्ययृतं तत्त; ॥ 
भीर चजि्ठस्मृति अ०३० क्षो पमे लिखा हैकि मानतप्त यन्न करने 
से मोक्ष एौती हि जिममें ध्यान को यक्नकफा जि जीर सत्यफौ यप 
फा इन्धन, चैय्यै को यत्न, भभिमान कै त्याग फो यन्नका सनत, मदितरा 
कौ यक्त की सामग्री, सन्तोप फो यक्तस्याग ओर सम्पूणं जीव फी रक्षा 
करने फी प्रतिप्नाफो जो बहुत फटिन है यन्न फराने वाले फी दक्षिण 
समगभना साना ९ जेसा पि 
मानतिकयज्नकरणान्मोक्षो भवति । 
मानसिकयज्ञ ध्यानं यज्ञेधचिः सत्यमिन्धनम्‌ ॥ 
चे यज्ञः । अभिमानत्यागो यज्ञसुचः ॥ 
अदहिंसायन्नसामभ्री । सन्तागोयन्नस्थानम्‌ । 
सम्पूर्णं नीवरक्षाकारकप्रतिनज्ञादक्षिणा च उच्यते ॥ 
भीर न्नानसद्भुलिनी तन्त्र छ्ोक ध्र भौर एरर भगवाच्‌ णद्भुर ने कहा ९- 
हदं तीर्थमिदे तीं भ्रमन्ति तामसाजनाः। 
ञआत्मतीर्थ न जानन्ति कथमोक्षो वरानने ॥ | 
हे पावंति ¦ तभोग युक्त लोग भनफो कीं शिव कफो फी अन्य 
स्यान अीर श्रक्ति फो फ अन्यत्र जानकर “्यष्ी तों है, यही तीथे 
है” पे भग भे पडफर सर्व॑ यूम रहे है । दे वरानने । आात्मतीये 
के न्नान चिना जीव फो किसी प्रकार मोक्ष प्राप नहीं हौसकती ॥ 
प्रियवर्गो | हं यष्ट संभव हौसफता फि जिन तीथैर्यानों फो जाप 
नाना प्रकारके फट रधन वयय फरक जाते £ बही स्यान ष्ट जां 
त 
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पर अपक्ति ्छषि सुनि पूवं समयमे रइते हो अनर ऊद्वांपर हमरे 
अपक्ते पुरुषाओं ने जाकर स्त्य उपदेश सुनके अरनन्द्‌ उठाये हीं परन्तु 
अब आप उन स्यानोको बुद्धिकी दृष्टि शे देखिये किं वहांकौ क्या 
अवस्थाय इ, क्या अयागराजमें कोद ऋषि इस समय भरद्राजके तमान 
उपस्थित है कि जिनके आश्रसमको श्रीरासचन्द्रजी सह्राजने वेदोक्त 
चिह्न पाकर दूर स्ते जान किया था आर जिन्दो ने उक्त सद्पएराज को 
नाना मरछतर की शिक्ये कौ ! च्या हरिद्वार पर मैत्रेय के खन तुल्य 
नषि ह जिन से हमरे परम नीतिज्ञ विदुर जौ ने अपनौ श्धाओंकता 
निवारण क्त्य घर, क्या सोमतीये पर कोद ऋषि उपस्थित है जहा 
पर हारे ज्ञानपरिपुणं कण्व जी सहाराज अश्नन्द्‌ उठाने के लिये 
यये ये, क्य अनुसूया के समान कौ खियां हैँ जिन्दोने सौतगजी को 
पदिन्रत धसे पूरे करने कै जये शिक्ला दी, क्य हंसको उन स्थानों 
अत्रि, वशिष्ट, बगट्नौकि, शरभङ्ग, सुतीक्चण, अगस्त, के सलग्न ऋषि 
सिल सक्ते है > कदापि नही, कद्पि नहीं! स्च तो यह है क्िडस 
समयहौीने हन को वडा ध्कुग दियर इसने हमरे वन्ये काय्यैको 
प्निगाड़ दिवः उन ऋषि सुनियोंको किं जिन्हौने सप्रे संसार को 
अपने ज्ञान से ग्रक्ञाश्च कर रक्डाथा पेखाखा गया क्ति की पतप्नद्ीं 
चलः, इत्त भारत को जो कि एक समय से उन्नति की ऊंची सीटी पर 
चड़ इभा घा रेता सिराया क्कि कुर भो ठटीकन रहा हमारे पर्चित्र 
नियमों को रेस बिगाड़ कि हमपर अन्य देशी जन हसते, तीर्थो 
कौ वह दुदेश्वा को है कि जहां ऋुषिगख यज्ञ करते थे वहां सङ्गः, चरस 
उड़ता है ! उनके वेदोक्त सत्यो पदेश खे आत्मिक उन्नति होती. यी वहां 
सरड मु खण्डे नानः रूप धार कर अक्तेक प्रकार से उगते है लड़को के नच 
देखलाये जाते हैँ पण्डो की चखियां भी यात्रियः की नर लेती रहती 
है ररिड्यो क्षे समह के समह्‌ वहां जाते है ज्नैर दवा खडकता ३ 
जयोत इस भ्रकार कै अनेक उपय दु्णीये जपते ह जिनक7 विच्तार 
भय से वणेन नहीं करता आप म्रत्यक् विलोकन कर | 
` ऋान्यवरो ! रूंरुत्‌ विद्या क्ते न जानरेत्ते यत्यै किये क्ति निज 
भयोजन के खान क्षे क्तिथे लोनी गरूओं ने चेद्गदि सत्‌ शः क श्ट 
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कै सुख्य जये फो छोच उन शब्दौ से सनगरित अथै निकालक्तर संसार 
की श्रमजालमे इल दिया जो भव तक सेडियाधसान की भांति एक 
दूसरे के पीद्धे विना देख भाल किये चलेजाते है ! सत्ता कि.वेदौ से 
तीथै, त्रत, श्रा, तप॑स इत्या दि शब्दों मुख्य अभिप्रायको हमने वेदुरदि 
सच्छासो क प्रसारो से सिह कियाद, उड़कर निज प्रयोजन निक्षाला 
इसे अतिरिक्त ओर भी दैखिये- ^“ शन्नो देती०, गणानां त्वा० 
इत्यादि मेँ देवी शब्द खे कालिका की खत्तिक्राणी पूजा करवाते हैं 
दवितीयम गण शब्द्‌ से भिही के गणेश्रजी बनाकर पुजनाते है एेसाही 
दटदत्सासन्ना्यण के गक्ता भीर यमुनादि शब्दों कै मुख्य अभिप्रायकोन 
सममः कर पृथ्वी पर फी बहती हुदै गङ्गा भौर यसुनादि नदियों सें 
नषहष्ने से मुक्ति मानने रभे दैखिपे छहत्तामन्रष्यण में लिखा है- 
इडा भगवती गङ्ञा पिङ्गला यसुना नदी । 
तयो मध्ये प्रयागस्तु यस्ते चेद स वेदवित्‌ ॥ 
दढा नाड़ी गन्धा के नासे भीर पिङ्गला नाड़ी यमुना के नास 
| प्रसि है इन दौनोंके बीच जो हदय आकाशि ठको प्रयाय 
कते है जो मनुष्य इन फो जानता है बहवेद्‌ फा जानने वाला है 
जीर व्याक्नवस्व्य शिक्षाः में लिख हैः- 
कालिन्दी सहिता ज्ञेया परदयुक्ता सरस्वती । 
क्रमेण कीर्चिता गङ्ग शम्भोर्वाणी तु नान्यथा ॥ 
अर्थात्‌ कालिन्दी बेदसंदिता का नामदहै ओर यदि वेदमन्त्र के 
पदं को एक्‌ २ पठा जाचे उत्त का नाम सरस्वती है अगैरजो वेद्‌ 
मन्न को क्रम से पठा जाय उसको विद्धान्‌ गङ्गाके नानत्ते निरूपण 
कर्ते है, जर यही संम अधौत महादेव जी की वारी है जौर सहा- 
भारत में लिखा है- . व 
आत्मानदी सचमपुण्यतीां सत्योदका शीखतटा दयोभिः। 
तत्रभिषेकं कुरु पारुडुपुच्रन वारिणा सिध्यति आत्मशुद्धिः 
यह रूपकालद्भार है जो परमेश्वर सनेव्यापक है वही एष नदौ है 
उक्त नदी मे अपने मन इन्द्रियो का लगाना वही पुख्य तौ धै है अधात्‌ ` 
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= 
वरन? ह उख नदी मजो सत्य है वही जल हि उस नदौ क्रा नारा 
श्रील अपर दथा उक्त की लहर है से हे यथिद्धिर ! तम ^"ज्त्मह्धपः 
देसी नदी स खलान करो कोक्षि करि अथीत्‌ र्ती पर फो नदियों 
क्ष पानी तै ध्न करने च्चे आत्मा शद्ध नहीं होता 1 इस लिये जगजो 
सञ्जन चरवः ! इन उपरोक्त प्रकार गङ्कः, यसुना› सरस््रती भै योगा- 
स्याल दर साल करते का उद्यौग करं कि जिसके प्रत्ापसे सोक्षश्फी 
अद्धतष्टल सिलल है क्योकि लाद जर षिङ्कला ौर दिनी ध्रौर 
इडा तैर नीच जं प्रयग ह अर्‌ प्रयाय के अथं योग कै है अयात्‌ 


निस्त रूथ पर जीव षो स्वैव्याघक परमेश्वर के द्शेन दोतते है उसी 
को प्रयाग कहते है ॥ 





योग का वणन | 

प्यष्रे सजनो ! चित्त कौ दृत्तियों हे निरो का नप्म योग है 
जिस क्ते विना जीवात्मा नानः क्तेशों कौ भोगता है आर चमै अथे नोक्ष 
चदथ चो सोता है इसलिये ओष्ठ पुरूषो को चित्त के निरोध करने क 
निमित्त योगरूपी मागे से परणं सामथ्यै शि पग रखना योग्य है परन्तु 
सरम ससय नं योग शब्द्‌ कते अथे रेते समक्क-रव्खे हि किजो भिक्षुक 
भेरये कपडे पहन कर किसी विद्याः के न जानने कते कर्ण विना परि. 
रन किथे अगस्य से चर होकर उद्र पोषण के अध चरर गीख सांगते 
हैख्नक्रोही योगी जो कते है च्तोदैर रेखा भी सनाते क्िजो 
परिषार कोड्‌ जङ्गल भे चर जाय वही योगोदहै ! हे मादयो ! यह 
रब सिथ्या नातं है योग के अथे जङ्खत्त जगना, कड रगना, कनफटे 
अननः कुद आवश्यक नहीं क्योकि योग छाए सञ्बन्थ चित्त से दै न कि 
जङ्कल व कपड़ों से ! हे खरन्धवो ! यदि कोर जङ्गल मे जवे अरौर उस 
कौ इन्द्रिया उस कते जआघौननहौतो वह्‌ वन नै जाकर क्या सवाकन 
छष्डेया ? इस लिये यद्‌ सव निच्या जसं है व्यो द्कि चित्त की द्ि्थिर 
दत्तियो का नल योग है इस कारण योगसप्धन के अथे जङ्घुलं हौ में 
सदना वप कपडे रंगल आदि की कु अवश्यकता नहँ सच तौ यड 
है कि य एक प्रकार कौ दिखावट जौर दकानद्ारी है इस कै उपरान्त 
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जव ह्म प्रतिदिन देखते ह कि बहुधा जीरतें शिर पर च्ड़े पर चदा 
सजाती है, नट रस्ते पर होल आता है, निशष्नघी निशान मार देता 
हेती फिरसंसारसेंयोगनरहौनेका च्या कारण ३, प्यारे बन्धुवर्गो ॥ 
यह्‌ भीतौयोगष्ी षे रक्ष ह अधीत्‌ विना चित्तको सिथर स्षिये 
कभी केसा नहीं कर सक्तेतो फिरयोगसे डरने भीर जेगलस्ीमें 
जाते फी रौन आवप्यकता ह ? 

प्यारे सजनो { प्राचोन लालसे इसी भारतवषं म अरैदः जन 
दस व्रिद्या मै परी योग्यता रखतेये, क्या राजा जनका नत्मजी 
भियिक्तष्पसी मे रान्य करते षे नष्ी जानते जिन्होंने योगविद्यासें 
पमी योग्यता प्राप्ठको यी क्रि उस ससय केऋपिलोगउनकी प्रतिष्ठा 
करते घे । भौर श्रीरृष्ण नहाराज योगविद्या मं पूणं निपुणता रडतेये 
इन कै उपरान्त अनेक सुगनोने इस विद्या में अच्छी योग्यता प्राक्च 
छी घी जीर चन्दने उसी योय बलसे नाना भांतिकी यक्तं आौर 
गरा निका ये जिनको दख सनये नान मान्न भी नदह जानते 
प्यारे सजन प॒रुपो इष ससयर्मं रेलतारादि को देखकर आाश्चये करते 
परन्तु प्राचीन समयमे योगविद्या के जानने वले ज्ञाताजन हन्ना 
चस तिद कर आप्त मे वातं फरतेये, इस फी आठ सीढ़ी ई जिन 
का वसेन पते्ुल्ि मुपि ने अपने बनाये हुए योगशाख में अच्छे 
रकार फिया ह 

यया प्रणायाम करेसि प्रतिदिन अक्तान फा नाश भौर 
न्नान का प्रकाश होता है इसलिये, जव तक मुक्तिन हो तच तक इस 
प्रिया को सदा करता रहै जजैसा क्षि योगशाख सें लिखा है- 


प्राणायामादशुद्धिक्षये ज्ञानि गचिवेकण्यातेः । 

दम विषयमे नलु जी ने भी लिख है- 
द्यन्ति ध्यायक्नानानां धातूनां च वथा मखाः 
तथेन्द्रियाणां द्यन्ते दोयाःप्राणस्यनिग्रहात्‌ ॥ 

अत्‌ से अनिभ तपाने ति सवर्णदि घातु कै मक नष्ट दौ 


जाते ह ये्ादही प्राणायःन करने ते नन आदि इन्द्रियोंके दौणक्तीर 
न. 
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। होकर निसैल होनाते है अथात्‌ मन एकार जप्ता डे जो उपाकना 
के समय किकी सांसररिक कायं मे नही जाताजोउपास्तना का मुख्य 
काम ह, इस छिथे मणाय असिदिन करना चाहिये, टेखा हौ गीत 
मँ मी स्लिखः है- 
अपनिजुहतिप्रणं प्रजिऽपानं तथापरे 1 
प्राणापानमतीरुष्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 
अत्‌ अपाने प्रप्त को ओर माणे अपान को हवन करते 
वालं करते वा भिलाते ई, उनके भ्रव्ण की गति सकने से सन उस 
स्य रूक जाता है इदलििये प्राणायाम करना उचित इ । 


खुख्य प्रयोजन इस कथन का यह है कि जव प्रणायाम के करने 
से प्रण अपने वशे हो जाता है, तो न आर इन्द्रियां नी स्वाधीन 
हो जाती है, तब पुरूषाय बढ़ कर बुद्धि तीव्र हौ जातीहै जो कठिनः 
तते कठिन जौर सूद दिषय को शैघ् ग्रहण करलेली है, इसौ से वौय- 
दद्धि होकर शरोर बलपराक्रमयक्त हौ जाता है ओर भय का उस के 
च्वित्त से अंश भौ नह्य रहता वही निभैय होकर संसार का स्वं प्रकार 
उपकार करल है, जीर उपासना के ससय उक्त का सन इधर उधरको 
नही जाता, वरन परमेश्वर क्षे ध्यानम सञ्च होकर आनन्द को भ्रा 
हो मोक सुख को पाला है इसलिये अवश्यसेच थोड्ए > अभ्यास करना 
परम आवश्यक है ! परन्तु योग उन्ही सज्जनो के सिद्ध होता है जो, 
1 संयसन नियम केप यथावत्‌ सेवन करते ईह ! इस्त के उपरान्त इस दत्त 
ने शोध्रता करने कौ अवश्यकता नहा आर प्रयस इस स कठिनता 
1 भी जन पड़ती है परन्त्‌ जब अन्तःकरणकी रजोयरी अ्तैर तसमोगणी 
ठत्ति कम होजाती है भौर सुक्ति की इच्छा विवेकवैराग्यादि कृत्ति जव 
प्रघान होतो है तन यह खगन जान पड़ती है अर ययाथ अन्तःकरण 
कष रज तस दूर होजाता है तव वह सख प्रकछ होता है कि जिस सख 
का पारावार नहौ जौर उस करा कद वनन कर सकता ॥ 
यजुकेद्‌ अध्याय ९२ सन्त ६७ में लिखा है 
सी रायुञ्न्ति कवयोयुगाकितन्वते पृथक्‌। धीरादेवेष स्नया ॥ 
म ॐ < 
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भौत योगी पुरप अपने प्ञान कै बढाने में तन मन लगा कर 


लगातार पुरूपाथे से रेसे कषान कै प्राप्त होते ई जहां किसी प्रकारका 
संशय ओरस्भम नहीं रहता, उन फे लिपि सीधा ओर स्छेच्छ मां हि, 
पी दशा में पहुंचे हुए महत्माओंकीवे ही सनुष्य प्रतिष्टा कर्ते है 
जो विद्वार्‌ होते है, जर अदिद्रान्‌ मनुष्य योगियों कौ बात भौरउन 
के मै समक हौी नह सकते उनके विवार में नही आते, क्योकि 
उन वे धमेचक्ु नही, दसलिये बह योगियों के गो को देख नहीं सकते, 
हां विद्धान्‌ ननुप्य जानते दँ कि योगौ ने जिस क्नान की प्राप्निकी है 
वह अतिकठिन रै, संसार भरकी विद्या उस षती समानता नहं फर 
सकती, जो जड़ पदार्था से सम्बन्ध नहीं रखती वरन उत्त का सम्बन्ध 
मृद्छ पदाथे खे हि ध्सक्िये विद्वन्‌ मनुष्य योगियों फा आद्र सत्कार 
करते है ओर चन के चरणों के सेवक होते ई ॥ 
धन्य ह वह सुजन जिन का विद्धान्‌ आद्र सत्कार करते ह, परन्तु 
यष ब्रद््मन्नान योगियोंष्तो सहजही न नहीं निकलता बरन विद्वान्‌ 
योगी महात्मा जौर धीर पुरूष योग तिभाग प्ते नाहं द्वारा अपन 
अत्मा भें धारण करते ह अयत्‌ बहू > साधनों से यह अमूल्य रत 
निरता है, जिन की व्याख्या पत्तज्चलि महषिं ने फी है जिस का हम 
आगे संक्षेप से वणेन करगे 1 
इसलिये सज्जन पुरुषों फो आलस्य त्याग प्रतिदिन अठ अर 
का सेवन यक्ततिपू्वंक करना चाहिये, षयोंकिं यह यज्ञ सव यन्नोसेश्रेषठ 
ह, इस वात षो श्रीरुप्एचन्द्र जी सहाराज ने गीता में बारह मकार 
कते यन्नो मे मराणायाम अयत्‌ प्रारनिरोध करना सनसेभ्रष्ठकहाहे॥ 
[अष्टाङ्ग योग कै भटो अङ्गो का वसेन | 
यममियमास्नप्राणायामप्रत्याहार- 
ध्यानघारणासमाधयोषएठावङ्गानि ॥ 
अयत्‌ यम, नियम, आसन, प्राणायाम प्रत्यहार, धारण ध्यान 
ऽतर खमाधि यह्‌ योग क्षे अगट अङ्ग है 
[ चम का वरन | 
त्राह सन्तव्यास्तियनत्रह्यचस्यापस्श्रह्य यमाः | यगत्न्र ॥ 
= 








क ््स्समस्खटःकतत्यपतीद्ष्स। 
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अर्थीत्‌ ( ९ ) अदिसा, ( २ ) सत्य, ( ३ ) अस्तेय, ( ४ ) त्रस्य चये, 
(९) अपरिथ्ह ९-अह्िवा=किसी से वैरभाव नने न करना, अथेषत्‌ 
स सरूभोगयुक्त मारिवों मं मैनो आर दुःखियों पर द्या युखुयात्मग्ओं 
मुदितत आर पष्यियों स उदेक्षए करन चहिये । 

२-सत्य-जैसा अपनी अग्त्नासे रहौ वैखा कहि जीर मग्ने, जो सनुष्यं 
देखा करते. ह उन कौ वाणी से जो निकलता है विघ्ा हौ होता है, 

3 अस्तेय-किसी प्रकार की चीरी नक्रना,जो ङस को यथावत्‌ 
सेवन करता है उस को रव पदाथ मिल जते है! 

-त्रद्य अय --२४,३० ४०४६ वषे वादम से अणे वौये को स्खलित न 
होने देना, अथैत जो वीये की पृरेरक्षा करल है वहइ पुशंक्ञबनी ओर 
महात्मा होने के योग्य होता है 

५-अपरिग्रह--जन नुष्य यथावत्‌ इर्द्रियेःं को अयने वश्मि करसेता 
है तब उसके सने यह विवर्‌ भग्ताहैकिचे कौन टू अर कंसे 
जायां जौर क्या करता हूं, सुशको क्या करना चहिये अर मेरी किंस 
बात नलाद्ै है इत्यादि देसी बातें के विवारका नास अपरिग्रह है, 
[. नियन | 
गसप्तन्ताचतपःस्तरःव्यायश्वनप्राणवानान नसमा) 
(९) शौच, (२) संतीष, (३).तप, (४) स्वाध्याय, (१) ईश्वर 
प्रख्िधान-यह पाच म्रक्ार क्ते नियम है 
९-शौ च~यह दौ प्रकारका है, एक शारीरिक दूखरा आत्मिक । शा- 
रोरिकशुह्धि जल अौर खान पन आदित्ते होततीहै, जर आत्मिक -वदेद्गदिं 
विद्या पड़ने ओर धमै पर चलने अतर सत्संगसि होती है । 

-सन्तोष-खन्त श्लो कहते है जो सदा घमौनक्ल कार्यः को करता 
इभा नान प्रकारके ्ञेश होने परमभोयैये को नहं दोडन, अलस्य 
का नान सन्तोष नही इ, । 

-तप=जेसे सोन चांदी गदि को अनश्च नं तयान से स्वच्छद्ो 

जते हे वैसे हौ अत्मा जौर मन को च्नाचरसङूपी शुभगो न तपा- 
कर निमेल करने का नाम तप हे! सख्य लीन सेद्‌ है-सनसा, वाचा, 
प्म, इन तीनो को थनौचरर भे लगाना की तप कलात्‌ ह, 


असच 
जलाकर वोच में बेरन कानाम्‌ तप नीं है 
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॥ ५- दश्वरप्ररिघान=~एव साच्यं, सं यर, म्राख, आत्मा अपिर सन 
के नभाव से आत्मादि सत्य द्रव्यो का इश्वरक्त रिये समपंण | 
कहते हैँ ॥ 
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[ अष्सन 1] 
आसन उप्रको कदते है कि जिसमे शरीर अर भात्या सुखपूलेक 


स्थिर ष्टौ इसलिये जसी रुचि हौ वैसा दन दरे, जन असन दर 
हौजातः है दव उपासना करने जँ परिश्रम जोन नदीं पडता ओर सर्दी 
गरमी आदि नहः व्याप्ती, यह उपासना का तीसरा अङ्क अर्थात्‌ 
सीटी है॥ 

भक्षद हो क्ति आमनों के सेद्‌ अनन्त & भीर वे अश्न सभ्पूरं 
योग विषय नलुष्यक्तो उपक्नारी होते ह इसलिये कुद अगचनोका संक्षेप 
से वणन करते- ४ 

मोयशाचख सें व्छ असन लिङ हैं उननं से खस्तिक, गोमुख बीर, 
पद्म, इुदकुट, उत्तान, कमेक, धनुष मत्स्य, मयूर, सयं, सिंह, भद्र, सिद 
दगडात्तन-यद्रह के नाम यह रहै, इनमे सचे बहुधा आस्नो स्ते शरीर 
का रोग निदत्त होता है जीर कड एक त्रह्यानन्द खमाधि द उपयोगी 
है, दन उपरोक्त लिते जसनों मे सिंह, भद्र, पद्य, सिद्ध यह चार ही 
ठहप्ये गये हं जौर दन मेसेनी पद्म जीर सिद विशेष है भौर 
सिद्ध भासने को दत्तान, मुक्तासन, जीर गुस आष्डन भी कहते है । 
इस विषयमे गौतमे भी लिखा है- 

जुचो देरी प्रतिष्ठाप्य स्थिरमात्तनमासनः। 
नाल्युच्छूतंनात्तिनी चं चेखाजिनङ्कशोत्तरम्‌ ॥ 

अथरैत्‌ आप्तन पवित्र भूमि में अचल छगाकर भ्यास कर, भासन 
न बहुत छंचाहौ न बहुत नीचा, इत भौर सुंडेरौ पर आनन 
लगाना चाहिये जो मनुष्य आसन चिदु नहीं करता उसक्रो दन्द्र दुःख 
देते है, अगर असन सिद्ध होने से यह उसको दुःख नदी देते, इसक्तिये 
असन का अस्यास मवश्य फरना चाहिये ॥ 
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[ पद्मासन | 
चौपाड 1 ध 

पदिक्ते नासा चैर उटावे # दहनी जङ्घा ऊपर लावे" 

विधिहइनि दक्षिणपैरवचडःना # बनी जलका परिघरि जना ॥ 

वासा कर पौधे पुनि लावे # बान अंगूढा गहि तनुत्तपवे ॥ 

योंहौ दक्षिण करको लावे % दहन दृढ अद्भुष्ठ करावे ॥ 

प्रीवालटक्गिचिल्लकदियकरिये क नासा अगगेद्रू्ि सुधरिये ॥ 

[ सिंहासन |] 
दोहा, 
गुदामध्य धरि बामपद, दक्षिण छग दबाय। 
दृष्टि घर भृकुटी विये, चिदानन्द चितखाय ॥ 

इन आसन्नं के अस्यास से सस्पूणं नाड्यो के सल नष्ट हो जाते 

ई, यह चौरासी जगस्नोमे ओष्ठ ड) 
[्राणायास 

स्थिर होनेसेजो प्राण की गति का अवरोध होता है उसे म्रा 
शायाम कहते ई, यही चौथा अङ्क अ्थीत्‌ सीटी है । 

अभ्सन सिद होने पर जो बहर सते वाय भीतर को जातास्त 
षो श्वास कहते ह, र जो भीतर से बाहर जाता उखे प्रश्वास कहते 
है, ऽर इन दोनों कौ गति के अवरोध का म्राणायाम कहते है, वह 
चार प्रकारका डहै- 

(१) ब्य, (र) अगस्यन्तर, (३) स्तस्मदत्ति, ४) नषयण्यन्तराक्षेषी 1 

(१) बाय बह हे करि जव भीतरस्षि वायु बाहर को निकले उस 
को बहर हौ रोकदे। 

(२) अगभ्यान्तर उसे कहते है क्रि जवे बाहर का वाय लीतर जावे 
तब जितना हो सक्ते भीतर ही रोक्ते। 


(३) स्तस्भदत्ति उस को कहते हँ न प्रण को बाहर निकास न 


बाहर सि भौतर से, वरन जितनौ देर हो सकते सखपूर्वक जहां का तहां 
च्योकात्योरोकदेष 
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(४) बाद्यस्यन्तराक्षेपी-जय श्वास भीतर से बाहर के भावे तब | 
| चाहर ही भोड़ा २ रोकता रहे जीर जब ब्र से भीतर फा जाके तव | 
उसका भीतरी थोडा रोके 

[प्राणायाम करने की विधि 
प्रच्छदेनविधारणाम्यां वा प्राणस्य । 

जिस प्रक्लार कर होती है जिसका लीटा वा वमन कहते हैँ जिस 
के हीने से भीतर पेट कै अन्न जीर जल बादर निकल आगते है! उरी 
प्रकार भ्राखफौ वल से बाहर पक कि बाहर ष्टौ यथाशक्ति रोक देवे, 
छर जब वार निक्तालना चदे तो सूसन्द्रिय क्षि ऊपर खींच रवसे 
जय तकत प्रां बाहर निकसे, उरीर जन चदराहट हो तच धीरे २ भीतर 
लेजाय अौर जितना हौसके रोके, इती प्रक्रार जितनी सामथ्यं हौ 
धीरे २ वटवे ॥ 

प्रकट षहो कि उदरस्य प्राण चाय का नासिका के नयनो तेप्रयल- 
पूवक निकालने फो श्रच्छदेनः जीर खीं चने कैग (विधारण कइत 

[प्रत्याहार] | 

“प्रत्याहारः उस फो फते है जन सनुष्य अपने सनो जीत लेता 
है तत सव न्द्रियां अपने जाधीन कर सेता हि वयोकिमनही इन्द्रियौं 
का चलाने वाला ३ जैता कि य० अ० ३४ सन्तर सें लिखा दै- 


च = # 


यज्नाग्रता इर्मदति दव तड सन्नस्य तथकत्त। 


दूरगमन्याातत्षा ज्यात्तरकं तन्ससनःहवस्सकल्पसस्तु ॥ 
अ्थीत्‌ जो जागता इब दूर > जाता है जर स॒पप्तिमें भी उस 
स दूर जाने का खभाव डे ङो प्रकाशित पदाथा कभी प्रकाश करने 
चाला है बह मेरा सन, हे परमात्मन्‌ । बड़ा शीघ्रगामी हे भाप की 
छपा से मु कल्याणकारी हौ । 
` खचसुच मन ही इन्द्रियों का चलशनेवाला 2, इन्द्रियां समी काम 
नह करतौ जनं तवा कि सन इन्द प्रेरणा नही दारता, निश्चय जानो 
कि जितने विक्रार जीर दुष्टभाव इन्द्रियो के वपया भक्ट होते ह सव 
भन कते ही उत्पन्न किये इवे होते है, सहत्त्मएभो ने मनुष्य के शरीर 


५ 
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बनावट को एक रथय फ समान साना है, बुद्धिरूपी रणवान्‌ मन 
की राशियोः से इन्द्रियों के घोड़ों को अपने जगधौन रख सकला है पस 
, जिस प्रकार रासो क घुसाने से जिघर केष चाद्ो घोड़ो केप पोर सकते 
हो उसी. प्रकार मन जिधर चाहता है उधर इन्द्रियों कोघुमाताहिदस 
करण कसे ठीक करने के अथै सन के निर्दष.फिया जावे, यह सन 
बङीर दूर जाता ड, जो देश ओर काल कौ रूकावटसें भौ नहीं अर्ता, 
इस से अधिक ग्रनल चाल व्ल कोर नही, सो यह मन जीनात्माके 
अधीन है परन्त॒ जोवात्मा उस कै अपने जाधीन न रख कर किन्त 
उस के भाधीन होकर नाना प्रकारके दुःखों के भेलता है, इसलिये 
दैश्ठर से प्रथेना की गड है कि इस सन के हमारे जाघीन सद्‌ा बनष्ये | 
रहैेन कि हमक उसके, सो सन की चञ्चु गता प्रणया साधन्त 
जातसौ रहतो है, इसलिये शांति ट्ंढने बालो! इस क्रिया के कर सन 
क अधीन कर आनन्द फा सोगो। 


[धिर्ण] 
धारणा उस के कहते हँ किं मन क्ता चञ्चलता से दखुडा कर जिस]. 
स्थान पर जिस विषय मे चित्त के लगाव बही चित्त ठहर जाते अयत्‌ 
जिस षय सं वित्त लगाना हो उस फा छोड़ कर कहं न जावे । 
भ्ररूट हो क्कि डस समय मनसे “ञो, का जप करताजाय क्योकि 
“उ, परमेश्वर कै सन नामों मे उत्तम है कि जिसमे परमेश्वर के सब 
न्नं के अथे जग्जाते है जैसा हमने गायन्नी के अर्थ नै लिखा ३, | 
छीर पेसा हौ गीता के अ० ८ श्लोक ९३ मे लिखा है- 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मासनुस्मरनच्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं सयाति परमां गतिम ॥ 
छअयोत्‌ ध्यान समय जो केअर्था को विचार कर उतत फो अनुकूल 
चरण होने से परगति मिती है, क्वौ कि- 
अओंक्ारः सयेवेदानां सारस्तत्वप्रकाशकः । 
तेन चित्तसमाधानं मुमुक्षूणां प्रकाश्यते ॥ 
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{[ ध्यान | 
ध्यान-धारणाक्े पीडे उसी देश मे ध्यान करे, आघ्रयदेने के 
जो अंतयसी व्यापक्र परमेश्वर है, उसी के प्रकाश आगनन्द्‌ मे अत्यन्त विचार 
उतीर परेम भक्ति फ साथ इस प्रकार प्रवेश करना जपे समुद्र के दीचमें । 
मदी प्रचेश करती है, उस समय सैं दैश्वर कतो दोह फिसी अन्य पदार्थैका 
स्मरा नहीं करनप्दसी परमेश्वर ङे ज्ञान में मश्च होने कत ध्यानः कहते है! 
[ समाधि ] 
समाधि-जैसे अश्चिके नौचमे लोहा भी अचि होजाता है उसी 
प्रकार परमेश्वर के साथमे प्रकाशमय होके अपने शरीरस सूले हुए 
क्ते समान जानक्ते आत्मा के परमेश्वरक्े प्रकाश खहप भगनन्द्‌ भौर 
कान सि परिपूयो करने कै समाधि, कसे है । 

ध्यान अर समाथिमें इतना अन्तर है किच्यान मे तौ ध्यान 
-करने बाला जीर मन ओौर जिस फा ध्यान रूर्ताहैये तीनों विद्य 
मान रहते है, परन्तु समाधि में केव परमेश्वर हो के भानन्दश्वकह्प 
| ज्ञानम मदमहो जाता ३ वह तीनोंकासेद्‌ भाव नहं रहता, जैषे 
मनुष्य जल मे डुवबको मारके योह समय भीतर ही रक्रा रहता हैरैसे 
ही जीवात्मा परमेश्चर्फषवोचमें मयमहोकर फिर्बाहरक्तो आजाता 
| ह अ्तैरजिसदेशमें चारणाकी जायडउप्तीमें ध्यान भौरउसीमें समाधि 
अयत्‌ ध्यान करने के योग्य परमेश्वरम मद्महो जानक शसंयनः 
कसे है, जो एक ही काल मे तीनो का मेल होता है अयत्‌ धारणा 
4 से संयक्त ध्यान आीर ध्यान सि संयक्त समाधि होती है, उन में 
बहुत सद्म काल क्रा सेद्‌ रह ता है परन्तु जब समाधि होती है तव भानन्द 
के वीच भे तीनों का कत एकदही हौ जाता है, उस का के आनन्द 
की सहमा अश्यनीय है 1 एस हौ अन्य शाख्रकायोने सी लिखा है- 


समाविनिर्धतमदलस्य चत्तसो, निवेशितस्याच्छाने यच्सुख भवेत्‌ 
न राकयते वयित तदा भिरा, स्वयं तदन्तः करणेन गृह्यत ॥ 


अत्‌ खमएथि कूप नदी मेँ गोता लगाने से जि का नेल धोया 
गयः हे चिन्त जन अत्मा सँ लगाया जाता है तवजो सुख हता 


प 























ह उत्त का वसौन वाणी से नही हौ सकता किन्तु उस का स्यसे 
ऊन्तःकर्ा से रहय हेता है उतर भगवत्‌ गीता से श्री रुष्यचन्द्र जी 
से नी कडा है-- 
सुखमात्यन्तिकं यत्त्वुद्धिमाह्यमतीन्दरियम्‌ 1 
देत्ति यत्र न चेदयं स्थिततश्चरति तच्वत्तः ॥ 

अयत्‌ समाधि अवस्था का जो अनन्तं सुख हैउखस्ता इन्द्रियों 
चे ग्रहण नही हौता किन्तु उसौ उपासकूकेा इन्द्रियं द्वारा पहुंचने 
खे ष्दिदयोः इरि चञ्चुलला से रहित अर्थात्‌ वायु विषयों खे उठने बाली 
दृक्ति डपौ जलवतरङ्खीः ले रदित अविकारिणी सूच्छ ठुद्धिखेष्धी भ्राद्छ 
| है उस समाधिखवस्या ज न कुदध बद्ध विपय जानता ओर न विष- 
चादि क्षे खाथ ऊपे वर्य क्षेः हिगाता है, जितने देखे इए अर सुने 
इए विषयों लं शे ज अनन्द के देने वत्ते ह किसी दै चर्हना न 
करना वैराग्य कात है 

प्यारे सजले! जो सल॒ष्य वसः्चरख परमेश्वर ओर उत्त कीञाक्ता 
मै अत्यन्त मरेन ऋर के अग चरण अयीत्‌ शुद्ध दद्यरूपौ वनम स्थिरता 
के साय निवास करते है वे परमेश्वर के समौप बोस करते, ओर जो 
| अधसे क्षे दोडने ओर धमे क्ते करनेमें दृढ तथा वेद्गदि सत्य 
"विद्यय मे विदुप्न्‌ है जो सिक्ताचये आदि कमै करक्ते संन्यास वा किसी 
अन्य अन मे ह, इस प्रकार क्षे ख्या वासे मनुष्य मश्ण द्वार से पर- 
सेश्वर स्ते सत्य राज्य मे मवेश कर के रबदोषोसेद्ट के परमानन्द मोक्ष 
को प्रप होते है! जहां कि पृशँ पुरूष सन में भरप्‌र सबसे सच 

विनष्छौ जिससे हानि लाभ कभी नहीं होता रेते परमेश्वरो मा 

होके सद्‌ अनन्द मे रहता ह, जिर समय इन उपरोक्त साधने 
परसेश्वर कौ उपासना व्सरसते उसमे प्रवेश स्तिया चर्हे उत समय इस 
रीति क्ते ङरे- । 
ऋश्ट क्षे नीचे दोनों स्तनोंक्तेदीचमे अमीर दहद्यक्षे ऊररजो 
देश है फि जि को ब्रह्मपुर अयत्‌ परमेश्वर का नगर कहते ड 





| 


सेजीचमें जो गत्ते उखं जो श्वश्यक्तिमान्‌ परमात्मा वाहर 


"~~~ 





क + 
भीतर एकरस षरे भर रहा है वह आनन्दस््रूपीकस्मेद्र्डसी मज 


शित स्थानके बीचमे खोज करने से भिलजाता है, 
भिलमे का जौर कोड उत्तम स्थान वा मागं नही, क्योकि दस हदय 
आकाश सं सूयं आदि प्रकाशक तथा पृथ्यीलोक्त अञ्चि बाचु सूयं चन्दर 
विज्लुली भौर सव नक्षत्र लोक भी ठहरे है, जितने देखने वाले अगर 
न देखने वासे पद्‌प्थे है वे सव उसी की स्तात वीच स्थिर दही 
रहे है ञ्पैर इस ब्रह्मपुरे जो परिपू परमेश्वर हैउस्कोन ती कभी 
दहूग्वस्या होती है जीरन कभी नाश होतार! उसी फानामसत्य 
ब्रह्मपुर है क्रि जिस नें सब काम परिपूणे हो जाते है, वह्‌ तव पापों 
ते रहित शुद्ध्छभाव जराअवरुथारहित शोकरहित जो खनने पीनेषी 
कभी इच्ा नहीं करता जिस कै सब काम सत्य है जितत कै सव सङ्कल्प 
भी सत्य है उसी प्रकाश सें प्रलय होमे के समय सत प्रजा समानजाती 
है ओर चमी के रचने से उत्पत्ति फे समय किर प्रकाश हती है। 

सत उपरोक्त उपासना से उपाक लोग जिस २ कामन जिस 
देश जिस २ क्त्र भाग अत्‌ सावकाश को इच्छा करते ह उन सब 
कीवे सन यथाथे प्राप्त होते है ॥ 

इसशिये उपासको ! मोक्ष कौ इच्छा रखने वालो ! शद्धाचरण से 
योग द्र परमात्मा के जानने की इच्छा कूरो तव दही मुक्ति गिल 
सकती है अन्यथा कदृषपि नही-हे परमात्मन्‌ ! आप न्निकालदरशी, 
सव सामथ्य॑वान्‌ है अपसि हमारी दुदँशा चिपी नहीं है । अपने 
सामर्थ्यं कै कोपखेकुद हमं भारतवासियों को प्रदान कीजिये) हमको 
जाप उद्योगी बना, अघ हम सव भाप की शरण है इस विपदा के 
समय नें शुद्ध वृद्धिका इसके दान कीजिये इस अपार्दुःखके नीच 
साहस प्रदान कर हमारी रक्षा कीज्यि। हे तेजःस्रहृप परमात्मन्‌ 1 
हम का शान्ति अपर कीजिये भप हमारे पिता बन्धु सहोद्र स्वामी 
जाप ही &, घल वीयं तेज का प्रसाद्‌ देकर हमारे सब सङ्कट निवारण 


कर दौजियें 
। जीं-शान्तिः शान्तिः शास्ति; ॥ 


~---- ~ ॐ <> ~ 





नामावरी उन सादहिवानं को जिन्दा ने 
=. , ॐ प्रशेसापत्र दिये- \५.९५ 


(१)-ीसन्‌ ब्‌ शिज्रलाल साहिब उवदेशकू बेश्य कान्पसं । 
(र) श्रीस्‌ बाल बलदेवमत्ताद्‌ साहिव वक्तौल भधान बरेली ! 
(३) श्रीमान्‌ डाक्टर भरवप्रसाद्‌ साहिब शास्म सेस्प इन्दौर । 
(2) राजा फतह सिंह साहिब बहादुर रियासत पुवायां-शाहजह्ापुर 
(१) सद्र अनरोरस्सिंह साहिब रदेस भातसनाहन राच्यखर्मोर सुरुरपञ्चन 
(६) श्री नाच्‌ परिडल शीतलम्रसतषद्‌ साहिब डिपटी कलेकटर । 
(७) बालू रासचर्ण साहिव डाक्टर गजि यानाद्‌ । 
(८) बात सयु राप्रत्ताद्‌ साहिब सवड्ङ्जिनियर 
(€) श्रीमान्‌ परित वालमुकुन्द शस्सो उमरावती लरार 1 
(९०) ख्रीमास्‌ मुन्शी बर्ताचरसिंइ साहिब एडीटर आय्येद्पेण । 
(१९) श्रीमान्‌ षङीटर अय्यौवक्ते 1 
(९२) श्रीमाक्न्‌ एडीटर सरस तौ विलख नरसिंहपुर । 
(१३) श्रीसाचू एडीटर अय्यै खसपए्चार मेरठ । 
(९४) एडीटर भारतसुद्शाम्रवतैक फर्टखानाद्‌ 1 
(१५) श्रीमन्‌ बाल्र्‌ लच्स णभ्रसप्द्‌ तेदूखेडा नरसिंह पुर , 
(९६) श्रीमान्‌ यशवन्तराव सुगटराव जौ चौधरी गवालिवर । 
(१७) श्रीमान्‌ परिडित किशनसिंह साहिब जिल बिजनौर 1 
(९८) श्रौनानू्‌ नाव्‌ जङ्कबहष्दुरस्सिंह पोरुट नोखा जिला शहावाद्‌ 1 
(९९) श्रौसान्‌ बाच हिम्मत बहपुर वेयनगञ्खु । 
(२०) श्री सान्‌ रासकुमार गोन्द कासुन7 पी कलकत्ता । 
(२९) श्रीसान्‌ लाला गशेशीलाल प्रधान आशय्यैसंसाज चन्दोसती 1 
(रर) श्रोमाचरू डाक्टर दिश्वश्चरद्याल्ु कायसगञ्ख जिज्ञ फरखबाद्‌ । 
सन्ध्या से शारीरिक लाभ 1 
इस क्ितान को श्रीमान्‌ ठाकुर गिर्वरस्संह खरहिब सेस्बर आय्यै 
समए्ज शहजहायुर ने उदू भं लिखा है इसमे सन्ध्या क्ते मत्ये विषय 
उत्तमता से लाभ वसौन किये है शस्य ~ )1॥ 


२५ एसत्रस्बर सन्‌ 
९९०२ द° 




















जपका-स्विम्मनलष्ल चैश्य 
त्तिलहर जिल शाहजहरपुर 
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 कभविज्ञापन* 

- इन पुस्तकों की मै क्या प्रशंसा करः जन पवलिक € 


अपह उनकी योग्यता के विषयमे रार्टीफिक्द मेज रही 
है -उन्दौं की कृदस्दानी के कारण तीन रवारम्‌ नारङपचुकी है 
देखिये -भिनत्रो को दिखलाद्ये-तुहपे के तौर पर मे ज्यि- 

(१) गहस्थाश्रन जात्‌ नारायणौशिष्षा-मूल्य ९) 

(२) गभौधानविधि-सन्तान के उत्पन्न फी श्ुजो है-लडकी लड़के उत्पन्न 
करने का दंग वता रोगोंके दूर करने का उपाय वततलाकर | 
पालन की विधि बतलाती दहै सल्य 91 

(३) वीय्यैरक्ला-दस की रक्षा से अनेक ला... तै व्तसानमे व्यर्थं 
व्यय करने की हानियोंकाफोटी 1) र र 

(४) सत्यनारायण की प्राचीन कथास को सुः. ~ त्नः को सुनाथे 
फिर तदनु्ार भग्चरण कीजिये फिर मुक्ति! -मोघ करना ष्वा 
कटिन ह मूलय ~!॥ 

(५) मिच्रानन्द्‌-भिनता करन से प्रथम इस की मनोहर कष्ानियोको 

पड़ल जिये फिर भिन्नता कीजिये ओर आनन्द उटादइये स॒ल्य ~ 

(2) द्वे तप्रकाश-जी जीव व्रह्म को एक मानते हिं उन के लिये बडेर 
उत्तम सवरत लिखे गये हि मस्य -1 

(७) नीतिशिरोमणि-यह सन नीतो में. उत्तम नौति है म॒ल्य ।-1 

(८) पन्नप्रकांश-चिहौ लिखने की रीति-पुत्र-पुत्रियों के हित को शिक्षा 
देखमे योग्य मूस्य 2] 

(६) उमर बहाने फी वेदोक्त रीति-प्यारे भाद्वयो इस समय उसरका 
आसत ३३ वषे रह गया है वेदौ मे चार सौ वषं की आयु लिखी 
है- इसलिये इस षो अप पटटये सन्तान कौ पदाद्वये फिर इस कफे 

खानु्ार चल अगयु बट्ाकर भानन्द्‌ भोगिये म॒ल्य =| 





( २ ) 
(९०) पूरं भक्त की मनोहर कथा-मूल्य 17 
(९९) खन्घ्यष्द्पण-सूल्य ह, ॥ 
(९२) नौत का डर मूल्य 10 
(९३) सत्य विवे-सृल्य | 
(९४) ऋषिप्रसाद्‌-सूल्य ~ 
(९९) रल जोडी -सूल्य ¡| 
(९६) रल्मकाश् ॥॥ 
(९७) नरसोपदेश - मूल्य 1 
(९८) शिष्टाचारस्य ] ॥ 
(९९) ईश्चरसिद्धि-सूल्य | ॥ 
(२०) संसारफल-मूल्य |] ॥11 
(२९) परिडत गुरूदृत्त का सङ्कप जीवन सूल्य }१ 
(२२) ूत्तिपरूलादिवार-सल्य }। 
(र्द) नोतिसेखी धज्ेःताए्य =) 
(2४) स्खति खी च्चये = 
(२९) भारत खी६शाग्रज-मूल्य } ॥ 
(२६) मे नपुषपाद केऽ पण्य -] ॥ 
(२) सन्ध्या से शर" २ के लाभ-इस के पष्ठ. चे जाप उन सहाश्योक्ते .. | 


उत्तर अच्छे प्रकार दे सक्तेहैजो कहते हे क्ति संन्ध्यए करने से. 
शारीरिक लाभ च्या है सूल्य ~) | ् 


(रट) पचापस्वासोतपसीक्ञा- ल्य =] 
क 
क निवेदन | | 
(१) पता साफ हो, (२) पुरूतक्षं किस भरषः जञ चादिथें, (३) नीर 
पी सजौ जावेगौ चा मूल्य मास होते घर, (४) संग रूर पाकट वपि 
जेस सें चहसूलाप्दि को हानि होती है इसलिये- पन्च. लिखने 


करते है 
सम्रय विचार कर लेना योग्य है दूसरे भले सनुष्यो काः कास नहो है, |. 
देख लेना योग्य है वरन चोसै | 


(१) इसरो युरुतकों पर हमारी सहर 
की समा सु को सूचित कर देना योग्य है 


चिम्मनखाक्‌ वैद्य | 
-------- तिलहर-श्जिखा शादजठ शाहजहांपुर... - | 
न ॐ न 
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